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A ॥ Rq ॥ BS 
लेखक :- पं गंगाप्रसाद उपाध्याय S 
RA 
दयानन्द ने श्रपता घरबार छोड़ा । Sg 
मुंह माता पिता की भोहबत दे सोडा ॥ Bd 
रहे कोह सहरा में फिरते दयानम्द । b- 

नदियों के तटवर विचरते दयानन्द ॥। र r के 

| हिमालय पे चढते उतरते दथानन्द ! Sg < 
A गुफाश्नों के mear सडकले दयानन्द ॥ ध 
| | दयानन्द ने कष्ट जो जो उठाये । hs 
नहीं उंगलियों पर दे जाते गिनाणे ॥ Kg 
kl दयानन्द ने जब कि वेदों को देखा । SE 
7 बगोर उनके gent रमूजो को देख! ॥ न BS 
यकायक सदा उसके श्रन्दर से श्राई | E 
कि वेदों से होगी wet को भलाई ॥ र 
तपस्या नें उसके जो जौहर दिखाये । SE 
कि वछेरों ने दोरों के छक्के ggd n Be 
मुलजिम को श्रन्धेर गर्दी मिटा दो । og 
जईफों को ताकत को get पिलादी ॥ र्र 

बहुतसो बुरी श्रादतें छुट गई हैँ । दु कलि 

l जो बाकी थीं बह छटती जा रहो है रु 


. नई सुहिकलें भो नजर झा रही * टी 

नई श्राफते fav A मंडरा रहो है ॥ 
मगर है यह कुदरत को लम्बो कहानी । 

बलाएं ज़माने को है at जानी ॥ 
दयानन्द को परवी करने वालो । 

दयानन्द के नास पर मरने वालो ॥ 
दयानन्द के कर्ज को भरने बालो । 

दयानन्द के काम को करने वालो ॥ 
खबरदार Gti को डिगने न देना । 

खबरदार दिल को. aged न देना ॥ 
दयानन्द हिम्मत दिलाते रहेंगे । 

दयानन्द MIN बुलाते रहेंगे ॥ 
दयानन्द मुशिकल दिखाते रहेंगे । 

दयानन्द डर से बचाते रहेंगे ॥ 
किसी दिन ये होगा जहाँ को gat ०-। 

दयानन्द को जय दयानन्द की जय ॥ 
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उपोद्घात 


| के विद्वानों में, ऋषि द्यानन्द के पश्चात्‌, सुनिषर Gere 
| छा स्थान खब से Hare | आर्य्यसमाज ही क्या, अपने समय में सारा 
कक S शिक्षित ware उन्हें बिकण्छिरोम्णि मानता था। उनके पाण्डित्य,उनके आचार, 
| और sa मिसक्षा को सभी धस्मौ के अनुयायी आदर की दृष्टि से देखते थे । 
वेदिक wel कै यथाथ स्वरूप को जैला गुरुदत्त ने समझा . था वैसा दयानन्द 
के पश्चात्‌ औ९ किसी ने नहीं समझा | वेदिक धम्मे की जेसी बिस्तृत और 
Ringe मीमांसा गुरुदत्त के लेखों में मिलती है वेसी किसी दूसरे आर्य्य 
सामाजिक पण्डित के लेखों में नहीं मिलती । शुरुद्त्त ने अपने आचाय, ऋषि 
दयानन्द, के भाव को खूब समझा था ओर उसे अपनी आत्मा के अन्दर घारण 
किया था | जिस इष्टि से वेदों को दयानन्द देखते थे Taga भी ठीक उसी 
इष्टि से उन्हें देखते थे । यह बात उसकी की हुई वेदिक मंत्रों और उपनिषदों 
की व्याख्या से स्पष्ट सिद्ध होती है । पुराने ढरें के पण्डित आयसमाज में आने 
* को तो ate आण पर उन में से अधिकांश पौराणिक संस्कारों को छोड़ नहीं 
| सके | बाहर से आर्यसमाज के प्रवतेक पर अगाध श्रद्धा दिखलाते हुए भी 
> ७ व्यत्रहार भे वे AIAT का ही प्रकाश करते हें । उनके किए हुए आणे प्रन्थो के 
5” अनुवाद दयानन्द की शेली ओर भाव के प्रतिकूल देखने में आते हे । गुरुदत्त 
के श्रन्थ इस रष्टि से अद्वितीय हें । उनके अन्द्र दयानन्द का भाव कूट कूट 
| ककर भरा पड़ा है। जहां कहीं भी उन्हें किसी शब्द के अथो के विषय में भ्रांति 
| फैलने की आशङ्का प्रतीत हुई हे बहां seat ने उसे भली भांति स्पष्ट कंर दिया 
| हे जिस से बह आशाडून सबेथा दूर होगई हे | उदाहरणार्थं, देखिए मुण्डकोप- 
„ निबदू के ' ब्रह्मा देवानां प्रथमः सभूव विश्वस्प केचा भुवनस्य गोप्ता” 
i का अथे जहां दूसरे पण्डितों ने "देवताओं के मध्य में ब्रह्मा पहले प्रकट हुआ. 
|| जो विश्व का कर्ता और भुवन का रक्षक है” किया हे वहां पण्डित gore ने 
| हस्क्रा अथे “giai में सब.से पहला विद्वान ब्रह्मा.था जोकि प्रकृति के भौतिक 
नियमों का पूर्ण ज्ञाता और निपुण शिल्पी था,” करके इस की पौराणिक रंध | 
| को सर्वथा दूर कर दिया है। इसी प्रकार मुण्डक १, खं० २, Ho १२ का अर्थ 
आर्य-खभाजी पण्डितों ने “कम से जो लाक लाभ किए जाते हैं उनकी परीक्षा 


करके पाहण को चाहिए कि वैराग्य को प्राप्त हो” किया है। पर to ere 
इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं-“यह देखकर कि Hae के सारे उपभोग 
कर्मी का फळ हैं; मौर कि केवळ Ket से ही ब्रह्च-हाम की प्राप्ति नहीं होती, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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विद्वान पुरुष को चाहिए कि संसार के मोह को छोड़ दे” | पाडक देखिए qo 
सौरं > a 

gece का छिया oe केसा स्पष्ट भोर ऋषि दयानन्द की शटी घुकूछ है । 

इस से देवता, राह्मण, छोक आदि शब्दों को केला खोलकर HRN गया है। 

इस से यह न समझ लीजिए कि पण्डित जी ने अपने पक्ष की पुष्टि छे लिए 


सनमाने अथे कर डाले हें। नहीं, उन्हो ने अपने वक्ष की घे 


A 


नहीं रहा। 

| यह संसार सस्य के आश्रय स्थित ह । सत्य ही मनुष्य का प 
a ° A 

| | इसी सत्य-हूपी धम्म का जानता ही स्या धस्मे-शान हे भर इसके अ | 

| | आवरण करना ही war धर्म्माचरण हे । संसार में. जितनी धब्म की इद्धि | 

| 

|| 


होती है उतनी ही खुख की मात्रा बढ़ती है| अधस्मे छा फर 
और छुछ नहीं | इसलिए धर्म्माधस्म का विवेक wae के लिए पर्ख wey 

हे । नर-वेह पाकर Sash सत्य wed को पहचानने में अबहेछना करना बड़ा 

ही हानिकारक हे । हस युग मं जिन झगड़ों और sural फे लिए wey कळ” 

ड्कित होरहा है घे वस्तुतः अविद्या का फल हैं । घम्म से उनका कोई सम्बन्ध 

नहीं, क्योंकि घर्म का फळ कभी दुःख नहीं होसकता | अधिया से जिस बस्तु 

को पैथाई लोग धर्मे समझकर छड़ते झगड़ते हैं घ घस्तुतः wey नहीं, अधर्म क 
है । इन लड़ाई ant की समासि सभी होसकती है जण छोगों को सत्व-घम्भे 
| का ठीक ठीक छान हो । इसलिए सत्य धम्म का प्रचार करना संसार में जड़ा 
भारी पुण्य हे। पण्डित गुरुदत्त ने इस wee फो भली भांति अलुभ 
छिया था। घे जनता के अविद्यान्धकार को ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूर करने को 
भारी परोपकार समझते थे | आत्मिक शान्ति उनके लिए भौतिक शान्ति से 
कहीं बढ़कर थी | अपनी आध्यात्मिक शान्ति के छिए seat ने संसार के प्रायः 
खसी बड़े बड़े धम्म-प्रसारकों के veut का अध्ययन किया था । संस्कत शोर 
अङ्करेसी में तो उनकी योग्यता अद्वितीय थी ही पर दर्शन शास्त्र और पदार्थे 
Rta के मी ये पारदर्शी पण्डित थे । विज्ञान का कदाचित ही कोई ऐसा 
Ps होगा जिस का उम्हों ने अध्ययन न किया हो | फारसी और अरबी के | 
मी उम्हों ने भनेक उच्च कोटि के प्रस्थ पढ़े थे । अनेक दिन घे नास्तिकमी | 
रहे थे | पर अन्त फो चिरकाछिक खिन्तन और ऋषि दयानन्द फे आध्यात्मिक | | 
प्रसाद से उनफी नास्तिकता दूर होकर उन्हें स्य धम्मे का यथार्थ हान प्राथ » | 
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भांति vege कर छिया था, भर उन्हें यह पूणे निश्चय gear था कि दक 
RnR ash ही सजा नेसभिक्षं aed हे, बही नारायणःका नर के प्रति 
saa है इसीलिए घे बेदों पर किली were का आक्षेप देखकर खुप न 
रह सकते थे। 
एपिडत were के समय म वेदों पर aid ओर से विपक्षियों के ae 
सज हो रहे थे । घुराने पण्डित उन आक्रमणों का कुछ उत्तर न दे सकते थे | « 
= आये सन्तान केदों से Aga होकर घड़ाघड़ ईसाई भत को प्रहण कर 
रही oft | इसमें फोई सन्देह नहीं फि ऋषि दयानन्द ने वेदिक ach की इस 
हती uk नौका फो अपने पावन उपदेशों के बल से थाम लिया था भोर सव 
साधारण की वैदिक eek पर पुनः श्रद्धा होने लगी थी, पर मेक्समूछर, 
सोनियर लिछियम्स, और टी० विलियस्स ऐसे ईसाई पादरी वेदों के Pree 
जदला विण अंगरेजी माषा छारा फेछाते थे। इससे अंगरेज़ी पढ़े युवकों का 
Resta àgi पर से हिल रहा था। उनके ere विष को दूरः करने के लिए 
Sorat में छी उनी थाएशख्तियों छा खण्डन करना परमावश्यक था | उस 
wae पण्डित गुरुवर्य के सिचा और कोई योग्य व्यक्ति पेसा न था जो इस 
कठिन कार्य को फर सकता | इसलिए उन्होंने ही इस काम का कीड़ा उठाया 
और सिपक्षियों के saat ar ऐसा मुह तोड़ उत्तर दिया कि उन्हें किर बोलने 
का साहस नहीं हुआ | पण्डितजी ने केवल पादडियो के वेदों पर किए आक्षेपो 
का ही उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उनको शुद्ध वेदार्थ-शेली मी बसाई है । उप- 
fragi और वेक्‌ wat के शुख अथे करके. उनकी भूलें दिखलाई हैं । पण्डितजी 
ने अपने लेखों भें वेदिक धर्म का जो स्वरूप दिखलाया है घह बड़ा ही उत्कृष्ट 
है। येदों का कट्टर से कट्टर विरोधी भी उसे देखकर मोहित छुए विना नहीं 
रह सकता | सत्य wen के भभिलाषियों क्रे लिए उनके लेखों का पाठ भस्यम्त 
शितकर सिख होगा | 
प्रस्तुत wee भे. पण्डितजी के निम्नलिखित लेखों का भाषान्तर दिया गया हे-- 
(१) The Terminology of the Vedas, वेदिक संशा-घिद्धान | 
(R) The Terminology of the Vedas and European Scholars, 
वैदिक संशा-विज्ञान और योरुपीय विद्वान । 
(3) Criticism on Monier William’s “Indian Wisdom.” अध्यापक 
मोनियर विलियस्स की “इण्डियन विज्ञडम” नामक पुस्तक की आलोखना। 
(४, Evidences of the Human Spirit, जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण | 


(५) इशोपनिषद्‌ । 
(६) माण्डूक्योपनिषव्‌ | 
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yh Vedic Texts No. !, The Atmosphere, दिरा; ० So 
No, 2 Coniposition af Wator, घेद-वाक्य te २. 
जल की. रखना'। 
No, 8, Grihastha, घे area %o ३. गृहस्थ I 
(९) ‘The Realities of Inner life, आध्यात्मिक जीषन के तरव | 
(१०) Pecuniomania, twa का STE | 


D 


(११) A Reply to Mr. T. William's Letter on “Idolatry in t 
Vedas.” “वेदों में सूति-पूजन” पर टी० विलियम्स साहब के शत का 
उत्तर | 

(१२)०& Reply to Mr, T. William’s Criticism on Niyoga, 
टी० विलियम्स साहब at नियोग पर दोषालोचना का FAT | . 

(१३) Mr.T, Williams on Vedic Text No, ], “The At mosphere,” 
वेद-घाक्य ने० १ वर टी० विलियम्स साहब की दोषाळोजना | 
(१४ ) Mr. Pincokt on the Vedas. घेदो. पर पिनक्काट साहब षी 

सम्मति | 

अब इन लेखों के विषयों को भी, सक्षेप से खुन, लीजिए:-- 

१-२. वेदिक agria -At बैदिक सेज्ञा-विजह्ान तथा योरुपीय 
विद्वान्‌= इन दो लेखों में बताया गया है कि हरिश्घीय विद्वान किन कारणों 
से बेद-मंत्रों का ठीक अर्थ नहीं कर सरते या नहीं करते | हस के अतिरिक्त 
इन में वेदाथ की शुद्ध आधे रोली बताने के उपरान्त सोनियर विलियम्स 
और मोक्षमूलर आदि हरित्रषीय पण्डितों के ward की अशुद्धियाँ भी 
दिखला गई हे । वेद के विद्यार्थियों के लिए ये दोनों Ser घड़े ही. उपयोगी 
और सहायक हें । 

३. अध्यापक मांनियर विलियम्स की इण्डियन विजडम” नामक 
gan कॉ आलोचना--मोनियर विलियम्स साहब ने इण्डियन fansa 
नामक पुस्तक मे वेदिक धम्म में बहुत से दोष और त्रुटियाँ दिखिछाई थीं | 
साथ ही उन्‍्हों-ने afra धम्मे की इसाई घम्मे के साथ तुलना कर के ईसाई 
धम्मे को सवेश्रष्ठ सिद्ध करने का यल किया था। पण्डित जी ने अपने इस 
zak मोंनियर विलियस्स के लगाये दोषों का युक्ति ओर प्रमाण से खूब ही 
Ee किया है और सिद्ध किया हे कि वैदिक ah पक सर्वाङ्गूर्ण और 
सर्वेश्रष्ठ घम हे । इस में कोई भी जुटि और दोप नहीं | पण्डित जी की यह 
आळोचना सभी धम्मे-पण्डितों के पढ़ने योग्य हे । 


] io 
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४. जीवत्मो के अस्तित्व के-प्रभाण--एस लेख में अनात्मथादियों ळी 
उन युक्तियों झा खण्डन है ओ घे आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हुए 
दिया करते हैं । एस में आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित 
किया गया है और जड़बाद की खूब धज्जियां उड़ाई गई हें । | 


` ५. ६. ७. ईशोपनिषद्‌ , माण्इक्योपतिषद्‌, और मुण्डकोपनिषद्‌ के | 
A के जो अर्थ और उनकी जो व्याख्या उन्हों ने की हे वह बड़ी ही उत्कृष्ट, 
सारभित, और प्रछत है । जिन वैज्ञानिक बातों को पुराने पण्डित, पदार्थ 
विशाल न जानने के कारण, समझ नहीं सकते आर अजुषाद में मकती पर 
week मार देते हैं बे पण्डिस जी के अनुवाद में भली भाँसि eae et ak हैं । 
उदाहरणाथ मुण्डकोपनिषदू ( मुण्डक १, Ho र, Ho ४) में जो अझि की सप्त | 
जिह्वा कही हैं उनका अथे और पण्डित केवल सात जिह्ला ही करके AE हो 
गए हैं | थे लात जिह्वा क्या हैं इसे स्पष्ट करने की seat ने छपा नहीं की । पर 
पण्डित gara ने aftr की सप्त जिहा का अर्थ “Seven Zones of rir g 
flame, (जळती हुरे.अश्रि-शिखा के सात मंडल )” करके मेज को. युक्तिसंगत 
लिख कर दिया के। क्योंकि अधरि-शिखा के.मण्डलों को तो स्कूलों म॑ साइन्स 
एने घाले विद्यार्थी भी जानते हैं पर आग. व्ही जीभ आज़ तक - किसी ने नहीं 
get । इसी प्रकार को भर भी अनेक विशेषताएँ पाठकों को इण उपनिषदों के 
आष्यों, के खिळेंगी । E 
८. (क) देद-वाक्य Ho १, “वायुमण्डल? में उम्हों ने ऋग्षेद के दूसरे 
सूल फे. एदे शभ के प्रभाण और 'वायु' शब्द की व्युत्पत्ति से यह fea किया 
ह कि आझुमिक flere मे जो पवन को एक Ro गतिशील, धरथशहटों 
- को pect aw पुँखाने थाला, और hat को एक स्थान से Gat स्थान तक 
amà घाला माध्यम” सिख किया है, उस के इन सब घिडोष get को AE 
aoa ore’ सी WN प्रकट कर CET हे। अंगरेजी शब्द ‘feew’ इन गुणों को 
Rege नहीं दर्शाता | 
(श) देद-बाक्य ने ९, “जल की रचना”, में ऋग्वेद SH २, He ७ 
की वाचल्या की गई है, और दिखाया गया है.कि इस मेअ में यह स्पष्ट छिखा 
है कि: जली भआषसीजम- और दाईड्रोजन सामक दो गेसों के मिलते से बनता दे! 
(ग) बेद वाक्य ने० ०, g; में HAT के ५० ये aw के कुछ मंत्रों 
की व्याख्या करके यह दिस्हलाया गया हे कि गृहस्थ को सुखभय aay के 
flex येद में एरजेश्वर ने मनुष्य को कैसा उत्तम उपदेश दिया हे ! इन घेद- 
या eat के छिशंने से पण्डित जी का उद्देश्य थेदों को 'सब सत्य दिद्याओं का 


ie 
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भण्डार' प्रमाणित करना प्रतीत होता है। उपयुक्त Aq छी care से 
wae आश्ययेकारिणी प्रतिभा का अच्छा एरियय मिलता है । 

९. आध्यात्मिक जीवन के तस्व नामक पुस्तक में age ही गहन आद 
पवित्र विचार प्रकट किए गये हैं। इस खें-फथिडत जी मे इन लीन Rear 
प्रतिपादन और स्पष्टीकरण किया है-- 

१. कि भाध्यात्मिक जीवन एक यथाथ और ear जीवन है, भौर शि 
ससार के झगड़े झमेलों मै फैसला हुआ मनुष्य aries सत्य ( परमेश्वर ) छा 
पूणे रीति से अनुभब नहीं फर सकता, और न ही घड उसे समझ सकता हे! 

२. चिकसित बुद्धि और fits तके के द्वारा इल साधेत्रिक सस्य छा. 
अनुभब करने में अशक्त होने के कारण ही Stat ने प्राथना रूपी aug की 
पेटण्ट धम्म-चिकित्सायें और mag मस्तिष्क-उप्चार निकाछे हैँ | 

३. कि प्रह्माषड का प्रकत रचयिता एक अहृहय, प्रतापी, व्यापक और 
इस आध्यात्मिक जगत्‌ का सन्ने-शासक तत्त्व है” | 

पण्डितजी इख निबंध में इस परिणाम पर से पहुंचे हैं कि एश्मेश्वर का 
अलुभन करने के लिए आत्मा को उष्य करने का साधन प्रार्थना नहीं, प्रत्युत 
विकसित बुद्धि है। उनकी सम्प्रति में सबसे सशी प्रार्थना जो मनुष्य कर सकता 
हे घह अपने आपको उन ऐश्वरीय आवेशों की प्राति का पाज धनाने के (हद 
धाम्मिक उद्योग हे जो कि सारे शान के शोल, geen र, ले बुद्धि मे आते कै। 

१०. “धन का BIg”? नामक निबंध में उन अनथो का बन है जोकि 
उस 'पानलों की सी दौड़ धूप के कारण हो रहे हैं जोकि ससार में धन को 
इकट्ठा करने के लिए जारी है। इसमें आफ्ने समु भगघरनूका "हासेर, 
काना थर्मेशानं Reefer” प्रमाण वेकर,खांसारिक ae Meer को. Rag 
sete और संसार के सार्चत्रिक कल्याण के लिए ake हांनिक्ञास्क 'खिख किया 
हे । आपका कहना है कि “मन की वौछल छी सबही Cee है +. वह सलक खि 


_ है । इसका जितमा भावर और जितना पूजन छो, yr है।लीजिक मव वेक 


रिक घन को इसमें सब से निकृष्ट समझना चाहिए ।” 

११. “वर्दी में atta पर सी०“विछियल्‍्स was जी Bret जा 
उत्तर |” पावड़ी टी० सिंलिथंम्स साहब मे शक dei वेदों कं afir: बह 
विधान सिद्ध करने का यल किया था । पंणिडंसली:मे- जदले cay विवध द इज 
की युक्तियों भौर प्रमाणों का खूब खण्डन किथा है | Eve 

१२ “नियोग” पर Ao विलियम्स “साहब की क्षेपास्केल्या सा 
war |!” fo विलियम्स साहब ने “लियोग” दर भ झेप करते हुए cenit 
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qae, वेद्‌, और सारी आये जाति पर गालियों की षोछाड़ की है । set 
का सुद तोड़ उत्तर पण्डितजी ने इस निबंध में दिया È । इस sex को पाकर 
पादडी ares को फिर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ -। 
१३. “बृद-वाक्य Yo १, बायुपण्डल, पर टी० विल्यिस्स साहब के 
आहेव |” पण्डिल gee के लिखे एल नास के fray एर. टी० बविछियम्स 
gs wee के कुछ आक्षेप किए थे, उन्हीं का उत्तर पण्डितजी ने इसमें दिया है । 
१७. = पर fran साहब की arate” | इड्भलेण्ड म॑ पिनकाड नाम 
के किली साहब ने वेदों पर एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बेद के विषय 
से अनेक ores बार्ते लिख दी थीं। इस निबंध में उन्हीं का निराकरण है | ! 
अब पण्डित quae के लेखों का आयेभाषा में अनुवाद करने की आशा ' 
wr छाहीर के gkg आर्यसामाजिक पन्न “प्रकाश” के उप-हम्पादक, आर 
आर्य पुस्तकालय के अध्यक्ष, महाशय राजपालजी ने दी, और age करने 
छा निश्चय कर GSA पर जब हमने इन्हे ध्यान HST तब हमें शात हुआ कि 
ये oe बड़े ही fye हैं। अतएब उनका अनुवाद आये भाषा में करता कोई 
सहज काम wet | इस पर हमने इस वात की खोज की कि इन नियंधों में से 
किली का किसी ओर भाषा में अनुवाद छुआ है या नहीं । खोज का फल यह 
am छुआ कि at माण्हूक्योपनिषदू का sẹ और आये-भाषा में, और “The 
a Realities of Inner life? (आध्यात्मिक जीवन के तत्व), Pecunicania 
(aa का डाह), और A Reply to Mr. T. Wiliems Criticism on Niyogu 
(लियोग पर ato विलियम्स साहब की दोषालोचना का उत्तर) इन तीन का 
उ & छपा हुआ अनुवाद मिछ गया । 
भआण्फूक्योपनियद्‌ का भाषालुवाद “पंजाब मांसभक्षणवजेनी स्वभा, 
लाहौर! के मैत्री श्रीयुत मास्टर आंत्मारामजी का किया हुआ है । पण्डितक्षी 
के छेखों के अनुवाद. का यही प्रथम परिश्रम है। परन्तु इसकी भाषा कुछ पुराने 
हरे व्ही है। यथा (क) सृष्टि इसकी दिव्य ष्टि में योग्य अको का एक महान 
trea प्रतीत होती है। (ख) बहुत उसके अनुभव (उसके बहुत अनुभव) | (ग) 
kas Ge भाग उसके लभ्रहीस अनुभव के (उसके संग्रहीस अनुभव के केवळ 
कुछ भाग) । (.घ ) जो व्यापक मेरे में हे ( जो मेरे में व्यापक है ) । मान्ते 
(मागते), बैदिक (वेचक), आकषेन (आकर्षण), ठेर (डहर), अन्तरगत (अभ्लगेत), 
'लिक्षा (शिक्षा), अधीन्सा बायु | इसके अतिरिक्त और भी शब्द हैं जो प्रयोग मे 


| 
| its 
| मरी भाते । महाता (भत्ता) संक्षेप स्वरूप (संक्षिप्त स्वरूप) | अनुषाद में स्व 
bi मेत्र ३२,३३,३४ का जो अर्थ दिया गया हे घह स्था सवत्र है। पणिडत गुरु ठे 
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Z qaqa लेखावर। । 


ने जो भथ अगरेज़ी म॑ दिए हैं उनके साथ इसका कोई सस्यंघ नहीं | फिर पृष्ठ 
७४ पर उपनिषद्‌ gaa का जो अर्थ दिया गया है वह भी ऐसा हे । इसके अति- 
रिक्त अनेक शब्दों ओर घाक्यों का अनुबाद ठीक नहीं gen, aa Unexpected 
का अनुवाद आशा रहित और Existence का सत्यता किया गया है। इनके 
लिए ठीक शब्द आकस्मिक और अस्तित्व ही हैं.। पृष्ठ ३७ पर soul outward ly 
stumps matter with its impress का अनुघाद "आका अपने से Ayer 
वस्तु को अंकित करता हे” दिया गया है जो कि अशुद्ध है । 
माण्डूक्य का उद्‌ अनुघाद “उकार उपासना” नाम से श्रीमती आर्य 
प्रतिनिधि सभा,पञ्षाब,छाहौर की निगरानी में तेयार हुआ हे । इसमें भी अनेक 
वाक्य बड़े ही अस्पष्ट हें। उनका अभिप्राय सुगमता से समझ मे नहीं आता | 
देखिए पृष्ठ २७ पर यह पाठ छपा हे--“क्‍्योंकि जब तक हिस का AGS पूरे 
तोर पर कायभ न हो ले, इंद्राक ओर तसब्बुफ का मादा पैदा नहीं हो सघ ता 
और जब कि इदराक की कावलीयत मुनासिव दिली खयालात से पेदा हो गई, 
इसके बाद सिर्फ तब ही सुकावळा और इमतियाज़ की ताकत कायम (१) कर 
सकती हें और दिली तासरात को जिम्सवार मुरत्तिव शुदा इलामती खयाळात 
में दाखल कर सकती हैं । यही aaga हैं जिनको हाफज़ा बड़ी होशियारी 
से पकड़ता और eng किए जाता हे।” अब इसका आशय सवेथा अस्पष्ट हे ! 
इसमें अनुवाद की भी अनेक अशुद्धियां हैं। जैसा कि पृष्ठ ४ पर onih 
का अनुवाद (चन्द्र), और ` Excursioir of the molecules 
paths का “लतीफ जर्रात एक खास जानि 
किया हैं । यहां free paths क्के 
“उन्मुक्त मार्गो से” होना चाहिए था | 
“ The Realities of I nyer Lifo ” (आध्यात्मिक जीबन के AW) का 
उवूं अनुबाद, “रूहानी जिन्दगी की. हकीकत, "जरे निगरानी घ एहतिमाम महा- 
शय वजीर चन्द्र अधिष्ठाता आये पुस्तक प्रखार' हुआ हे इस में maani 
छोड़ HF की गई है । उदाहरणाथ अंगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २३१ की पक्तियां 
छोड़ दी गई हैं--४ es, the veil must be rer noved, the b 
crushed, before the infinx of tho Divine Lig 


alung froc 
से इधर उधर चक्कर लगाते हैं 
लिए “पक खास जानिय से” के स्थान में 


rute in man 
ut can be realised 
फिर इसी प्रकार पृष्ठ २३४ की इन लाइनों का अनुबाद नहीं दिया--8० who 


styles himself an honest citizen is unjustly living upon heavy 
profits fiteLed from the influx of hopeless men, इसके अतिरिक्त 
अनुघाद में भी कहीं कहीं मन मानी की गई है, यथा. Sho will sprak ॥0 
you of the various elements, the combinations and uses of the 


Eos 


gisis «page 202; का अनुबाद यह किया हे-बह आप को मुख्तलिक 
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उपोद्धात l i ०, 


(भिन्नभिन्न) अनासरों (तत्वों) के इनिस्तल (संयोग) और इंनफिंसाल (वियोग) 
और gana (भाफों) के हाल से आप को मतले (सूचित) . करेगा ।” इसी - 
प्रकार The universe is fully of the Lord, and there is nothing 
af the universe which is. not of the Lord. का अनुवाद यह किया र 
ह--“सारी कायनात (ah) उस मालिके कुल (सब के स्वामी) से भरपूर है, 


. और दुनिया को कोई चीज़ उस मालिक के इस तियार व इकतिदार (शक्ति) से 
` आदर नहीं है ।” फिर उर्दु पुस्वक के १३वें पृष्ठ. पर जो “गरीब नेकी की. दौलत- 


मन्दर यदी की निसवत ज़ियादा ख्वाहिश की. जाती है” लिखा, है इसके स्थान 
झं भूल अड्गरेज़ी शब्दों के अनुसार यह चाहि था--“दोलतमन्व वदी की गरीब 
नेकी की निसबत ज़ियादा ख्वाहिश की जाती ramet 3 Ey 

i Pecnniomonia (घस का डाह) का उदू अनुवाद भी आये प्रतिनिधि ` 
सपा पञ्जाव द्वारा प्रतिष्ठित भायै पुस्तक प्रचार के अधिष्ठाता महाशय बज़ीर 
aqer के प्रबन्ध और निगरानी में तेयार हुआ है | इस अनुबाद में भी बहुत कुछ 


` जन यानी की गई है । इसके पहले ही पृष्ठ पर जो मनु> क्ष० २, WR १३ का. 


aag दिया गया दे यह. मन साना हे.। बह लेखक के सूळ अँगरेंसी शब्दों का 


अनुवाद नहीं । पण्डित TATA ATH का केवल arate ही. नहीं दिया । 


gaat ने अपनी ओर से व्याख्या. भी की है। पर इस उठ पुस्तक में अलुबादक 
ने rater के अपनी ओर से केवल अर्थ ही दिय.हैं। | ः i 


फिर कहीं कहीं भाषा पेसी बेढंगी लिखी. गई है कि. उसका कुछ A 


अ aan में नहीं आता । भूल अगरेज़ी पुस्तक. X एक स्थलं पर ये शद हैं- 


I do wot min this or that goientitic 
thoory ofthe uniyers », but. that devotion to the mere livsks and © 


rinds of good: इनका अनुवाद उदे में इस प्रकार किया गया है--चुहारम . 


oo मदी अकीदत हैं। इस से ese मुराद कायनात की इस या उस इलमी हि 


“पुरी से नही है, वहिक उस अकीदे से हे जो कि नेकी की सिफे आहा टीप . 


` दाप में लगातों है! अब इस वाक्‍य का अर्थ समझना कोई सहज बात नहीं। 


कई स्थलों पर मूल अंगरेजी शब्दों को समझने मे भी गलती खाई दे । 


रिष अगरेजी पुस्तक के इष्ठ २५० पर यह पाठ RANA it is the found- 


‘ation of these’ Very. conditi ons that he headlong pursuit of money .. 


: qendermines,” इस का अनुवाद यह किया हैं--/इन्हीं के जोर से अधाधुस्द्‌ 


दौडन की बेखकमी की जा सकती है” ( एड २२) पर अँगरेजी शॉ 


; wt आशय इस के सवेथा प्रतिकूछ हा 


किर को #गरेज्ी बायो का अनुवाद दिया ही नहीं गया । we : : 
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१० गुरुदत्त लेखांवली | 


what छोड़ दिया गया है। जसा कि अगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २४७ पर की इन 


सात लाइनों को बिलकुल छोड़ दिया हे- 
| avvers, instead of breeding feelings of peaceful friend- 


ship and encouraging re onciliation, encourage feud and strife 


and fan the flames of hauehty pride or reve ngeful animosity., 


Tradesmen instead of administering to the wants and needs of | 


the pecplr, and regulating with jnstice the law of demand and 
supply. get all they ean, and givo us little keep thcir trade 
recipes secret ar patented, and delude the ignorant ccnsumers 
wita adulterated Mhaterials, फिर इसी प्रकार अंगरेज़ी पुस्तक के FH २५३ 
के इस वाक्य का अनुवाद नहीं दिया nar—“Even the industrious 
dexterity and skilful ingenuity have bowed under the swaying 


RR i 
FSS 


omnipotenc of new ideas,” 

“री० विलिकस्स साहब की नियोग पर दोषालोचना का उत्तर” थह 
उदू अनुवाद बाबू परमानन्द विद्याथी तथा बाबू रक्षलाल विद्यार्थी के rek- 
प्रेस का फल है | अनुवाद में भी उपयुक्त अनुवादों की सरह क एक जुढियाँ 
हृ इस X shali sucoe d in tb: namo of his brother which is dead 
that his naine ve not put out of Is axl, इस वाकय का अनुवाद यह 
दिया दै--“अपने मरहूम बाप के नाम पर तख्त नश्ीन होता ”! पर warfare 


यह-- “अपने प्ररहूम बाप का जा निशीन होता । 

फिर Accused का.अनुषाद JORN के स्थान में 'मुअरिम', शोर 
mean motive का 'कमीना गर्जे के स्थान में “कमीना षुग्ज”किया गया दै । 
. शस के अनेक घाकय ऐसे भी हैं जो अधूरे और बेढंगे से जान पढ़ते t 
यंथा-“विळियम्ल अएनी सब्बी क्रश्चियन खासियत. को crear करते ye 
. भएने मिशन के हथिवारों को दयानम्द की तरफ Heer है, भौर उनको छावत 
। मुळामत का gees बतलाता ti यह भी उन्हीं इलज़ामों में से जो टीक 
te टी० षिड्ियस्स के खुदा पर आहद होते हैं” ( पृष्ठ २०) । इस के खिर 
पेर का कुछ पता नहीं SAAT | 

ke दोषऱ्रदृरशन से हमारा उद्देश्य अनुवादक महारायो की हँसी उड़ान 
. यथा. उनके परिश्रम, के महत्त्व को घटाना नहीं। इस से हम अपने पाठकों पर 
' बही सिश्च करना चाहते हैं कि पण्डितःगुरुद्स के लेखों का अनुवाद करमा 
किसना कठिन काये हे। हम ने अपने इस अनुवाद में उपयुक्त अनुबादो के गुण 
हो प्रायः सब ले लिए हैं पर उनका दोप यथामम्मव कोर मी नहीं आने 
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2 दात | ११ 


दिया | हम ने पण्डित जी के एक एक शब्द का अनुवाद किया है । मूल फी 
कोई भी दात नहीं छोड़ी, और न ही अपनी ओर से कोई नथा विषय बढ़ाया 
हे । पण्डित gera बहुत बढ़े fare थे । उनकी लेखनी में अदूभुत और 
आश्चर्येकारिणी शक्ति थी । वे विज्ञान छे प्रोफेर ( महोपाध्याय ) थे । इसलिए 
स्थल स्थल पर उनके Peat में विशेषतः वेद-वाक्यों में-ल्लिप्र. वेशानिक 
याते मिलती हैं ' उन के विचार अत्यन्त गहन ओर गम्भीर हैं । aaga इस 
अनुवाद में हमें बड़ी बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बात को 
वही लोग अच्छी तरह समझ सकेंगे जिन को कभी इस प्रकार की कि और 
गस्भीर-पिवेचना-पूर्ण पुस्तक के अनुवाद करने का समय आया होगा । 

इस अनुवाद में भाषा के सोन्दये पर हम ने अधिक ध्यान नहीं दिया । 
हां, यथाशक्ति हर प्रकार से भागा को सरल भौर सब फी समझ में आने योग्य 
बनाने का यल किया है । फिर भी विवश होकर हमें बहुत से स्थळा. पर 
संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। पर मूल लेखक की भाषा 
इतनी क्रिष्ट, बह्वर्थगानि है और उसके वाक्य इतने लम्बे और जटिल हैं "फि मे 
इस यल में बहुत कम सफलता हुई हे! उर्दू म॑ जो अनुबाद मिळते हें उनकी 
भाषा भी पेली छिए है कि फारसी के अच्छे खासे मौलवी के विना वह और 
किसी की समझ में कठिनता से ही आ सकती है । उर्दू ओर अङ्करेज़ी et 
ह्लिष्टता का ध्यान करके यदि हम अपने अनुवाद की भाषा को सीधी सादी 
कह दें तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । अस्तु भाषा बाहे कैसी दो अभिप्राय 
समझ में आजाना चाहिए | इसलिए हमने भाषा-सौन्द्य को गोण रखकर मूल 
के भाव को ठीक ठीक उतारने की ही चेष्टा की है । 

अनुयाद की कठिनता को अङ्करेज़ी पुस्तक फी प्रफ-सम्बन्धी अशुद्धियों 
ने और बढ़ा दिया है । इस पुस्तक की प्रकारका, दी आर्यन Rag, एण्ड 
qizig कम्पनी ने इसके प्रकाशन में ज़रा भी परिश्रम किया प्रसीत नहीं 
होता | पुस्तक का कोई भी पृष्ठ-ऐसा नहीँ जिस में दस बीस अशुद्धियां न हों । 
करे स्थलों भें तो पृष्ठ सवथा उलट पलट कहीं के कहीं छप गये हें । एफ की 
अशुद्धियां इतनी भारी भारी हैं कि शुद्ध पाठ का पता लगाने में बड़ी कठिनता 
होती है । आये पुस्तकों के प्रकाराकों के लिए ऐसी अश्पाबधानला सर्वथा 
अक्षन्तव्य है, क्योंकि इस मे पुस्तक की उपयोगिता बहुत घट जातौ है । ary 
रेजी पुस्तकें जेसी शुद्ध और सुन्दर आजकल छपती हें उसका विचार करके 
येह कहने में तनिक भी सङ्कोच नहीं होता कि पेसी गन्दी और अशुद्ध छपी दुई 
पुस्तक को कोई भी अङ्रेजी भाषा भावी हाथ लगाता पसन्द न करेगा | इस 
लिए हमारे पुस्तक प्रकाशकों का छपाई की शशुद्धियों को दूर करने का विशेष 


प्रथमः करता aie । 
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पुस्तक में हमने पण्डित गुरुदत्त के लेखों के अनुवाद के अतिरिक्त 


उनके सम्पादक की लिखी भूमिका का अनुवाद भी दे दिया है। साथ ही हम 
- मे अगरेज़ी में लिखे पण्डित गुरुदत्त के जीवन चरित्र का भाषान्तर भी आरम्भ 
% लगा दिया है क्योंकि किसी पुस्तक को पढ़ते समय पढ़ने वाले के मन में 
पुस्तक-कर्ता का परिचय प्राम करने को इच्छा सहज ही उत्पन्न शोती है । 
पण्डित गुरुदत्त के सम्बंध में हाल ही में एक नई यात का पता लगा हे! इसके 
बताने. are पण्डितजी के मित्र और dares पक्स्टरा असिस्टेण्ट कमिश्नर 
सरदार रूपसिंहजी हैं । उन्होंने आय-सामाजिक पत्रों में छपवाया है कि पण्डित 
गुरुदसजी ने उनको बतलाया था कि ऋषि दयानन्द अपने मुक्तिधाम को 


` पघारने के दिन अजमेर में एक कमरे में लेटे हुए ये। मुझे उन्होंने अपने सरहाने - 
` क्षी ओर बिठलाया था। उस समय ओर दूसरा कोई कमरे में न था । खुप 
.. खाप बैठे में ने क्या देखा कि एक दयानन्द चारपाई पर लेटा हुआ हे और 


दूसरा दयानन्द उत्त के पास बैठा हुआ व्याख्यान देरहा हे । में विस्मित होकर 
नीचे और ऊपर देखता था । यह एक र॒ऱ्य था जिसने मुझे योगी की योग-शक्ति 


® पर पूरा विश्वास करा दिया ओर ईश्वर के अस्तित्व में मेरा पूर्ण निश्चय 
 होगया। 
; पण्डित qere पेसे विद्यावारिधि के ग्रन्थों का अनुवाद करने छी हम | 
मैं यथेष्ट योग्यता नहीं | फिर भी इन परमोपयोगी लेखों के अनुवाद से होने 


वाले लामों के frac से हम ने जो यह चपलता की है, उसे आशा है 


` विचारशील पाठक क्रमा करेंगे। 


` पुरानी बसी -होरियारपुर - 


- १ आगेशीर्ष सम्बत १९७५. सन्तराम धीर र्र 
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: जिस शीघ्रता से यह लेखावली जनता के-सम्मुख वरी जा रही हे उसे 
में ही जानता हुँ | दिन रात के निरन्तर परिश्रम से यह उत्सव समय पर 
निकल सकी हे | तथापि एसी अवस्था में अशुद्धियों का रहना साधारण था | 
अत्यन्त TA करने पर भी कुछ अशुद्धियां गह गई हैं । पाठक उनके लिये क्षमा 
करें । दो फार्म मरा अनुपस्थिति में देखे गये थे, उन में अशुद्धियां अधिक हें । 
म॑ पुस्तक में अनेक नोट देना चाहता था परन्तु शीघ्रता के कारण विवश था | 
फिर भी जो कहीं २ नोट दिये गये हे वे पाठकों को उपयोगी सिद्ध होंगे.। 

प्रफ सशोधन भ अपने दयानन्द कालेज के विद्यार्थी मऽ देशराज ने 
मेरी अत्यन्त सहायता को हं। एतदर्थ उन्हे धन्यवाद देता हुँ | ana प्रेस के 
| स्वामी आर संवकों ने पुस्तक को यथासम्भव शीघ्र, सुन्दर ओर शुद्ध छापा है 
eX अतएव वे भी धन्यवादाहे हे | 
| परमात्मा इन लेखों को चिरस्थायी करें। 

स्थान ळाहोर मार्गशीर्ष १४ 


द्यानन्दाब्दर ३६ | भगवद्दत्त 
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छ| करंजी भाषा में आर्य्य समाज का जितना साहित्य है उस मं 
पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी एम.ए. के ग्रन्थों का द्रजा निस्स- 
न्देह सव से पहला हे। विचार की उच्चता, भावों की श्रेष्ठता, 
शला को सुन्दरता ओर चारुता, दृष्टि की विशालता और 
व्यापकता, अथ की शक्ति ओर हृदयग्राहकता की दृष्टि से थे 
अद्वितीय हैं | पण्डित मुरुदत्त उन विरले प्रतिभाशाली मनुष्योंमें 


से एक थे जिन पर प्रत्येक सभ्यदेश यथाथ गये कर सकता हे । उनका 


युवावस्था में ही देहान्त होगया | शोक हे कि वे आर्य्य समाज की बहुत थोड़ 
काल तक सेवा कर सके। उनके अन्दर जिज्ञासा और विषयके तत्व को पह चने की 
क्षमताएँ बहुत बढ़ी हुई थी,अतएव उनके अत्यन्त दार्शनिक ओर वैज्ञानिक मन को 


3. es. ` SO G 
वेदिक घस्मे के सिवा और कोई धर्म्म सन्तुष्ट नहीं कर सकता था । इस लिए 


वे स्वामी दयानन्द सरस्वती की सेना में भरती होकर वेदिक धर्म के प्रचार 
i भारी दिलचस्पी दिखलाने लगे । परन्तु वैदिक धर्म्म की सचाइयों ने उन 
के मन मे अभी गहरी ओर स्थायी जड़ नहीं पकड़ी थी कि एक खेदजनक घटना 
के कारण उन्हें परम योगी स्वामी दयानन्द सरस्वती के दशनो का अबसर 
मिला । जिस समय महार्षि अजमेर मे सख्त बीमार पड़े थे तो लाहोर की आर्य्य 
समाज ने मुझे और पण्डित जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर स्वामीजी की सेचा- 
शुश्रूपा के लिए वहाँ भेजा । वहाँ उन्हें महग का AAA देखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | इसी इझ्य ने उन के सभी पुराने सशयों को दूर कर के उन के 
अन्द्र वह भाव भर दिया जिस से कि उनका नाम सदा अमर बना रहेगा | 
उन्होंने देखा कि एक ओर तो भयानक रोग से ऐसी असह्य पीड़ा हो रही है 
कि बलवान से बलवान ओर वीर से वीर मनुष्य भी, जिसे आध्यांत्मिक जगत्‌ 
का बहुत कम शान है, इस के भयानक और क्रूर आक्रमणों से चिल्ला उठे, और 
दुसरी ओर दुःख और अनुताप के किसी चिन्ह के विना स्वामी जी का न्न, 
सानन्द, प्रा, आर हसता हुआ मुखमण्डल हे । इस aza दृश्य ने उन E 
ar का असर फिया । इसका असर उन पर केसे हुआ यह शब्दों से बताया 
मही जा सकता, और न स्वये पण्डित जी ही इसे स्पष्ट कर सकते थ | एसा 


जान पड़ता हे कि इस ने उत की आत्मा पर पूर्ण अधिकार जमा लिया था 
` 4 5 
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जिस से वे एक असाधारण मनुण्प TI गर थे । इस प्रकार उन के अन्दर aT 
परिवतेन या उनका सच्चा वेदिक धम्मे-प्रत्रेश स्वामी जी की ae के दिन से 
आरम्भ हुआ । इस के उपरान्त हम ने उन्हें सदा घम्म के लिए असाधारण 
उत्साह से भरा हुआ, वैदिक ark की विशाळ ओग sen Tat सचाइयों के 
साथ उन की आत्मा को रँगा हुआ और स्वामी दयानन्द सरस्वती के काम के 
प्रचार के लिए सदा अशान्त देखा | उनका तन, मन, ओर धन सब आर्य्य घम्म 
फी सेवा के अर्पण थे और उनका एक मात्र काम वेदिक सचाइयों का आविष्कार 
ओर व्याख्या करना था । उन के वेदिक धम्म-सम्बन्धी विषयों पर विविध 
व्याख्यानो ने लोगों पर गहरा असर किया,और उनके “वेदिक Ata aR 
सामयिक पत्र के निकलने से धार्मिक जगत्‌ में भारी हलचल मच गई । वह 
निन्दित रोग-क्षयरोग-उन्हें युवाकाल में ही इस संसार में उठा ले गया ओर 
उन के अत्यन्त उपयोगी जीवन-तस्लु को उस ने काट डाला। बड़े खेद का विपथ 
È कि हमे उन Hsia के इन से अधिक agi के दशन न हो सके | इन 
पुस्तकों में जो पतित पावनी ओर उत्कपेकारिणी सचाइयाँ भरी पड़ी हें वे 
विद्वानों और धम्मोमिलापियों के लिए सदा प्रशसा का विषय वनी रहेगी । 
___ ये मेग्ज़ीन ओर पण्डित जी के अन्य ग्रन्थ, उन की मृत्यु के उपरान्त, 
ऐसी बिखरी अवस्था में पड़े रहे हैं कि उनका प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होना 
कठिन था। उन सत्र को मिला कर मारी सूल्य ( कोई चार रुपये ) भी उन के 
विस्तीर्ण प्रचार म॑ एक रुकावट थी । इस के अतिरिक्त उन में से कई एक 
अप्राप्य हें । इन दोषों को दूर करने के लिप, मेने, उनका एक पुराना मित्र और 
प्रशंसक होने, ओर उन के साथ करे वर्षा तक गहरा सस्बन्ध रखने के कारण, - 
उन क सब प्रन्या का एक संहत ओर लघु पुस्तक के रूप में दुबारा छपाया È । 
इस के लिए मुझे दा प्रयोजनों ने प्रेरणा की हे | १-वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार 
करना, २-लोगों के मन में उस मनुष्य का शुम नाम सदा ताज़ा रखना जो कि 
किली सपर आश्य समाज का भूषण था ओग जिस के नाम पर अभी तक भी 
यह देश गव केर सकता ह। इस पुस्तक का AT बहुन कम रखा गया है जिस 
से सब प्रकार के लोग इसे खरीद सरक | 
का “र टी 3 ; र T man स. अळग अल्ग ळय | 
अम हाशित लेख, जिनमें 
क॑ यह दोनों छख आजकल के अटूरेजी संस्करण मे नहीं मिलते, अतः 
इस अतुवाद में नही आये । 
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से एक तो उनका घस्मे पर व्याख्यान हे, जो कि उन्हा ने अपनी नवयुवक 
= मे दिया था. और दूसरा इंश्वरीय ज्ञान पर उनकी पक टीका है जो 
कि उन्हा ने मेरी प्राथनी पर मेरी “मसळण इलहाम” नामक पक उदू पुस्तिका 
पर लिखी थी | जय मनुष्य उपयुक्त व्याख्यान को उनके दूसरे ग्रन्थो के साथ 
पढ़ता है तो पण्डित गुरुदत्त के धार्मिमक जीवन में परिवर्तन ओर भा अधिक 
स्पष्ट और आश्चय्य जनक देख पड़ता है । वस्तुतः यह बंडी विचित्र बात है कि 
qui का विषय जिसकी इस व्याख्यान में इतनी निन्दा की गई हे, जल्दी ही 
बाद उनके लिखित ओर अलिखित प्रवचनों का प्रिय प्रसंग बन गया | 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस पुस्तक में जिन खण्डों का 
समावेश किया गया है उन में से कुछ तो बिलकुल ही नये हैं, और कुळ उन 
विषयों के पूर्व प्रकाशित लेखों से भिन्न हैं। ये परिवर्तन और परिवर्धन ग्रन्थकार 
के अपने हाथ से लिखे हुए मूल हस्तलेख के साथ मिलाकर किए गये ह। य 
हस्तलेख मैं ने प्रीतिपूर्वक और बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखे थे। लोप 
आर न्यास की कुछ अशुद्धियाँ भी उसी हस्तलेख की सहायता से ठीक करदी 
गई हैं। इन के अतिरिक्त में ने कुछ ऐसे परिवर्तेन भी किप हें, जिनका करना 
पाठ का अर्भ लगाने के छिए आवइयक प्रतीत होता था | 

वर्तमान पुस्तक अपनी पुस्तकमाला का पहला ग्रन्थ हे। इस पुस्तक के 
प्रकाशन से मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे देश भाइयों में से जो लोग आर्य्ये शास्त्रों 
का अध्ययन सूल संस्कृत में नहीं कर सकते चे भी उनके महत्व को 
समझने टगे ॥ 


लाहोर, जीवनदास पेनशनर, 


१५ अक्तूबर १८९७३. 
Pet ( उपप्रधान, लाहोर आर्य समाज ) | 
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४ प्रो३म्‌ ॥ 


ह मनुष्य क जीवन ओर मृत्यु का प्रश्‍न 


(१) ईशवर-उपासना जोवन ग्रौर प्रकृति-उपासना मृत्यु है। 
(२) विद्या जोवन श्रोर भ्रविद्या' मृत्यु हे । 
(३) सत्य जोवन श्रोर जुठ मृत्यु है । 

(४) घमं जोवन श्रोर sent मृत्यु है। 

(५) परोपकार जोवन और स्वार्थ मृत्यु है ॥ 
(६) पुरुषार्थ जोवन प्रोर आलस्य मृत्यु हे । 
(७) ब्रह्मचर्ये जीवन और व्यभिचार मृत्यु है । 
(८) सादापन जोवन site सजावट मृत्यु है । 
(९) एकता जोवन whe विरोध मृत्यु है । 
(१०) मित्रता जोवन श्रोर शत्रुता मृत्यु है । 
(११) वीरता जोवन site कायरतः मृत्यु है । 
(१२) सत्संग जोवन श्रोर कुसंग मृत्यु हे । 
(१३) संतोष जोवन श्रौर लोभ मृत्यु हे । 
(१४) श्रहिसा जोवन ग्रोर हिसा मृत्यु हे । 
(१५) zaam जोवन कृतघ्नता मृत्यु हू । 


ata से अपनी sala करना चाहें तो आय समाज के 
धग मे अवश्य पघारें। अधिक जानकारी के लिए सम्प्र करें | 


आर्यं समाज संदिर 
सजपुर बोघा-३८२३४५. भ्रहमदाबाद. 
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) Y ण्डित gees की छोटी सी जीवन-यात्रा बहुत ही मनो- 
| रक्षक ओर प्रशस्त घटनाओं से भरी पड़ी है । स्वदेश के 
इतिहास मे नाम पाना प्रत्यक मनुष्य के भाग्य में नहीं । 
जीवन के रङ्गमञ्च पर aga लोग आते हैं और कोई चिन्ह 
(| पीछे छोड़ने के विना ही चले जाते हैं fea लोगों का उन 
tl के साथ सिंत्रता, व्यापार म॑ हिस्सेदारी, या इसी प्रकार के 
किसी अन्य कारण से गाढ़ सम्बन्ध था, वे भी उनका नाम तक नहीं लेते 
वाटपावस्था में जिनको हम जानते थे उन में कितने हैं जो अभी तक भी हमे नहीं 
भूले । परिपक्क आयु में, जय कि विचार-शक्ति प्रायः परिणत होती हे, हमारे जाने 
हुए Was मनुष्य इस ससार से चले गये, ओर उन की मृत्यु के साथ ही उन 
के नाम भी हमारी स्मृति से मिट गए, बलिक अनेक बार तो ऐसा सन्देह होने 
लगता है कि या कभी कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार मं आया भी था या 
नहीं | हम में से एक बड़ी संख्या की प्रारब्ध में यही हे । जो लोग काल रूपी 
रेत पर अपने पद-चिन्ह छोड़ जाते हे वे निस्सन्देह असाधारण योग्यता ओर 
अलोकिक सामर्थ्य वाले मनुष्य होते ह । पेसे युग म॑ जोकि अपनी प्रति fnar- 
कारक प्रवृत्तियों और दोषालोचना के साहसी भाव के लिए प्रसिद्ध हे, और 
ऐसे देश में जहां कि अस्वाभाविक रीतियों ओर संस्थाओं से प्रतिभाशाली मनुष्य 
की बृद्धि और उन्नति, प्रायः अपरिमेय सीमा तक, रोक दी जाती हे; जहाँ “कि 
नीच और दु2 मनोविकार, जोकि प्रायः घत, बल ओर आत्म-अभ्युद्य के लिए 
आवद्यक अन्य बातों की प्राप्ति की ओर लगाए जाते हैं, सखे गुण का आदर 
नहीं होने देते, वहाँ नाम का अमर होना मनुष्य में अनेक उज्ज्वल और अलोलिक 
aot के होने का प्रमाण हे । सब मरतो ओर सम्प्रदायों के सुशिक्षित और 
प्रबुद्ध मनुष्यों का पण्डित गुरुदत्त को कृतश भाव से याद करना उनकी 
विशिष्टता शोर अत्युच्य प्रतिभा फा ज्वलन्त प्रमाण हे । भारत से बाहर उन्हे 
बहुल कम लोग जानते हैं, पर इस से उन की महत्ता में He नहीं आजाता | 
ईको ओर बिशप azar को. जिन्होंने कि इटली ओर ग्रेट ब्रिटन के दाशीनिक 
ओर धार्स्मिक विचारों पर सारी प्रभाव डाला, अब से कुछ दिन पहले उन के 
अपने २ देशों की Maral के घाहर कोन जानता था ? एक दाशैनिक को जिस 
का काम केवल विचार के साथ ही हे. उस की जन्म.भूमि से सहस्यों भीलों 
की दूरी पर रहने वाले लोग एकदम नहीं जान सकते, विशेषतः जब कि सवे 
साधारण की अविद्या उस फे विचारों के पचार भें भारी बाधा उपस्थित करती 
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है । इसी प्रकार एक घस्मे-सुधारक भी, जिस का काम कि आध्यात्मिक जगत्‌ 
में जीवन के उच्च निथमों का स्वरूप बताना हें, विदेशी लोगों से, जिन की 
विचार-सरणि उस से aJar विपरीत हे, व्यापक संमान नहीं पा सकता | 
अधिक से अधिक उसे वही लोग जान सकते हैं जोकि उसी प्रकार के काम 
में लगे हुए हों । हम देखते हें कि पण्डित गुरुदत्त को सानजनिक जीवन में 
प्रवेश किए: अभी दो मास भी नंहीं हुए थे कि उन का नाम सभी प्रवुद्ध मनुष्यों 
में वैदिक सिद्धान्तों के भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध होगया | इङ्गछेण्ड में उन्हे 
वे लोग जानते थे जो अपने आप को पूर्वीय्र विद्याओं के पण्डित कहते हैं । 


यह दिखलावे शौर प्रपंच का युग हे । प्रत्यक मनुप्य जिस के पास चपल 

जिह्वा हे और जो अपनी वाग्मिता से लोगों पर असर डाल सकता हे, बही 
अपने आप को RRJET कहलाने की चित्ता मे हैं । ऐसे मनुष्य अनेक हैं जिन 
की मानसिक बुद्धिती ता उच्च कोटि की नहीं, जिन के अन्दर सङ्कल्प की 
teat नहीं, और जित को नेतिक दशा बड़ी ही निराशा-जनक हे, पर फिर भी 
उन्हें बडे बनने का दावा करते तनिक संकोच नहीं होता। जिन रीतियों से थे 
; लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे वड़ी ही विचित्र हें । उन्होंने कई पकक 
बेतनभोगी मनुष्य ऐसे रखे होते हैं जिन का कास कि उन के शुण गाना ही 
होता हे । ये अनुजीवी उन्हें aaga ओर ढिंढोरिये का काम देते हें, ओर जहाँ 
कही च जात हैं, अपने Tat के गुणों का, जोकि केवल कलिपत होते हैं, 
ढिढोरा पीते हैं, ओर लोगों को उन के समान में सभ Th करन और उन क 
आगमन पर गोल चलाने क लिए प्रेरणा करत हैं । यह हे रीति जिस के द्रारा 
झूठ मूठ बड़ाई ग्रहण की जाती हे और लोगों पर उसका दवाव डाला जाता है। 
दर Ld 4 is ea भी होती है जिस का उल्लेख 
; wate 7 आर मान का भाव धारण करलेते हैं| 


2 कह a f नकलता ह बह भळी भाँति at aT = डो ? 
ay NS N Ca = - HE HOT आ होता हैं 
T जो भा चटावे करत हि उस पर oa _ i 


लिया होता है | पण्डित गुरुदत्त 
_ पर रहित थे | जो भी काम घे करने थ, अवङ्‌ 


` गुरुदत्त सञ्च अर्था २ थ, क्योंवि 
URI स्च अर्था म महान्‌ थे, क्योंकि एक तो परमपिता भे उन की अगाध 


पनार्ये Gira, ओर वळ और उन्नति के 


= = नेता को आकर्षण करने की ५ . 
चौथे उन के अन्दर वह दिव्य शक्ति थो का 030 03007 
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= = at 
q पाँचवें वे मन, वचन, ओर कम्म से सच्चे थे, उन का जीवन अपूर्व रीति से एक 
at रूप' था; छठे, धम्मे में वे wet संधि न करते थे, वनावटी सुधारकों की तरह 
| बे लोगो के सूढ़ विद्वासों ओर पक्षपात से डर कर agama न करते थे, और 
म इस दृष्टि से वे अपने समय के लोगों से वहुत ऊपर थे; सातवें वे प्रतिभाशाली 
में , _' थे; आठवें उन की ged और कर्म की शक्ति बड़ी प्रवल थी, और बे अपनी 
गो स्वाभाविक दिव्य शक्ति से सव कठिनताओं को दूर कर के संसार को ज्ञान के 
ह्‌ प्रकाश से प्रकाशित कर सकते थे। उन के सहयोगी अभी तक भी जीते हैं । 

इन में से कुछ एक जो उन की उन्नति को देखकर जलते थे ओर जो 
z अपने अभ्युदय के लिए उन्हें parga करना चाहते थे वे अभी तक भी 
i उन की निन्दा ही करते मिलेंगे, परन्तु इन को छोड़ कर वाकी लोग ऐसे भी 
न्‌ हैं जो उन्हें वडे आदर की दृष्टि से देखते ओर उन्हे अपने समय का एक अद्वितीय 
t ` मनुष्य समझते हं। इस में तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता कि वे महान थे, 
t 9 पाठकों को, उनके जीवन का भलीभाँति अध्ययन करने से, यह स्पष्ट ज्ञात 
i हो जायगा कि वे साधारण मनुष्यों की सतह A बहुत ऊपर थे । 
" | जन्म और | पण्डित गुरुदत्त का जन्म २६ एप्रिल १८६४ ई. को मुलतान में 
LK मातापिता | हुआ। मुलतान, कुछ वातों में, पञ्जाव का एक अनुपम नगर È | 
= यहाँ का जल-वायु शुष्क पर पोष्टिक हे: ताप शायद ही कभी ११० दरजे से 


= | कम होता हो | भूमि कुछ अधिक उपजाऊ नहीं, खजूर बहुतायत से पंदा होती 
| हैं, ओर मुलतानी खजूर अपनी मिठास के रिप प्रान्त भर में प्रसिद्ध हे । वहाँ 
E धूलि धूसर से भरे हुए अधड़ कसरत से आते हैं, ओर जव ग्रीप्म काल में गरम 
हवाएँ दिन भर चलती हैं तो नगरं ओर इस के इदे गिदे के स्थान घनी 'घुन्द 
से ea हुए देख पड़ते हैं। यह परिस्थिति दक्षिण-पूर्वीय जिलों के लोगों को 
चाहे सुरम्य प्रतीत न हो, पर इस ने एक बलवान्‌ ओर शूर जाति पेदा की हे, 
| जिस. का कि शरीर ze ओर बुद्धि ata है | इस न जाति के आचरण को 
प्रभावशाली बनाने में साधत का काम दिया हे । ऐसी परिस्थिति में पेदा होने 
| फे कारण पण्डित गुरुदत्त का हठूकाय होना एक स्वाभाविक वात थी । परन्तु 
इस का एक ओर कारण भी था | उनका जम्म उस कुल में हुआ था जोकि 

निरन्तर कई पीढियों नक रणक्षेत्र में समर-कोशल दिखलाता रहा था, ओर 


Ee जिस'का किसी समय एक विशाल ओर विस्तृत प्रान्त पर राज्य था । जिस 
|` समय मुसलमानां ने पहले ही पहले भारत पर आक्रमण किये ओर आये राज्य 
a परस्पर विनाशकारी कलह आर ATT क कारण टूट कर छोटे २ माण्डलिक 
; , j राज्यों में विभक्त होगया, उस समय सरदाना कुल (जिस मे कि पण्डित गुरुदत्त 
4 का जत्प हुआ था) फे एज, राजा जगदीदा, ने ववेशिक विजेताओं के अत्याचारों 
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का वीरता से मुकावला किया था. ओर उम्र से उत्पन्न होने वाली भीषण 
जटिलताओं में अपनी प्रजाओं की रक्षा के लिए अपना aye, यहाँ तक कि 
अपने पाण सी, न्योछावर कर दिये थे । ऐसे निर्भय योद्धा का रक्त सरदाना 
बेश की नाड़ियों मे बहता था, ओर इस वैश के बहुत से बैँशजों ने एक दूसरे 
के बाद वीरत्व-सूचक काय्ये कर के अपने सामरिक भाव का परिचय दिया 
था । परन्तु हमारे चरित्र-नाथक के पिता, लाला रामकृष्ण, को रणश्षेत्र म॑ 
प्रतिष्ठा लाभ करने का कोई अवसर नहीं मिला । उन के समय में सरकार का 
राज्य भली भाँति प्रतिष्ठित हो चुका था, अब पुराने मुसलमानी शासन-काळ 
की सी कोई अराजकता ओर गड़वड़ न थी । इस लिए चे साहित्य-कार्य में लग 
गए । वे फारसी भाषा के पक नामी पण्डित थे ओर पञ्जाव के शिक्षा-विभाग 
में एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे । वे बड़े बलिए और पृत्युत्पन्नमति थे । उन की 
बुद्धि बड़ी तीव और उन की eA बड़ी दृढ़ थी। उन की बुद्धि अन्त तक 
वैसी ही प्रबल बनी रही । पिछली आयु में सस्कृत का अध्ययन आरभ करने 
' पर भी उन्होंने उस भाषा पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वे इसे 
बिना कोई भारी अशुद्धि किए agi सुगमता से लिख और बोल सकते थे | 
जैसा कि हिन्दुओं में रीति हे उन का विवाह छोटी आयु में ही एक सुन्दर 
कन्या के साथ होयया था । बह अपद होने पर भी बड़ी चतुर ओर निपुण थी। 
वह स्वभाव से ही धार्मिका ओर उदार होने के कारण सब कष्टों ओर कठिनाइयों 
को उदासीन तितिक्षा के साथ सहती थी | उस की आत्मा विपत्तियों को देख 
कर हिस्मत नहीं हार देती थी। उन के कर बच्चे पदा हुए लेकिन उन में से 
थोडे से ही जीते रहे | पण्डित गुरुदत्त उन के अन्तिम पुत्र थे | कई पक पुत्रियों 
के मर जाने स माता पिता की तन्दुरुस्ती पर बहुत बुरा परिणाम हुआ था, 
और इन दुप्रदनाओं से वे बहुत कुछ दव गण थे । पर गुरुदत्त के जन्म स उन 
का शोक कुछ हलका होगया | कहते हैं कि विपद्‌ काल में वे अपने कुल-शुरु 
के पास गए थ, ओर उस से जाकर कहा था कि जगदीश से प्राथना कीजिए 
कि वह हमें पक gata दान दे | अपनी मनकामना के पूर्ण हो जाने पर थे 
बालक को शुरु के पास ले गए, ओर उस ने बालक का नाम मूला रख दिया । 
यह कहानी अविश्वसनीय नहीं, क्योंकि भारत में जो लोग गुरु पूजक हैं बे 
समझते हैं कि गुरुओ की कृपा A उन्हे सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, 
यद्याति इस अवस्था में गुरु क्री प्राथना ओर याचना से पुत्र का उत्पन्न होमा 
मुश्किल मे ही युक्ति-सगत ठहर सकता है। कम्मे का अटल नियम यह चाहता 
था कि गुरुदत्त अपने माता पिता का अन्तिम वालक हो, और.उस के जन्म फे 
पहले उन्हे इतने आघात पहुँचे | और ऐसा ही हुआ | 
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अन्य प्राकृतिक नियमों के समान वीज-परम्परा का नियम सी अपरिवर्तनीय 
है | माता पिता के सुख्य २ गुण अवद्यमेव उन की सन्तान में संक्रमित हो 
जाते हैं। प्रायः बाळक अवने माता पिता की प्रति-प्रूति होता है | पण्डित गुरुदत्त 
की उच्च शारीरिक शोर मानसिक शक्ति के अनेक कारण थे । उत्तेजना और 
उन्होंने उस जाति स पाय थ जिस भ कि वे Ger हुए थे जो ase 
o> |e ऑर संयम उन क जीवन स टपकता था वह उन को माता के प्रबळ प्रभाव का 
फल REEI की दढता, रि की तीक्ष्णता, ओर बुद्धि की सूक्ष्मता अधिकतर 
उन के पिता से ली गई थीं। उन फ़ बड़ी मार्नासक शक्तियाँ रखने का एक 
ओर कारण यह था कि वे अर थाला पिता की अन्तिम सन्तान थे ओर उस 
की पूर्ण परिपक्क आयु मे उत्पन्न हुए थ | मार्नासक ओर शारीरिक घटना 
हाए से सब स छोटी सन्तान वाळी दूसरों की अपेक्षा सद्वा ही अच्छी होती हे। 
ण. जे. डेविस महाशय का कथन हे कि “जम्म ग्रहण करने के लिए सव से छुस 
काल ARA जब कि माता की आयु लीस और पत(लीस के वीच, ओर धिता की 
पतीस ओर पचास के वीच हो | वुद्धिमान्‌ ओर हढकाय वाळक मिन का 
शरीर ऑर आत्मा सर्वोत्तम हे उन्हीं माता पिता के यहाँ जन्म लेते हुँ जिन का 
अङ्ग-विकास् पूर्ण रूप से हो चुका हे। सव से छोटा वञ्चा ही सब स अधिक 
तीक्ष्ण होता हे !' बड़ २ लेखकों, चित्रकारो, विद्वानों, और विचारको में एक 
बड़ी सख्या उन लोगों की हे जो या तो अपने पिता की अल्तिम सन्तान थे, या 
जो उपयुक्त अक्युओ क वीच tear हुए थे । ae हार्मोनिया नामक ग्रन्थक चौथ 
खण्ड मे बहुत स एस नाम दिए गये हं जो इस कथन की सचाई का समथन 
करते हं | अतएव गुरुदत्त की उश्च मानसिक शक्तियों को स्थिर करने के लिए 
| जन्म का अवसर भी कुछ कम न था । और इस अवसर के साथ विशेष रूप 
| स उत्तम प्रारब्ध का फल मिल जाने सही वे महापुरुष की पदथी को प्राप्त 
| कर सके थे | पण्डित गुरुदत्त म, जसाकि हम पहल कह चुके ह)दिखलावा नाम 
को भी न था | उन की प्रत्यक बात स्वाभाविक थी, जिस स प्रकट होता था 
कि उन की महत्ता वास्तविक, यथाथ, ओर ईश्वरीय दान थी | 
यह बालक अपन माता पिता का दुलारा था। उनका उस स असीम 
aR था क्योंकि वह बहुत सी प्रार्थनाओं ओर याचनाओं के वाद मिला था । 
पहले पहल, जस्ता कि कह चुके हे. उसका नाम मूला रखा गया था, पर जल्दी 
| ही बाद कुल-गुरु ने यह नाम Ace दिया ओर इस की जगह वरागी नाम रखा, 
a | जोकि बालक की भावी लोक-यात्रा का ध्यान करके बड़ा ही AR पतीत 
होता है । इस गुरु को हम योगी नहीं मान सकते क्योकि यदि वह योगी होता 
तो वह कभी भी एक बड़ नगर क कोलाहल ओर चलता मे रहना, आर 
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सूढवि>वासा स दवी हुई जाति का HATA बनना पसन्द न करता। सम्भवतः: 
वह एक तीबवुद्धि मनुष्य था, ओर साधारण धम्भयाजकों स उसका दरजा 
ऊँचा था । उसे मस्तिष्क-विद्या का कुछ ज्ञान था । ऐसा जान पड़ता हे कि वह 
बालक की आकृति को देखकर उसका भविष्यत्‌ वता सकता था। वालक 
के मुख का स्वाभाविक आकार वराग की ओर झुका हुआ देखकर शायद उसे 
खयाल आया होगा कि इस यालक के अदृश्ट मे त्याग का-इन्द्रिय सुख के त्याग 
का-जीवन व्यतीत करना ददा हे. इसी लिण उस ने वेरागी नाम बताया, जिसे 
कि माता पिता न फोरन ग्रहण कर fen क्योंकि उन की अपन गुरू मं अगाच 
श्रद्धा थी। बालक बचपन मँ ही असाधारण शाक्तियों के चिह्न प्रकट करने 
लगा | फसा जान पड़ता हे कि माता पिता भी इस से अनभिज्ञ न थे। उन्होंने 
उस के मन की प्रब्रत्ति को काफ़ी तोर पर देखा और बड़ी सावधानी से उसका 
पाळन पोषण किया । वह अभी सुद्दिकठ स ही एक वर्ष का हुआ था कि दौ इन 
लगा । स्वभाव स ही जिज्ञासु होने के कारण बह अपने माता पिता म अपने 
देखे हुए पदाथा के AFEA में असंख्य प्रश्न पूछता, ओर विषयों को समझने 
ऑर ग्रहण करन में अद्भुत क्षमता दिखलाता था | 


धारस्सिक राका | गुरुदत्त अभी पूर पाँच वरस के न हान पाये a कि उन्ह 
वणमाला सिखलाइ गइ । शिक्षा विभाग मे नोकर हान 
के कारण उन के पिता बालकों को पढ़ाने मे अच्छे दक्ष थे | ब्रालक को पाठ 
याद कराने क लिण वे उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते थे । वे उसे बहुत कम 
डॉटते थ; SAR AZA ध्यान रखते थ, ओर उमे अपनी प्रत्रत्तियो के अनुसार 
ही काये करने देते थ। गणित की प्रारम्भिक वाते अगले वर्ष सिखलादी गई 
और गुरुदृत्त अपनी धारणा शक्ति स ही वड़ी २ संख्याभो को वडी सुगमता से 
गुण सकते थ । 
घालक अपने पिता क fasta निरीक्षण आर रक्षा मं रहता था, और 
विता उस के स्वभाव ओर रुचि का वड़ी सावधानी से अध्ययन करता था | 
निस्सन्देह वह बड़ा ही चतुर मनुष्य था, ओर उमे उन नियमों का ज्ञान था 
जिन क अनुसार कि बालकों के मन का विकास होता हे । बह अपने पुत्र को 
आप ही शिक्षा देने क लिए वड़ा उत्सुक था | वह उस नगरः के आस पास के 
गांवों मे ले जाता, और उस के मनोरञ्जक, यद्यपि कच्चे, प्रश्नों का कुछ २ सूक्ष्म 
उत्तर देता । वालक ने उद्‌, फारसी आदि के प्रारम्भिक पाठ थोडे ही समय 
मं पढ़ लिण । अत्र उस अगरेजी पढ़ना था। इस विषय भें उसका यिता उस 
की बहुत कम सहायता कर सक्ता था, लेकिन लाला राम कष्ण न, जो अपने 
पुत्र की प्रकृति को जानते थर, सोचा कि उन कं समान और कोई दूसरा 
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व्यक्ति उन के पुत्र के मन में अंगरेजी के अध्ययन के लिए चाह न पैदा कर 
सकेगा | इस लिए उन्होंने अंगरेजी की पहली पुस्तक पहले आप पढने ओर 
फिर वह गुरुदत्त को पढ़ाने का दढ निश्चय किया। उन दिनों उस समय के 
शिक्षा-चिभाग के डायरेक्टर करनल हालराइड साहब की बनाई हुई “हाऊट 
स्पीक इङलिश” नामक पोथी नव-छात्रो को पढाई जाती थी | लाला रामकृष्ण 
ने अपनी पूरी शक्ति से इसे पदूना आरम्भ किया, ओर बुढ़ापे के होते हुए भी 
इसे थोड़े ही सभय में समाप्त कर दिया, और फिर गुरुदत्त को पढ़ाया । 
आठ वर्ष की आयु में वे झग स्कूल में भरती हुए क्योंकि उन 
क पिता वहाँ अध्यापक थे | अगरेजी मे तो वे अपनी श्रणी क 
दूसरे लड़कों के ही वराबर थे, पर फारसी, गणित इत्यादि दूसरे विषयों में वे 
उन सय से बहुत आगे थ । फारसी के उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण ग्रन्थ पढ़ 
लिए थ; और चहा शिक्षा समाप्त कर के स्कूल छोड़ने के पहले ही उन्होंने 
झोलानाण रूमी, शमस aata, और दीवाने हाफिज पढ़ लिण थे । इन पुस्तकों 
म॑ यद्यपि कई स्थलों पर ऐसे बिचार हें जो बाहर से नव-युबकों के नेतिक 
विकास के लिण हानिकारक देख पड़ते हैं, फिर भी इन के अन्दर वह गूढ-शान 
भरा पड़ा हे जिस का पूर्वीय देशों में शताब्दियों तक सन्मान होता रहा हे, 
PE और जहाँ कहीं कवि की दृष्टि बहुत ऊँची उठी है, वहाँ शुद्ध-हृदय पाठक का 
ही! मन मोहित होकर अपने आप को भूल जाता हे । इन में से करे एक खछोकों का 
वस्तुतः बड़ा गहरा जादू चलता है, उपासक की. प्रेम ओर भेक्ति से सराबोर 
मूर्ति अपने आप मानसिक नेत्रों के सम्मुख आ उपस्थित होती है और यध हो 
नहीं सकता कि मनुष्य अपनी ओर निरन्तर बहने वाली विचार की चुम्बकीय 
घारा के प्रभाव का अनुभव न करे । ये पुस्तके भी वह. ACT पर प्रभाव डाले 
बिना नहीं रहीं । पहले ही स्वभाव से गूढक्षानबादी होने के कारण इस पर 
उनका गहरा प्रभाव हुआ । वह घण्टों ध्यान पूर्वक आकारा की ओर देखता 
रहता | इद गिर्द के लोगों का फोलाहल भी इस ध्यान को बहुत कम भंग कर 
सकता | बह उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की महिमा का चिन्तन करता था 
जिस ने कि शनम्त गगनमण्डळ मै. seen उज्ज्यल ज्योतियौ छिटफाई हें । 
इस आयु मे उनका इश्वर की सत्ता मे प्रबल विश्वास था, ओग जब एक समय 
a अपने राजीव निरीक्षणों में लगे हुए थे ओर उन की माता ने उन्हे डाटा तो 


स्कूल चरित | 


| चे कहने लगे- माँ, आकाश में उन चमकते हुए तारों ओर उन भिन्न २ आफृतियों 
~ hol wy पहुँखने 
| को देखिए; उन का बनाने वाला जरूर कोई हे और में उस तक पहुँखने की 


विधि हूँढ रहा हुँ । तू भी एसा ही कर”। यद्यपि यह उत्तर वैरागी के लिए 
बहुत साधारण था, पर एक ग्यारह या बारह वषे के बालक के मुह से यह बड़ा 
ही चौंका देने वाला मालूम होता है। 
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गुरुदत्त निवन्थावलीछ। 


a a ० 

स्कूली लड़कों की प्रवृत्ति कविता करने की ओर aga होती है बढिक 
जिन छात्रों मे कविता के लिए परवृत्ति नहीं भो होती वे भी छन्द बनाते हुप 
देखे जाते इ । शायद डी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस के अन्दर स्कूली दिनों 


_ में कविबनने का शोक न कूरा et | लेकिन यह शोक, प्रायः व्यापक होने पर 


भी स्थायी नहीं होता । यह बहुत थोड़े दिन रहता हे, और te Sra पास 
AULA लोप हो जाता है | पर गुरुदच की यह वात न थी। उन के अन्दर 
कविता का तत्व बहुत अधिक था ate कविता के लिए स्वाभाविक प्रश्ृत्ति 
रखने के कारण उन क oT कृत्रिमता से रहित होते Al उन के अन्दर सहज- 
जात.कवि के विशेष गुण पाये जाते थे उन की कविता मधुर, सुन्दर, और 
सरल होती थी, ओर वह प्रायः अनायास ही बनाई जाती थी | छन्द शास्र मे 
उनकी शक्ति इतनी वटी हुई थी कि, कहते है, उन्होंने उदू के एक लम्बे वाक्य 
का बिना पूवचिन्तन के तत्काल ही फार्सी पद्य मे अनुवाद कर दिया था | 
परन्तु उन्होंने अपनी इस काव्यमयी रुचि को बढ़ाया नहीं | मिडल की परीक्षा 
में उत्तीण होजाने क उपरान्त. वे अपनी जन्म-भूमि मुलतान में हाइ स्कूल मे 
पढ़ने के लिप भेजे गर। उन दिनों उन के स्वाध्याय की प्रिय पुस्तक प्रप्तनवी 
मालाना रूप थी | असाधारण तीब्र बुद्धि रखने के कारण वे अपनी श्रणी के 
अच्छे लड़कों मं स थ, ओर परीक्षा मे सदा उच्च स्थान पर रहते थे। वे अपने 
अध्यापकों ओर, विदोवतः हेडमास्टर, चाबू एम. ए. सरकार के, FENNT बन 
गर थ | हेडमास्टर साहिव ने, उन की महान्‌ शक्तियों पर भरोसा होने के 
कारण, पहले ही स उन के भावी चरित का पता दे दिया था । उन्हें अध्ययन 
का बड़ा शोक था | सुलतान में कोई ऐसा पुस्तकालय न था जिस में वे ज्ञान 
इद्धि के लिए न गए हों । स्कूल का बड़ा पुस्तकालय ओर लङ्केखाँ के घाग का 
पुस्तकालय ये दोनों उन्होंने थोड़े ही समय में विलकुल समाप्त कर दिए थे। 
मास्टर दयाराम उन दिनों स्कूल में अध्यापक थे । उन्होंने जब गुरुदत्त की 
धम्म की ओर प्रबल प्रश्नत्ति देखी तो उन्हें “इण्डिया इन ग्रीस” ओर “बायबल 
इन इण्डिया” नामक दो पुस्तकें पढने को दीं। इस के थोड़े ही दिन “पहले 
उन्होंने 'आईनए मजहिबे टनूद” नामक एक पुस्तक देखी थी | इन पुस्तकों से 
उन्हें अपने देश फे प्राचीन इतिहास के सम्वन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त 
EX | 'आइनप ayaa हजूद” स, जिस में हिन्दू मत की अच्छी २ बातें लिखी 
है, उन्होंने परमात्मा के एक विशेषण, अनहद, का जप करना सीखा, और कुछ 
काल तक यह जप करते रहे | इस के शीघ्र ही उपरान्त उन्हे मानसिक विकास 
के लिए प्राणायामं की आवश्यकता का पता लगा | घे इसे नित्य लगातार करने 
लगे । इसका. फल यह हुआ कि उन के मन में, जो पहले ही बड़ा तीक्ष्ण था,) 
एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ गई | वे किसी विषय में अपने मन को इतना 
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टीन कर सकते थ कि उन्हं अपने आस पास की चीजों की कुछ भी खबर न 
रहती थी । वे अपने मन को वाह्य चेष्टा से हटा कर अपने निरीक्षण के विषय 
में इतना JA कर सकते थ कि वे उस के हृदय में प्रवेद्ध करके उस के सभी 
अङ्गां की सूक्ष्म परीक्षा कर सकते थे | उन की अदभुत घारणा-शक्ति का बडा 
कारण यही था। वे प्रत्यक विपय का अपने मन में अनुभव करलेते थे जिस 
चह विषय उन के मन पर ऐसी अच्छी तरह से अंकित हो जाता था कि 
फिर उसे कोई भी वाह्य पदार्थ मिटा न सकता था | 
हाई स्कूल की रिक्षा ने गुरुदत्त की प्रवृत्ति बिलकुल बदल दी । अंगरेज 
विद्ठानों के ग्रन्थों के पाठ ओर मनन स उन के पुराने विश्‍वास हिल गए। 
जो श्रद्धा उनकी बातों स पहले टपका करती थी अब वह दिखाई न देती थी । 
इस परिवर्तेन का कारण मानसिक अयोग्यता न थी, क्योंकि गुरुदत्त में छान- 
बीन की अद्भुत शक्ति थी, ओर वे विना किसी कठिनता के प्रसँग के विष्यो 
की संगति लगा सकते थे | कितना ही जटिल विचार, और कैसी ही भिन्न 
भिन्न कटपनाओं का सँमिश्रण क्यों न हो, उन का मन कभी भ्रम में न पड़ता 
था । परन्तु जिन दिनों में वे मुलतान मे शिक्षा पा रहे थे, पँजाव में एक भारी 
attire हलचल हो रही थी । पश्चिमी विचारों के देश में महावेग के साथ 
अकस्मात्‌ घुस आने, नवीन सभ्यता की चमक दसक, जीवन ओर विचार 
की नई रीतियो के पचार ओर मूर्ति-पूजा के विरुद्ध ईसाई मिइनरियों के 
हिन्दुओं के प्रति wena शो 7 दाब्द्चातुअ-पृणठ प्रोत्साहन ने शिक्षित समाज 
के विचारों को उलट पलट दिया था। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें भी, थोड़ी वहत 
संशयवाद को उत्पन्न, और उत्साहित करती थीं । पण्डित gaa ने देखा 
कि जो फारसी अरन्थ उन्हा ने पढ़े थ,ओर जिन हिन्दू विचारों के अन्दर उनका 
पालन पोषण हुआ था वे बहुत ज़ियादा कठ्पनात्मक ओर अयुक्त हं । इसलिए 
स्वभावतः ही उनका मन इन से विरक्त हो गया । व सशयात्मन्‌ हो गए, यहाँ 
तक, कि परमात्मा के अस्तित्व में भी सन्देह करने लगे । ऐसे समय में जब कि 
पाश्चात्य सभ्यता की लहर प्रत्यक पदार्थ को वहाती हुई लिए जा रही थी 
जब अविश्वास ओर संशय न धर्म के प्रदरा स श्रद्धा को निर्वासित कर 
दिया था, जब,फलत: लोग बड़ी संख्या म॑ ईसाई मत को ग्रहण कर रहे Bate 
जव जनता के अन्दर भारी अशान्ति फळ रही थी, एक शक्तिशाली सुधारक 
का आगमन हुआ | उसके प्रादुर्भाव न इस क्रम को बिलकुल चदव दिया । सहा 
प्रतिभाषाली होन के कारण उसन जडवादियों की युक्तियों को एकदम चकना 
Wt कर दिया | मुसलमान, ईसाई, ओर हिन्दु जो भी उस्र के साथ शास्त्रा्थे 
करन ओर उसके चतलाए हुए धम्म की बदि को रोकने के लिए आगे आए उन 
में स प्रत्येक को हार मान कर RIVA पडा | उन्हा ने देखा कि उनका मुका- 
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बला एक प्रतिभाशाली महापुरूप स हं, AAA क उन्हे पूणे रूप सत्र निम्नह 
धान में करके उनके भागने के लिए भी कोई रास्ता नहों GUST | इन लोगा के गव 
का ट्रटना प्रकट करता हे कि जिन मतों ओर पन्था का पक्ष ग्रहण करक य 
waa थ वे स्वाभाविक जीवनशक्ति से झज्य थे । उसक विचार वड हा युक्त 
संगत और उत्कर कार थ आर जस afm धम्म का वद प्रचार करता था 
चह मनष्य की शारीरिक, नतिक, ऑर आध्यात्मक प्रकृतियों की एकतानता 
के लिए बड़ा ही सहायक था । उच्च मे उच्च पश्चिमीय वचार उस्र कसा प्रकार 
पभावित्र न कर सकता था । वह बड़ी ही ऊंचा TATA पर खड़ा था आर 
जिस धम्म का वह जनता को उपदेश देता था वह बड़ा हा पावन. उच्च, AT 
आत्मा को उत्साह देने वाळा था, उस में झूठ की गंध भी न था| ज्या ही इस 
र्से के ATA और सचाईयां लोगो क सामन रखा गई AUT उन्ह वड़ा 
उत्सक्ता क साथ ग्रहण कर लिया | वह उमड़ा हुआ जन-प्रवाह जा पातादन 
Laps अम्मो की दारण ग्रहण कर रहा था एकदम रुक गया, अशान्त 
आग उत्तजना झट जाती रही, ओर सब कहा शान्ति और एकतानता 
का राजप दिखाई देने ळा | geya भा चदिक asa की ओर आकृष्ट 
eo और उन की जिज्ञासु क्षमताएं वहां तप्त हो गई | उस समय पण्डित 
पळ दास और लाला चेतनानन्द उन क परम मित्र थ। ये दाना पहल ह! 
Lira धम्मे को ग्रहण कर चुके थ। गुरुदत्त उन स परमात्मा आण अन्य 
घास्पिक विषयो पर वात चीत किया करते थ। इन्हीं के कहने पर आप ने 
सत्याय प्रकाश ( प्रथम संस्करण ) पढ़ा, आंग २० जून १८८० Fo का आय्य 
समाज में पविष्ट हुए । आय्य समाज क इतिहास मे वह बड़ा ही शुभ दिनथा। 
उस दिन स इस की उन्नति का एक नया युग आरम्भ हाता ह, क्योंकि उन के 
घेदिक घम्म प्रचार स आय्य समाज न अनेक विद्वानों की सहानुभूति ऑर 
सहकारिता लाभ की । आर्य समाज का सभासद खनन क शाघ हो उपरान्त 
उन्होंने अष्टाध्यायी का अध्ययन आरम्भ किया । इस क साथ उन्ह इतना प्रम 
भा कि उन्होंने मुलतान आय्य समाज के कम्मचारियों से कहा कि मुझ पढ़ान 
के लिए एक पणिडत मंगा दीजिए आर यदि तुग पसा कोई पण्डित मगा क 
न दोग तो में AART कि तुम्हारा धम्म उथला हे | कम्मचारियां न इस प्राथना 
पर तरन्त ध्यान देकर अक्षयानन्द नासक एक पण्डित को वुळालिया । गुरुदत्त 
न उस से कुछ सप्ताह पढ़ा | शुरु शिष्य को सन्तुष्ट न कर सकता था क्योंकि 
वह उस के अनन्त प्रश्ना का उत्तर देन म AAA था | विद्यार्थी जी न पण्डित 
जी स कवळ ??. अध्याय ही पढ़ कर विधिविरूद्ध पढना छोड़ दिया | उन्हान 
ठुस्तक को स्वतन्त्र रीलि स, शायद स्वामी जी क वेदाङ्ग प्रकाश की सहायता 


से पढ़ना आरम्भ किया | उन्हें इस पुस्तक ८ ' प्रशेसनीय अधिकार पाम था | | 
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मुलतान में उन्हे डाक्टर वेलनटाइन कृत "इजी लेसन्ज इन संस्कृत ग्रामर 
नामक एक पुस्तक मिळी | इमे gia थोड ही दिनों मे पढ़ डाला | यह छोटी 
सी पुस्तक वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के अनुसार लिखी गई हे. ओर गरु की 
सहायता क बिना भी पढ़ी जा सकती हे | इस भे व्याकरण क बहत स नियम 
आदि ह, जिन से सस्कत भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाता हे | इस निबन्ध क 
लेखक न स्वयम इस पढ़ा हे. ओर चह अपने अनुसव स कह सकता हे क्रि 
नव-छात्रों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी हे। पण्डित शुरुद्‌ त्त इस समाप्त 
करन के उपरान्त, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का HERA भाग पढन लगे. और 
जे इस पूण रूप से समझते जाते थ | इस के विषय म उन की बहुत ही अच्छी 
राय थी, आर जिन लोगो को बड़ी आयु. घर के काम काज इत्यादि के कारण 
अष्टाध्यायी का पढ़ना कठिन प्रतीत होता या उन्ह घे इस क पढ़ने की ARTO 
करते थे । कई सज्जन उन के ऋहन स इस पुस्तक को पढ़ने ZT | उन्होंने अभी 
थोड़ा ही पढ़ा था कि उन्हं माळूम होन लगा कि वे संस्कत क अच्छे लम्व 
वाक्य समझन क योग्य हो गए हे । इस विषय पर इतना wen faa स 
हमारा उद्देश यह हे कि जो लोग संस्कृत का पढ़ना इसलिप छोड़ देते हे कि उनकी 
आयु बी होगई हे या उन्हे व्याकरण की कोई सुगम सी पुस्तक नहीं मिळती. 
उन्हे पता लग जाय कि यदि व चाहे तो व इस भाषा के ज्ञान को वढा सकते 
हं । मुलतान समाज के सभी कर्मचारी गुरुदत्त की उन्नति में दिलचस्पी लेने थे 
अर पक वार उन्हों ने उन की आरय्यद्दिश रल-माला ओर वेद भाष्य भूमिका 
म परीक्षा भी ली थी । वे समाज में नियम पूवेक जाया करते थ, ओर ATAT- 
जिक लोग भी उन्हें बहुल पसन्द करते ध | 
बिद्या की कोई ही एसी शाखा होगी जिसकी ओर स्कूल में गुरुदत्त ने 
ध्यान न दिया हो । अँगरेजी साहित्य मं उन्हा ने मिल्टन, काऊपर, air 
झोकस्पीयर पढे थ, फारसी में उच्हो ने मसनवी मोलाना रूमी. हाफिज, और 
अम्य प्रसिद्ध २ ग्रन्थों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, अरबी मे उन्हो ने 
सर्फ ASA ओर मगा ATA पढ़ ली थीं । भौतिक विज्ञान उनका मन भाता 
विषय था; साथ ही उत्हो ने तर्क शास्त्र, मनोबिज्ञान, ओर तत्वज्ञान की अनेक 
पुस्तकें भी पढ़ डाळी थीं । चोदह या पन्द्रह वषे के वालक के लिण यह एक 
असाधारण वरात हे | साधारणतः एन्ट्रन्स क्लास में पढने बाले लड़कों का 
शान बड़ा ही परिमित होता हे, कद कड लड़के तो शुद्ध अङ्गरेज़ी की दो एक 
[इस सी नहीं fart सकते | उन्हे कुछ एक पुस्तकों के जानने क्री आवदय- 
कता हाता हे | इन्ह हाच रट लेते ह. ऑर पूछन पर ATA की तरह सुना 
हं | विषय को सली शान्ति समझ कर अपनाने की तात उल मे ara 
कम होती हे । उन्ह तफे oN. सनोसिल्लान, ओर तत्यश्ञान का कुळ भी पता 
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नहीं होता, ये नाम ही उन्हे बड़े अपरिचित से प्रतीत होते हैं । पर पण्डित 
गुरुदत्त ने एन्देन्स पास करने के पहले ही इनमे खासी योग्यता प्राप्त करली 
थी। अपनी श्रेणी में चह एक उज्ज्वल रल थे उनका बहुत सा समय फालतू 
पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत होता था, इसलिए श्रेणी में सदा वे प्रथम नम्बर 
पर न रहते थे । दूसरे लड़के जो सदा पाठ्य पुस्तका का हा याद करने 
में लगे रहते थ. इस वात में उन से बढ़ जाते थे, ओर कक्षा के पाठा म उन स 
नम्बर ले जाते थे, पर उन में से कोई भी_ गुरुदत्त के समान विस्तृत आर 
विविध विद्याओ का शान रखने का गवे नहीं कर सकता था । एन्ट्रेन्स म 
पढ़ते समग्र YEU बड़ी सफलता पूवक TWH To के छात्रों का मुकाबला 
कर सकते थे | जो कुछ वे पढ़ते थे. केवल उसे रट ही नहीं लेते थे, प्रत्युत उसे 
भली भान्ति समझते थ । एक दार्शनिक प्रश्न के जो विविध अथे निकल सकते 
हें उनको गुरूदत्त अनायास ही समझ लते थ । डोकस्पीयर को पसे जोश ओर 
सफाई से बोलते थ मानों सचमुच ही नाटक खेला जा रहा हो-स्वर, चेष्टा 
आर ताळ सव प्रसङ्ग के अनुकल होते थ । उनके अध्यापक भी इने क्षमताओं 
से अनभिज्ञ न श्र | एक दफ एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार का एक कठिन प्रबन्ध था। 
उस की समाप्ति ` Here it is” ( यह लीजिए ) शब्दों के साथ होती थी । 
हेडमास्टर साहब ने लड़को की योग्यता की परीक्षा लेने, आर उन्ह यल करने 
के लिप उत्साहित करने के उद्देश से कहा कि जो लड़का इसे यथार्थ रीति 
सुनाएगा उसे पाँच रुपये इनाम दिया जायगा । सब ने वह वचन सुनाने का 
उद्योग किया पर सफळता न BE | अन्ततः गुरुदत्त को वेदी पर बुलाया गया | 


- उन्हों ने अपने सहपाठियों की विफलता को देखा था. पर इस से उन का मन 


विश्लुब्ध नहीं हुआ था | Beat ने हेडमास्टर साहेब मर प्राथना की कि कृपया 
मुझे मेज़ पर ag होने की आज्ञा दीजिये जिस से सव छोग मुझे देख सक । 
आज्ञा मिल गई और चे बड़ी फुर्ती से मेज़ पर चढ़कर वस्तुत: प्रशेस्सनीय रीति 
से उस वचन को सुनाने लगे | ज्यों ही वे इस पद्‌ Mero ibis” (ag 
लीलिए ) पर पहुँच उनका रूप ओर भावभंगी विळकुळ THR अनुरूप हा 
गये । इस्री प्रयोजन के लिए seat न जब मं एक पुस्तक रखी हुई थी, वह 
उन्हों न समुचित स्वर के साथ “यह लीजिए कहते हुए. जेब सा निकाल कर 
देदी । इस पर एक दम प्रशोसा-सूचक करतल-ध्वनि हुइ । हेडमास्टर साहेब 
z उनकी पीठ पर थपथपाया और पाँच हपये पारितोषिक दिया | ore 
क्लास के लड़के के लिए यह अदूभुत कर्म वस्तुतः बड़ा ही असाधारण ओर 
ATA हे | है 

अध्यापक लाग गुरुदत्त से उनकी प्रखर fe के कारण ही प्रेम नही 
करते थ, प्रत्युत एक और बात, अर्थात उनकी संचाई क कारण भी उन पर 
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कृपा दृष्टि रखते थे । स्कूल में सचाई के लिए उन का नाम एक कहावत हो 
गया था | कसा हा अवस्था क्यों न हो घे कभी झठ न Alert थ | अपना चरित्र 
पवित्र होने के कारण वे किसी से न Sta थ। इस दष्टि से वे साधारण छडकों 
स वडुत उच्च थ। जा दुराचार हमारे स्कूलों और काळजा के लड़को में फेल 
रह हैं, उन पर कुछ लिखने का यह समय नहीं । हमारे पास एक नामी 
डाक्टर -डाकटर कछाग--का इस विषय मे प्रमाण हे Jet कहते हैं कि इड्गलेण्ड 
के विद्यालयों ओर अन्य संस्थाओं के ल इको मे HLH घोर दुराचार बड़ भयानक 
रूप स फळ रहे हे | वास्तव मे इस खराबी का पाश्चात्य सभ्यता ऑग शिक्षा | 
का पाश्चात्य रीतियों के साथ wer सम्वन्ध हे | इस में कुछ भा wae नहीं | 
फि भारत में इस खराबी के पालन gran का काम आधुनिक प्रगाळी ने 
किया हे | हमारे कहने का यह कदापि अभिप्राय न हीं कि हमारे स्क़लों मं 
पढून बाल सभा छात्र शीलश्रए E | हमारे कथन का तात्पर्य केवल यही है. 
कि वतमान स्कूलों मे अनेक एसे प्रभाव ह जिनका लड़कों के चरित्र पर वगा 
असर होता है, ओर जो लोग स्कल भ॑ पढे चुके हवे हमारे कथन को सत्य 
वतळायँग । कई एसे भी छात्र हैं जो इन प्रभावों स वड़े यले के साथ दर रहते 
है । पण्डित गुरुदत्त उन्ही मे से एक थ । उन पर दृष्ट कीमनाओ का कळ मा 
कै पभाव न पड़ा था | इस से प्रकट होता हे क्रि विधाता न ही उन्हे frn- 
सक्ति से उच्च होने के योग्य बनाया था । £ TAA उन स काई wT ओर 
उच्चतर काम लना चाहते थ । मुलतान भे वे कमी कभी ZATA म पडक 
अपन कड एक पुरान SAAT पर आग्रह पूर्वक उरे रहने थे । वे ऐसा क्यों 
करत थ उसका काइ युक्तिसङ्गत उत्तर नहीं मिळता । हम केव इतना ही 
कह सकते हे कि कर्म की स्थिर रीति से पटा होने वाळा अप्रतिरोंधनीय प्रभाव 
इस्पका कारण न शा क्योंकि उनकी RGT ata वाल्यावस्था म॑ ही इत्तनी 
पवळ थी कि वे वद्मूल म्वभावो को उखाड कर फेक सकते थ! उन्हे साधु 
ऑर सैन्यासिय्रा से मिलन का बड़ा शौक था ओर उन से वार्तालाप. कर के 
उन्हे विशेष आनन्द प्राप्त होता था | एक वार घे अपने चचा के साथ मुलतान 
म आये हुए एक संन्यास का मिलने गये ॥ अहाँ उन के साथ निम्नलिखित 
चात चीत हुई । 
गुरुदत्त विद्यार्थी--महाराज ' योग सीखन फा aalan विधि कोनसा 
ह--जो wate की पुस्तक मे लिखी हैं चह या कोई और ? 
| सन्यासा-पतङ्जलि की विधि ही ठीक है, शेष सव कपाळ काट्पन है| 
| गुरुदत्त विद्यार्थी--क्या आप स्वामी दयानन्द के विषय में कुछ wan हैं ? 
| सन्यासी--हो, हम जङ्गलो स इकड रहे है । पुक्क दफ एक खान में इम 
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एक पण्डित स भागवत पुराण की कथा सुनने जाया करन थ । स्वामी 
दयानन्द इस पुराण की वातं सुनकर बहुत ळच होते थ, पर मं उन्हें यह कह 
कर शान्त किया करता था कि संन्यासी को क्रोध से वचना चाहिए | 


need विद्यार्था-कया वेदों से सव प्रकार क ज्ञान क बीज पाये जति हैं? 


संन्याम्मी--हाँ | 

गुरुदत्त विद्यार्थी-क्या वेद में मेन्य-स्ाळन कळा आर ब्यूह-रचना 
( डिल.) आदि' के नियम भी हे? 

ameh Et में यह सच जानता हैं, ओर यदि मर साथ कोई भी छ: 
मनुष्य घन म्र जाना पसन्द करे तो में उन्हं महाभारत ओर रामायण का राळा 
पर शिक्षा दे सकता हूं E 


we ~ 4 a 
गम्दरत्त ब्रिद्यार्थी--स्वामीजी, आप कहाँ कहाँ फिर आए हे, आए आए 
ने कोन कोन से न्थान देसे हें ? 
संम्पासी- प्रायः सारा संसार, अलास्का, afte इत्यादि | अलास्का 
को संस्कृत भें अलाचत देश कहत ह | र 
गुरुदत्त विद्यार्थी--क््या आप को उन स्थानों की faa भिक्त भाषाथ 
का ज्ञान हैं ? यदि हे, तो जरा रूसी भाषा बोलकर FAIH | 
सेन्‍्यासी--हाँ | पर मेरे रूसी भाषा में वोलने स स्या ळाभ होगा जब 
कि तम इसे समझ नहीं सकते | तुम्हे इतना वता देन! ही प्रयात हांगा कि 
उस भाषा में व्यञ्जन ज्यादा हे #। 
एक ओर अदभुत कहानी सुनिए जा कि पण्डित जी के एक विश्दस्त 
भित्र ने. जिसको gedit आप सुनाई थी. हम बताई ह । पण्डित जी ; 
a ते» छतान मं उन्दो न उन के 
माता पिता उन से बहुत प्रेम करते थे । सुछतान भ उन्दा न न i 
लिए. एक विशेष सेवक रल छोड़ा था। वह सदा उन के साध छाया 
xg पीछे २ लगा फिरता था, आर उन्हें बहुत कम ARS छोड़ता था | ag 
` मं, स्कूल में पढने लिखने के कमरे में हः सदा उनके साथ रगा रहता | एक 
शट 6४४ ` 2 4 i È aes = >> s 
fra gaa चचिङ्गाळ नामक एक खळ खेल रहे थे । एक लड़का उनके 
पीठ पर मारकर दोड़ गया । गुरुदत्त उसक पाठ प 
होने के कारण बड़ी तेजी से भाग राया । सगर लह उसके पीछे $ 
; । के mac aw गये । लड़का अन्त का 


दौड़ पर लड़का खालाक 


> ¢ 3 2 ना नर्क set Ca ज 
थोड़ी ही देर H घ नगर क ज a N 
एक त्रश्न-समूह में अन्तर्वान हो गया | गुरुदत्त के सामन एक दाया आळ 


न्या विने ann ग्या 
sc छोल लानपतराय FA "पण्डित JA का जात WA A हिधा र ॥ 
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= चे सागत से रुळ गए। वे दीवार के पास जाकर ठहर गर ओर मन से 
सोचने लगे कि इस पर चढू या न चढ़े | इतने मे उन का नौकर .भी आगया । 
पर गुरुदत्त चद्रत का निश्चय कर चुक थ। उन्हो ने उसे बाहर ठहरे गहन के 
लिए कहा ओर आप दीवार फांद गए | उस चार दीवारी के अन्दर वे अक्षी 
थोडे ही गज zz थे कि उनका सारा शारीर काप उठा । उन्ह अवत AP 
ओर का वायुमण्डल बिलकुल ही भिल्ल प्रकार का माळूप्र हुआ | उन्हा चे 
| समज्ञा कि मे किसी सथातक स्थान में आगया हृ | पर उनका मन आतङ्कित 
नहीं हुआ ओर घे आगे और आगे दोडते गए यहातक कि एकाएक उन्हें 
अपने चारों ओर er pasa में ख इसब डाहट का शाक ware दिया, ओर 
T ज्यों ही उनकी दृष्टि डस ओर गई उन्हो ने एक विशालकाय फकीर को अपनी 
आर आते हुए देखा--डसक नत्र उदका-प्रकाश क समाने चमक रह थ. आर 
m उसके मुखसण्डल का साव कुछ एखा था कि उसे देखकर हृदय म सम्मत 
ओर भय दोनों एक साथ पदा होते थ ere उनके प्रादुर्भाय पर विस्मित 
हो गए ओर उन्हे कुछ डर का अनुभब होन लग£। सधु उनके निकट आया, 


i SS 
आर उन स उनका नास आर बहा आन का कारण पूछा | तव वह उन्ह पड़ा 
के अन्दर ले गप! | चहा उसने उतने कुछ दाळ कहे, ओर कहा कि किला स 


९५. मत उरो gaza को तव कुछ शास्ति आई । Pac बह झर उन्हें अपनी कुटि 
में छे गया | यड पवा मदा सा मकान था, पर अन्दर से अतीव स्वच्छ थां । 


4 चहा साथ ने उन से उत के पठत पाठन के वियय में पूछः, far कुछ मिनट 
का बाद उत की शिवा को पक्रककर एक दस शान्त आर सानुतय रीति स उसे 
सरकाया। War ले उस सप्रय यह अनुभव किया कि मे एक खूब सज 
= स्ना कमरे से वटा था, नत्रोंके सामने एक तड़ा ऐना पड़ा हे.ओर TS ऐसे में 
के gan के पाठ से निमझ एक वॉलक का प्रतिविस्व पड़ रहा हे । दो णक मिनट 
के. पे चोटी के बाल छट गण और बह सारा दृश्य लोप होगया । तब साधु ने 
फी | आशीर्वाई देकर उन्हें विदा किया | रुरुदत्त दीवार Bis कर अपने नोकर के 
jt साथ AT ळोर आए | पर यह सारी वात WA रखी गई 
Se | हमारे कद एक पाठकों को यह कहानी चाहे अविश्वास्य प्रतीत हो, पर 
se. | है यह सच्ची | संन्यासी के जादू के असर से जो ea विद्यार्थी जी के सम्मुख 
T a उपस्थित हुआ था. उस इस समय किसी प्रकार युक्तियुक्त सिद्ध करना कठिन 
ae | है | सम्भव है यह कोई efe-aa हो. या किसी प्रकार का दिवास्वप्न हो जिस 
का | भं क्रि उन्हो ने अपना ही प्रतिबिस्थ देखा हो | दपेण की स्थिति, लड़के का स्थान, 
नि | ओर उस का भाव सव उन की अवस्था के ही सहश थें । इसः वात का शावं 


| उन्हें उस समय हुआ जब कि बे एक रात भोजन के उपरान्त प्रतिदिन फी 
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तरह पढ़ने AS | यह ज्ञान केसे हुआ, इस का भी कुळ पता नहीं | हम इस का 
कारण-काय्य सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ हैं | मनुष्य के जीवन में कई 
प्रड़ियो एसी आती हैं जव कि पुरानी और yet हुई वाले, जो पहले लाख यल 
करने पर भी याद न आती थीं, एकदम mafas wat के सामन आ उपस्थित 


< होती हैं मानों उत को हुए अभी थोड़े ही दिन हुए. हों । अनेक वार um भी 


होता है कि जिस प्रश्न को हल करन के लिए मनुष्य घण्टो सोचता रहा था, 
और उसे सफलता न हुई थो, वह कठिन समस्या. जब मनुष्य किसी ओर 
विषय म योग देरहा है, एकदम पूण रूप से खुळ जाती है । प्रायः एक Ae 
रीति से इस अचिन्तित समाधान के होते का कारण सुगमता से मालूम हो 
नहीं सकता | लेकिन यह मनो-दिज्ञान से सम्वन्ध रखन वाली एक घटना है, 
इसका विरोध नहीं किया जासकता) हम म से जिनको गूढ भावमय प्रश्नों पर 
विचार करन का अवसर मिला है वे हमारी इन बातों को सत्य प्रमाणित करगे | 
इस विप स अन्तिम अपील अनुभव के पास हे: ओर जिस वात की पुष्टि ओर 
AGATA अनुभव करता = बह प्रत्यक्ष रूप से असस्भव हो नहीं सकती । पर 
रस सम्बन्ध में केवल यही बात समाधान नहीं चाहती । एक रात जब TEA 
सोने लगें को उन्ह पसा अनुभव दुआ मानों वही साधु उन्ह बुला रहा है। seat 
ने उभ ब्व क! स्पष्ट AJAT किया जो उनके पास सुके निमन्त्रण को लारहे 
थे।कुस्षो दिन gera संम्यासी के पास NT) वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। 
उसन गुरुदत्त से कहा कि तुम ने मेरी आज्ञा का पालन करके बहुत अच्छा 
काम किया है। तव उसने उनकी तन्दुरुस्ती का हाल पूछा और कल फिर आन 


re 


की आज्ञा देकर विदा कर दिया । विद्यार्थी ने वसा ही किया। साधु ने पहले 
उन से डन के संस्कृत अध्ययन के विषय में कई एक IA पूछे, फिर उत्साह- 
जनक Tet में कहा कि संस्कृत पर अधिक ध्यान देना क्योंकि इस्वी से तुम 
मनुप्प-मात्र की भारी सेवा कर सकोगे | किर वह उन्हं अपनी कुटि में ले 
गाया और वहाँ जाकर यप्रों और नियमों की एक बड़ी ही विद्वत्तापूण और 
विस्तृत व्याख्या की | उन्हे क पक एसी विधियां भी बतलाई जिनका यहां 
वर्णन करना हमारी शक्ति से बाहर है। Teg कहा गया कि इन का पूर्ण रीति 
से पालन करना अन्यथा घोर दण्ड भोंगना पड़ेगा । इस में उन्हें केवल तीन 
भूलें माफ की गई | गुरुदत्त वहाँ से आकर संन्यासी की वताई दुई विधियों 
के अनुसार करने लगे । मगर उन से एक अवोधपूर्वक भूल होगई, पर साधु 
ने वह ठीक करदी और भविष्यत क॑ लिण उन्हं सावधान कर दिया । इस पर 
गुरुदत्त अधिक सावधान हो गप, पर अपनी ओर से पूण यक्ष करने पर भी 


उन से दुसरी भूल हो ही गई । साधु ने फिर चेतावनी दी और कहा कि यह, 
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चेतावनी हे इस के बाद फिर भूल क्षमा न की जायगी । अब कहिए साधु 
* और विद्यार्थी क सलाप का क्या समाधान हो सकता हे ? कई लोग सारी 
कहानी को केवळ कपट रचना BAA, ओर दूसरे इस पिछले विस्तार को 
az चिश्दास कहेंग | लेकिन हम समन्ते हैं कि इन दोनों प्रतिज्ञाओं में कोई 
| नहीं | इस कहानी को सत्यता को पण्डित गुरुदत्त के उपयुक्त मित्र ने 
पमाणित किया है और उसे इस के झूठ घड़ने का कोई प्रयोजन न 
था। साध का सम्भाषण भी युक्ति से सिद्ध हो सकता हे। साधु के अन्दर 
अतीव प्रबल मानसिक afer थीं यह निविवाद रूप से सिद्ध हे । उसके 
मुखमण्डल पर वह दिव्य तेजोमण्डल था, जो उस स मिलने वाले प्रत्यक 
व्यक्ति को मोहित कर लेता था. ओर gerd उस की इन्छा-शाक्ति की प्रबल 
चुस्तरेकीय धाराओं का प्रतिरोध न क्र सकते थे । संसग या सम्भाषण 
मेस्मश्िज्म के डागा किया ज। सकता हे | मेस्मरिञ्म की अवस्था में मनुष्य 
हजारों मीलों की वातो को ठीक ठीक तौर पर वयान कर सकता हे । वतमान 
लेखक ने एक लड़की को मेस्मरिज्म ( मोहन्‌-विद्या ) के प्रभाव के नीचे कई 
हजार मील की दूरी पर स्थित एक घर का, जिसका कि उम पहले कुछ भी 
पता न था, डीक ठीक हाल बताते देखा हे। घर क स्वामी ने लड़की की 
sa बताई प्रत्येक वात के सत्य होने की साक्षी दी | साधारण अवस्था में उस 
क्या को उस से मेस्मरिञम के संमोहन में पूछी हुई बातों का कुछ भी ज्ञान 

न था । मानव-मन की शक्तियाँ ओर क्षमताएँ किसी प्रकार कम ओर क्रुर 

नहीं | faa लोगों को विचार--संक्रान्ति की सम्भावना मं सन्देह हो, उन्हे 

मानसिक सूचना” की पुस्तकों का पाठ करता चाहिए | योगी का गुरुदत्त के 

[थ gai यद्यपि नेमित्तिक था, पर इस से उन्हं लाभ बहुत हुआ | इस स 

उनकी व्यक्तिगत पवित्रता के नियमों में श्रद्धा ओर विश्वास को पुष्टि मिली । 

यम नियमो की शिक्षा और उन नियमों को भॅग करने पर भारी दण्ड की 

धमकी ने उन पर बडा हितकर प्रभाव डाला,। न्ने अपनी: गति बिधि में बड़ 

सावधान रहने लगे, और उनका मानसिक तथा नेतिक भाव. जो पहले ही 

साधारण लडकों से उच्च था. और भी उच्चतर हो गया । बाद म जाकर इस 

में उन के प्रतिभा-विकास में भारी सहायता दी क्योंकि मनुष्य का हृदय 

जितना अधिक पवित्र होगा, उतना ही अधिक उसकी महत्वाकाक्षा उच्च और 

न गोरवान्वित होगी. ओर उसके विचार के भ्रए होन का सुयोग उतना ही कम 
होगा. क्योंकि ऐसी बातों को उत्पन्न करने वाले कारणा का वहां विशेष रूप से 
अभाव होता है। उनके विचार ओर कम्मे दिन पर दिन पवित्र होते गए, यहां 


ME तक कि अपने कालेज के दिनों मे ते उन इने गिने यवको में से एक थे. जिन 
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को उनके AT जीवन ओर पवित्र आचार के कारण उनके दुसरे विद्यार्थी साई 
T| 


अवस्थां मं ही थी। सारे प्रान्त मे केवल एक ही कालेज था. ओर प्रान्त 

सभी भागों क लड़के अपने हाई स्कूलों मे शिक्षा AMA करने के उपरान्त 
आगे पढ़ने के लिए लाहोर आया करते थे । गवनेमेण्य कालेज उस समय 
विद्या का केन था। शिक्षक वग सभी अनुभवी, विद्वान्‌, ओर Rear थे | 
डाक्टर ळाइटनर महोदय, जो अपने पूर्वीय विद्याओं के पाणिडत्य छे लिए 
उस समय जगद्विख्यात थे. ऑर जितको अभी तक भी पञ्जाव में वडे HATA 

पूर्ण भाव के साथ स्मरण किया जाता है, कालेज क प्रिन्सिपल थे। उन के 
महानुभावी ओर प्रवुद्ध नेतृत्व में कालेज वडा लोक प्रिय होगया था । प्रोफेसर 
लोग विद्यार्थियों स शुभ ae रखते थे, ओर इसके बदले में विद्यार्थी गण 
प्रोफेसरों से प्रेम ओर उनका संमान करते थे छात्रों के प्रति उदासीनता का 
भाव, ओर उनके नेतिक हित का aan परित्याग जो उन लोगों का आजकल 
विशेष गुण वन रहा हें: लिनके fags की शिक्षा देने का उत्तम काम हे, उस dA 
समय बिलकुल न थे,.न ही उस समय प्रोफेसरों के प्रति चह अनादर का भांब 
मोजूद था, जो इस समय छात्रों में पाया जाता है इस्री कारण कालेज योग्य 
पुरुष पेंद करता था | प्रतिभाशाली होने के कारण Tees ने ज्ञान सागर से 
गहरा गोता लगाया, ओर सभी उपयुक्त gaa ने उन की न॒द्धि और 
चरित्र पर बड़ा उत्कर्पकारी प्रभाव डाला | कालेज मे भरती होने के थोडे ही 
मास उपरान्त Seat ने ख्याति लाभ की | उनके सद्भाव की उच्चता, सचाई के 
भारी आदर, विचार की गस्भीरता, आचार की श्रेष्ठता, प्राय: सभी विद्याओं 
मं जानकारी की विशालता, att उन के सभी कामों में दिखलाई देने वाले 
सुदृढ aga ने प्रोफेसरों ओर विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित किया और 
ये इन सदूगुणों के लिप उन की प्रसंशा! करने लगे । जिस प्रकार चुस्वक लोहे 
को आकृष्ट करता हे वेसेही वे अपने Baga से विद्यार्थियों को आकर्षित करने 
लगे | पाश्च/व्य CAR की JETRI के ATIA ने उनके काले ज-जीवन के पडटे 
दो तीन वर्षो में उन के सन में भारी अशान्ति उत्पक्ष करदी । उनकी वुद्ध j 
जगदीश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती थी, यद्यपि उनकी आध्यात्मिक 
प्रकृति ओर उनके नेतिक गुण, जो: उच्च और श्रेष्ठ थे, जगत्‌ पिता के अस्तित्व 
की प्रबळ ओर असंदिग्ध साक्षी देते, थे उनका हृदय परमात्मा, और उसके 
उपकार और दया में हठ foara रखता था लेकिन उनकी बुद्धि हदख कीं: 
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आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करती थी | उन के मानसिक विमश में संशय की 
छाया साफ दिखाई देती थी । उस समय वे मिल थर: वेन की पुस्तकों को 
ही बड़े चाव से पढ़ते थे; उनके आचार-सम्बन्धी विचारों को इन ही तस्व- 
वेताओं के ग्रल्थो से भोजन मिलता था, और हमारे कर्म्मो के अच्छा या बुरा 
होने के विषय में जो अपर्याप्त परीक्षा ईसाई मत वतलाता था उसके बे घोर 
विरोधी थे | ब्राह्म समाज- उस समय बड़े जोरों पर था, ओर इस समाज के 
जोर देने से ही ईसाई a का आचार-सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध हो 
a था | किसी बात के धर्म्मानुकूल या धर्म्मविरुद्ध होने का निर्णय करने में 
अपने अल्तःकरणं को प्रमाण मानते का मत बहुत Hea लगा था. इसलिए 
गुरुदत्त ने इस विषय पर जनता म॑ प्रकाश डालने के लिए “ रीजनरेटर आव 
आर्य्यावर्य” arte पत्र मे, जिसके सम्पादक वास्तव में वे आप ही थे, एक 
प्रभावशाली लेख लिखा । वह लेख पढ़ने क लायक हैं, इस लिये हम अपने 
णठकों व्ही झानवृद्धि के लिए उसे यहा उद्धत करते हैं-- 

“अन्तःकरण के विषय में ब्राह्म समाज का मत सहजाबबोध-वादियों का 
मत है यह सम्प्रदाय यह कहता है कि हमारे अन्दर एक नेतिक शक्ति या 
नेतिक सहज शाम हे जो कि हमें सत्य और असत्य का उसी प्रकार अनुभव 
कराता है जिस प्रकार कि नेऊ रङ्ग का अनुभव कराते & | जो लोग इस 
a- सिद्धान्त को नहीं मानेते वे कहते हें कि अन्तःकरण था विवेक कोई सहज 
शक्ति नहीं प्रत्युत यह एक उपार्जित क्षमता है | यह दुसरी इन्द्रियां से किसी 
प्रकार भी Pret site अलग नहीं । इस की प्राप्ति मुख्यतः अनभव और संग स 
होती हे.। अच्सःकरण के स्वरूप की व्याख्या करने का यल करने के पहले हम 
अपने पाठकों को इन दो मतों से पेदा होने बाले प्रभेद दिखलाना चाहते हें | 

“अच इन दो! दार्शनिक सम्प्रदायों-सहजावबोध के मानने वालों, तथा 
अनुभव और संग के मानने वालों--छा भेद केवल निगूढ़ कटपना को ही बात 
नहीं;,.यह व्यावहारिक परिणामों से सरा हुआ हे, ओर इस sala के युग म॑ 
व्यावहारिक मत के सभौ बडे २ भेदों का आधार है । व्यावहारिक संस्कारक 
सदा उन विषयो में परिवतेन चाहता हे जिन का समर्थन कि प्रबळ और 
विस्तृत .मनोमाव करते हैं या वह प्रतिष्ठित सत्य घटनाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता 
या अव्यर्थता की परीक्षा करना चाहता हे; और उन प्रबल मनोभावों का केसे 
जन्म हुआ और वे सत्य घटनाएँ केसे आवश्यक भोर अव्यर्थ प्रतीत होने ल्मी, 
हि यह द्खिलाना उस की युक्ति का एक अनिषाय भाग होता हे । अतएव इस के 

भौर उस तस्व शान के बीच एक स्वाभाविक शातता हे जो मनोभाव और 
! लिक घटनाओं के परिस्थिति और संग क डारा समाधान को निरुत्साहित . 
करता हे और उन्हें मनुष्य-प्रकूति के अस्तिम तत्व कहना पसन्द करता डे, 
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जिस तत्त्व ज्ञान को कि अनुकूल सिद्धान्तों की सहजोपलब्ध सचाइयाँ मानने 
के परायण हे ओर जो सहजाचवोध को हमारे तके स उच्चतर प्रमाण के साथ 
Treat वाळी प्रकृति की ओर परमेश्वर की वाणी समझता हे” । उपयुक्त शब्द 
उन्मीसवीं शताबिद के सब से बड़े तत्त्ववेता के ह। इन से यह स्पष्ट हे कि यह 
सिद्धान्त adi सुधार के लिए उपयोगी हे ओर न ही सामान्य उन्नति और 
उत्कर्ष के लिए योग्य हे । इस विच्ार-सरणि में चाह अभी वह अनुद्यम और 
परि्वतन-विरोध न भी हो जोकि ऊपर के दाब्दों मे दिखलाया गया हे फिर भी 
निश्चय हे कि भविष्य में य इसमें जरूर Wet जायँगे। हमारा यह सच्चा 
विश्वास हे कि यह प्रवृत्ति बड २ सामाजिक रोगों के युक्ति संगत उपचार में 


भारी वाघा, ओर सानवोत्करपत के लिए भारी प्रति-वेधक रही हे । ब्राह्म समाज _ 


की प्रवृत्तियो मे इस मोलिक दोप पर ब्राह्म सुधारको को अवश्य ध्यान देना 
चाहिए | 

यदि अन्तःकरण की आज्ञाओं के विपरीत उपदेश देना मरे लिए 
असम्भव होता, या हमारी दूसरी क्षमताओं के स्वाभाविक परिवर्तन ओर 
व्यापक हास में यह शक्ति पत्रित्र ओर एकरस रह सकती तो इस प्रश्न को 
हम इस प्रकार न उठाते | परन्तु हमारे दुर्भाग्य स्र यह शक्ति वाह्य प्रभावों 
ओर अन्य प्रयोजनों के इतनी शीघ्रता स बशीभूत होजाती हे कि प्राय: प्रश्न 
उठता हे-- क्या मुझ अपने अन्तःकरण की आज्ञा का पालन करना चाहिए”? 
ओर एस अनेक मनुष्य हुए हं जिन्होंने इस प्रक के उत्तर मे 'नहीं कहा हे | 

इस में किसी को भी मन्देह नहीं हो सकता कि ब्रिनीत हिन्दू पूर्ण 

निप्क्रपटता; पूजा आर धरमे-निष्टा क भाव के साथ अपने दृष्ट देव की मूर्ति के 
सामने सिर निवाता ओर प्राथना करता हे कि मर यल सफल हों: न ही हमे 
इस वात की सत्यता में कुछ कम विश्वास हे कि जव प्रतिमा भजक महमूद ने 
सोमनाथ की वहु Je भूति को तोड़ा तो उस का अन्तःकरण भी उस ब्राह्म 
AMS स कुछ कम शान्त ऑर गस्भीर था. जोकि अकपट हृदय ओर शुद्ध 
अन्त:करण के साथ ZAT की प्राथना करता हे | यदि य ब्रातं सत्य हैं तो इस 
म रत्ती भर भी मन्देह नहीं हासक्रता कि यह, यदि यह विळकुल स्वाभाविक 
ही हे, अनुभव की शाक्तिं नहीं. प्रत्युत यह हमार भावो में एक पोष्टिक ace 
इन भावो क जाने की दिशा कवल संग या शिक्षा स प्रतिष्ठित होती है | 

यह पोषिक तत्व कया हे ? बाळक के झूठ बोलने से PITA का कारण 
उसके माता पिता और अन्य मनुष्यों के भय या उन्हें प्रसन्न करने की आशा 
के मित्रा ओर कया होसकता हे ? अव यदि हमें दसर मनुष्यों को अप्रसन्न 


करन का डर या प्रसन्न करन का आशा न हा. या यदि नरक का भयया. 


खग की आशा न हा, या इश्वर आज्ञा के बिरुद्ध चलने का डर या उसके 
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अनुकूल चलने की आशा न हो तो कोनसी शक्ति नियम में बॉघे रखने वाली 
होगी ? “जितना जितना यह बाह्य भय या आशा, यह विरोध ओर सहानुभूति 
मन पर क्रिया करती हे उतना उतना ही अन्तःकरण थोड़ा या बहुत कोमल 
या कठोर होता जाता हे । तब इसको रोकने वाली शक्ति यह है कि मन मे 
पहले से ही भावों की एक राशि मोजूद है, यह हमारी क्रियाओं की व्यवस्था 
| करती है । जब हम पहले से मौजूद उन भावों के विरुद्ध कोई कर्म करते हें तो 
. यह भाव-राशि उसका प्रतिरोध करती हे, ओर सम्भवतः यही पीछे से अनुताप 
के रूप में प्रकट होती है । जब ये भाव काफी प्रबल होते हें ओर इन्हं पवित्र 
समझा जाता ai तो मनुष्य उन भावों के विरुद्ध कम करने को असम्भव समझ 

| कर छोड़ देता है | इसीको अन्तःकरण की सरलता कहा जाता है। यदि नतिक 
क्षमता के विषय में यह मत सत्य हे तो अन्तःकरण न केवल सहजोप-लब्ध 
क्षमता ही नहीं होसकता, प्रत्युत झूठी और सच्ची अनेक प्रकार की मगतियां 
में प्रतिरुद्ध होने, ओर शिक्षा तथा वाह्य प्रभावों की क्रिय़ा से झुक जाने के 

कारण यह निर्दोष नीति के आधार का युक्तिसंगत हेतु भी नहीं होसकता | ” 
“अन्तःकरण पर यह लेख १८८२ ६० में लिखा गया था । गुरुदत्त उस 

| समय कालेज की पहिली कक्षा ( फस्टईयर क्लास ) में पढ़ते थे। भाव की 
FP dice, विचार की निर्दोषता ओर तत्त्वज्ञान की जटिल संस्थाओं पर अधिकार 
जो इस दोवालोचनात्मक मनोहर लेख से टपक रहे हें निश्चय ही द्रष्टव्य हैं । 
सोलह या सत्रह वर्ष के लड़के मे, जो अभी ही कालेज मं भरती हुआ हे, ऐसे 

गम्भीर युणों का पाया जाना एक विचित्र बात हे । पाठकों को यह सुनकर 

आइचरय्ये होगा कि इस आयु मे उन्होंने तच्वज्ञान के अनेक भारी भारी ग्रन्थ 

जो इस देश में मिल सकते थ, पढ़ लिए थे। शायद ही कोई एसा प्रसिद्ध 

दार्शनिक हो जिसके ग्रन्थ अँगरेजी में मिलते हों और ये उन्होंने गहर विचार 

और पूणे मनोयोग से न पढ़े हों । स्मरण शक्ति के प्रवल होने के कारण विविध 

तत्त्ववेताओ के मुख्य मुख्य प्रत्यय ओर मत उनके मन पर अमिट रूप से अंकित 

| होजाते थे, और उन्हें किसी तत्त्ववेता के मत का निश्चय करने के लिये उसके 

| ग्रन्थों को देखने का बहुत ही कम प्रयोजन होता था | तत्त्वक्षान का इतना 

बड़ा पण्डित होने पर भी वे दूसरी विद्याओं क कुछ कम शाता न थे। गणित 

वे इतना जानते थ जितना कि बी० To की परीक्षा के लिए आवद्ययक होता है। 

विज्ञान उनके अध्ययन का विदोष विषय था ate इसमें उनकी जानकारी 

बहुत विस्ठृत थी | अरबी व्याकरण के नियम उनके जिह्वाग्र थे जिनका कि थे 
प्रत्येक समय उपयोग कर सकते थे, ओर उन्होंने उस भाषा क कई ग्रन्थ पढे 
थे। एक सज्जन क शब्दों मे, जो उस समय उनका परम मित्र था और जो 
अब एक ऊंच सरकारी पद पर नियत हैं, वे गणित मे इतने ही निषुण थे 


à 
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जितने कि विज्ञान में, तत्त्वज्ञान के इतने ही पण्डित थे जितने कि भाषाओं 
के |.” प्राय: उनके अवक्काश का सारा समय उन पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत 
होता था जो कि कालेज की पढ़ाई में न थीं, कालेज फे इहाते के बाहर वे श्रेणी 
et पाठ्य पुस्तर्के बहुत कंम खोलते थे,फिर भी वे किसी परीक्षा में अठत्तीणे 
नहीं हुए | उनकी सफलता का रहस्य यह था कि श्रणी से वेठते समय वे पाठ 
पर पूण योग देते थे । वे प्रोफेसरों के व्याख्यानां को बड़े ही ध्यान से सुनते थे 
और उनक्की सारी प्रभुख बातों को लिखकर समझ लेते थे । वे Gar विश्व- 
घिद्यालय की एफ्‌०प० wt परीक्षा में मई १८८३ में बंठे, और उनके म्हहपाठी 
छा० लाजपत राय हमें निश्चय दिलाते हे कि उन्होंने गुरुदत्त को घर पर कभी 
कालेज की या श्रणी की पुस्तकें पढ़ते नहीं देखा था फिर सी बे परीक्षा में 
पृथम रहे | 


पण्डित शुरुद्त्त का अपने सहपाठियों और विशेषत: अपन मित्रों के जीवन 
ओर खिचार पर गहरा प्रभाव था | इन्हान घस्म आर तच्वन्ान के पइ नों पर 
विचार करने के लिए एक समिति प्रतिष्ठित करनेका प्रस्ताव किया। यह समिति 
यथाचिधि १८८२ में वन गई । समिति में दिलचरपी लेने बाले लोगों की सर्व 
स्वस्मिति & gece इसके मन्त्री बनाए गण | उस समय उनके विचार जस्ता 
कि हम कह चुके हैं, अज्ञेयवादी थे, कभी कभी उनकी चिन्ता नास्तिकता के 
शुक में भी रडी होली थी | समिति में सब प्रकार के विषयों पर विचार होला 
था । सदस्यों में सब धम्मो के मानने वाले' लोग थे । कुछ हिन्दू थे कुळ 
मुसरूमान, कुछ ब्रा, ओर कुछ आय्य । वे अपने अपने धम्मो की हृष्टि से 
farara प्रश्नों को हल करते थे । यह समिति अपने सदस्यों में खोज का 
are पैदा करने का काम करती थी | उनमें से पूव्यक दूसरों के Aare को 
जानने छा यक्ष करता था । समिति के स्थायी आये (हिन्द ) सदस्य ये थे-लालाः 
शिबनाथ, VIO लाजपत राय, Sle XAUA, ला० सदानन्द, ला० चेतनानन्द 
ला० ahaa, दीबान नरेन्द्रनाथ, पण्डित हरिकष्ण, पण्डित रामेश्वरनाथ 
कोळ इत्यादि इत्यादि | पण्डित गुरुदत्त एक प्रतिभाशाली मनुष्य थे, इसलिये 
दूसरे सद्स्य उनके विचारों का बड़ा मान करते थे, और उनमें से बहुत से 
डमके मन के gee सढूभाय स पूभावित थे | 
समू १८८३ ६० में पण्डित गुरुदत्त के धम्मं सम्बन्धी विचार प्रायः 
नास्तिकता की सीमा को पहुँच गए थे | उन्होंने सम्भवतः उस्र यथे के प्रायः 
अध्य में gA ” पर एक व्याख्यान दिया। हमारे माननीय भाई लाला 
जीवनदास, भूतपूर्व प्रधान लाहोर आये समाज के परिश्रम स उस व्याख्यान 
का कुछ भाग आये जनता को इस समय पाप्तव्य है। जो पृष्ठ इख समय प्राऱ्य 
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a पण्डित Tera ने घस्म के आदि मूल पर विचार किया हे। घम्म के 
विरुद्ध यह एक भारी आक्रमण हैं| आररभ में ही वे कहते हें घम्म की व्यापक 
_ कल्पना पर इन व्याकुल कर देने वाली परन्तु घूणतः सत्य चिन्ताओं के eye 
| वर्णन से मेरा उद्देश्य यह दिखलाना है कि मनुष्य जाति के, विशेषतः व्यक्तियों 
a के भाव धम्म द्वारा किस प्रकार आन्दोलित : होते हें। इससे हमें एक ऐसी 
शिक्षा मिलती हे जिस पर कि सदा ध्यान देते रहने की आवश्यकता है; यदि 
इस. दिक्षा का प्रकट करना अभीए न होता तो में इन खिन्न चिन्ताओं के वर्णन 
करने का कभी कष्ट न उठाता । शिक्षा यह हे कि धम्मं सम्बन्धी सर्वपूकार 
के weal पर विचार करते समय हमें अपने चित्तविकारां से प्रभावित न होकर 
सदा तर्क का ही आश्रय लेना चाहिए | कई पेसे विषय भी हें जहाँ मनुष्य 
मनभाते विचार रख सकता हे । पर धम्म में हमारा सम्वन्ध केवल सत्य के 
साथ ही है जहाँ तक कि सत्य तर्क द्वारा माळूम होसकता हे। निस्सन्देह 
दूसरों के भावों और मतों को अज्ञानपूवेक ठेस लगाने स बढ़कर ओर कोई 
कुत्सित कार्य नहीं । इस्ट कारण में अनावश्यक रीति से धार्मिक सत्यता 
रूपी उस उच्चतर पूरन के मूल पर विचार नहीं करूंगा जिससे कि मेरा वर्च- 
| मान विषय सवेथा अलग हे । में अपने विषय पर पूरी पूरी वैज्ञानिक रीति से 
AA विचार करना चाहता हुँ; यह एक ऐसी रीति हे जो न ही तत्त्वशानी के, और 
न ही वेदान्ती के स्वार्थो के लिए अहितकर हे । में अपने प्रयोजनों के लिए 
मनुष्य--प्रकृति के सुप्रतिष्ठित नियमो ओर अन्य निरुपपत्तिक व्यापकलाओं को 
अनुमान का आधार बनाऊँगा ओर अपने परिणामां को सावीत्रिक इतिहास की 
घटनाओं स प्रमाणित करूँगा | 

प्रत्यय की सरलता गुरुदत्त के शील का मुख्य गुण था । एसे जीवन क 
लिप जो मन और कस्म में एक रूप न हो उनके अन्दर असीम घृणा थी। 
| ` जिस दम्भ ओर छल की ऐसी बड़ी मात्रा वत्तेमान समय के कथन मात्र सभ्य 
| संसार म॑ स्पष्ट देख पड़ती हे वे उनकी प्रकृति में विँलैकुल न थे। वे अपने 
जीवन में कभी चिरकाळ तक नास्तिक नहीं रहे । ऐसे दिन थे जब कि उनके 
मन का भाव निस्सन्देह नास्तिक था, पर इन दिनों की सख्या बहुत कम थी। 
| “ धर्म ” पर व्याख्यान उन दिनों में दिया गया था जब कि उनकी आध्या- 
त्मिक क्षमता पहले से अच्छी होगई थी | उन्होंने अपने विइवास्रों को कभी 
a छिपाया नहीं, बटिक जिन दिनों वे आस्तिक न थे उन दिलों उन्होने अपने 
| प्रत्यय साफ प्रकट कर दिय थे, ओर उपर्युक्त व्याख्यान उनकी निष्कपटता का 
| प्रबल प्रमाण है । परन्तु जिन दिनों का gaia हम लिख रहे हें उन दिनों में 
i उनकी मानसिक दशा एक रूप बहुत कस होती थी, इसलिये ये कम्मे का कोई 
| स्थिर मार्ग ग्रहण न कर सकते थे । जब आस्तिक प्रदृत्ति प्रधान होगे तो 
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उन्होंने परमेश्वर के आस्तित्व मे अपने विश्वास को स्पष्ट कह दिया । सन्‌ 
१८८३ ई० में उनकी मानसिक ओर आध्यात्मिक क्षमताओं के बीच भारी 
संग्राम होरहा था | उनके चरित-वळ ओर तके-शक्ति के एवल होने के कारण 
उनकी बात चीत सें उनके अनेक मित्रों के इश्वर-विषयक विचार हिल गए थे, 
पूत्युत एक मित्र ने तो उसी वर्ष उन्हें यहाँ तक लिखा था कि हमें ईश्वर के 
अस्तित्व में अपने अविश्वास का प्रकाश सर्वसाधारण में कर देना चाहिये | 
इसीसे हम उनके रोजनामचे म॑ इस वात का एक नोट देखते हैं, “छाला-- 
लिखते हैं कि हमे अपने नास्तिक होने की घोषणा कर देनी चाहिये । ” ca 
कल्पना की सूचना देने वाला पत्र सम्भवत: उन्हं उस समय सिला जब कि 
उनका चिन्ता-भाच बदल चुका था, अन्यथा इस विषय में वे अवश्य कोई 
नियत मागे स्थिर करते । 
सन १८८३ ३० में पण्डित गुरुदत्त बड़े ही व्यापृत्त थे। जनवरी में 
उन्होंने उपयुक्त व्याख्यान दिया और माचे में आय समाज के सम्वन्ध में एक 
“ विज्ञान-भ्रणी ” स्थापित की । यह Bult गवर्नमेण्ट कालेज के चिज्ञान-महो- 
पाध्याय डाक्टर ओमन की संरक्षकता में कार्य करती थी! पण्डित जी का 
काम एक तरफ नहीं अनेक ATH में होरहा था | एक ओर “विज्ञान-श्रणी” के 
स्वार्था के लिये काम करते थे तो दूसरी ओर उन्हें “रीजनरेटरआव आर्यावस" 
नामक पत्र के लिण लेख लिखने पडते थे | यह पत्र आये प्रेस के स्वामी लाला 
शालिग्राम ने जारी किया था। 
इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की गनि को 
बिलकुल बदल दिया । स्वामी दयानन्द अजमेर में मृत्यु शय्या पर पडे थे । यह 
समाचार लाहोर में ९ अक्तूबर को पहुँचा। लाहोर आये समाज के अधिकारियों 
ने लाला जीवन दास और पण्डित गुरुदत्त को फौरन अजमेर भेजा । पण्डित 
जी का वहाँ जाना क्या उनके अपने आप ओर क्या आये समाज दोनों के लिए 
लाभदायक हुआ । इसी'से उनके जीवन ने पलटा खाया और आर्य समाज के 
इतिहास में एक भारी युग आरम्भ हुआ | जव वे अजमेर पहुँचे स्वामी जी की 
अवस्था बहुत शोचनीय हो चुकी थी । सारे शरीर पर फफोले उभर आए थे। 
और हिलने जुलने में भी भारी कठिनता होती थी । ऐसी कड़ी परीक्षा के नीचे 
साधारण मनुष्य एक मिनट न ठहर सकता । लेकिन स्वामी जी थे कि हा तक 
न करते थे | उनका मुखमण्डल सदा की तरह शान्त और प्रसन्न था। कष्ट 
और परिताप का वहाँ चिन्ह मात्र भी न था। पण्डित गुरुदत्त ऐसे तीव-बुद्धि 
और शीधग्राहक मनुष्य के लिए वस्तुतः यह पक विस्मयोत्पादक इड्य था। 
ये निःशब्द विस्मय के साथ महर्षि की ओर घण्टों देखते रहे । इस समय 
उन्होंने अपने जीवन-काल में पहली बार आदर्शे सस्कारक को देखा । स्वामी 
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जी ने भी उन्हे पहले न देखा था ओर उनकी शक्तियों से सवथा अनभिज्ञ थे | 
इस मिलाप पर महर्षि के तीक्षण नेत्रों ने आर्यो के सारे समूह मे से शीघ्र उन्हं 
पहचान लिया कि यही मनुष्य जनता की स्थायी सेवा करने के योग्य èl 
दुखरी ओर गुरुदत्त ने उनके आचार की चारुता ओरं उनके जीवन के आक- 
प्रेणशीछ प्रभाव का अनुभव किया | मानो एक प्रकार से दो आत्माओं के बीच 
me सम्बन्ध पेदा होगया | महर्षि के दर्शन से नास्तिकता भागने लगी और 
उनके Weegee तो विल्कुल ही जाती रही । मृत्यु के दो एक घण्टे पहले 
महर्षि ने अपने नोकरों और लेखकों मे दोशाले आदि बाँटे, और जब परलोक 
गमन में कुछ एक मिनट रह गण तो उन्होंने पण्डित गुरुदत्त के सिवा बाकी 
मव लोगों को कमरे से वाहर चळे जाने की आज्ञा दी । महान्‌ सुधारक a- 
WaT पर पड़ा था । उसके शांत ओर प्रसन्न मुखमण्डल से स्वर्गीय ज्योति 
टपक रही थी । उसे संसार ओर संसार के दुःखो की कुळ भी चिंता नथी। 
वह अपने प्रभु कॉ स्तुति कर रहा था | उसे मृत्यु का कुछ भी डरन था। 
प्रत्युत वह परम पिता के साथ मिळाप के कारण आनन्द का अनुभव कर रहा 
था | “ भगवन्‌, तेरी इच्छा पूण हो कहते हुए स्वामी जी ने आँखे चन्द्‌ = 
लीं । पण्डित गुरुदत्त ने यह सब देखा । वे ध्यानपूवक चिरकाल तक देखते रहे, 
तब उनके अन्दर परिवर्तन पेदा हुआ । उनके मनमें नास्तिकता का अन्तिम 
अवशेष नष्ट होगया | उनकी सारी प्रकृति रूपान्तरित होकर एक उच्चतर और 
Agar वस्तु वनगई। उनके सभी संशय दूर होगए, ओर वे एक सर्वथा नकन 
मनुष्य बन गए | उन्होंने देस्वा कि aq के लिए जीवन व्यतीत करने वालों को 
मृत्यु स कोई डर नहीं लगता | भूत ओर भविष्यत्‌ म॑ पक अनन्त जीवन है | 
आत्मा क अमर होने के कारण हमें धम्मे के स्वार्था को संसार के विचारों के 
नीचे नहीं gaa देना चाहिए. । ओर उन्हे माळूम होगया कि मृत्यु पक स्थान 
से दूसरे स्थान में चले जाने से बढ़कर ओर कुछ नहीं, ओर जो लोग भक्ति 
और पुण्यशीलता का जीवन व्यतीत करते हैं उन्हे इससे जरा भी डर adil 
इस उज्ज्वल दृश्य ने गुरुदत्त के मन पर अद्भुत प्रभाव डाला । इसके बाद हम 
इन्हें पूर्ण परिश्रम के साथ ऑस्तिकता और धम्म का प्रचार करते देखते हैं | 
आर्यसमाज की जो सेवा उन्होंने की वह आये लोग पहले ही जानते हैं, और 
उनका नाम आयेसमाज के आकाश में एक उज्ज्वल तारे की तरह चमक रहा 
है । उपयुक्त स्मर्णीय घटना के बाद गुरुदत्त आये साहित्य के गम्भीर अध्ययन 
में लग गण्‌ | जितना अधिक चे स्वामी दयानन्द की पुस्तकों का अध्ययन करते 
ये महर्षि के प्रति उनकी भक्ति उतनी ही प्रचण्ड ओर वेदिक धम्म में उनकी 
शरद्धा उतनी ही प्रगाढ होती जाती थी । उन्होंने सत्याथेप्रफाश को कम से कम 
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अठारह बार पढ़ा था । वे कहते थे कि जितनी वार से उसे पढ़ता है gà मन 

औरं आत्मा के लिए कुछ न कुछ नवीन ही भोजंन मिलता हे | उनका कथन 
है कि पुस्तक गूढ सचाइयों से भरी पड़ी हे । 

स्वामी दयानन्द की सत्यु का समाचार अजमेर से फौरन सामाजिक 

amt के विविध केन्द्रों में तार दारा भेजा गया । इस से देश पर भारी 

अन्धकार छागया, और कुछ काल के लिए समाज में विचार के नेता पूर्ण रूप 
से स्तम्भित और मू्च्छित हो गए । सामाजिक लोग अपनी संस्था की झूत्यु 
पर अन्धकार-मयी निराशा के साथ विचार करने लगे । कणघार-हीन नौका 
के सरश आर्य समाज का जहाज भी चिट्टानों से टकराकर टुकड़े २ हो 
जायगा | शोक ओर निराशा ही सब सामाजिक मण्डलों में देख पड़ती थी। 

प्रत्येक आर्य्य का हृदय दुःख से झुक्त रहा था| लाला साईदास जैसे पुरुष भी 
जिनकी प्रकृति शान्त थी और जिनका मन घोर से घोर विपद्‌ काल में भी न 
डोलता था, इस क्षति पर फूट २ कर रोते थे । तमसाइत घंड़ियों मे, जबकि 
आर्य्य समाज में प्रत्यक वस्तु निराशा-भरी देख पड़ती थी, लाहोर आय्ये समाज 
के एक तीम-बुद्धि asta को एक विचार सूझा, और उसने उदासचित्त के साथ 
इसे अपने धरम्म-भाइयों को वताया | उस समर्य इसके स्वीकृत होने की बहुत कम 
आशा थी, परन्तु वास्तविक अनुभव ने उसके विपरीत प्रमाणित किया । 
विश्व विश्रुत संस्कारक का स्मारक बनाने का प्रस्ताव जिस किसी को बताया 
गया, उसी ने इस के साथ सहानुभूति प्रकट की | फलतः लाहोर आय्य 
समाज ने स्वामी जी की मृत्यु के वाद एक सप्ताह के अन्दर अन्दर इसे 
क्रियात्मक रूप में लाने के लिप एक कटपना तैयार की । परन्तु पण्डित गुरुदत्त 
के अजमेर से लौटने तक इसकाः जनता में प्रकाश नहीं किया गया | जब यह 
पण्डित जी को बताई गई तो उन्हों ने इसे पसन्द किया और यथावकाश 
प्रस्तावित संस्था के हितार्थ काम करने का वचन दिया । लाहोर में . आने के 
शीघ्र ही बाद उन्हो ने एक व्याख्यान दिया । इस में उन्हों ने महषि दयानन्द 
का सृत्यु-हञ्य, जिसे कि उन्हो ने देखा था, ऐसी स्पष्ट रीति से वर्णन किया 
कि सुनने वालों के हृदय fare उठे | दयानन्द की स्मृति में पक कालेज 
बनाने का प्रस्ताव विधि पृथक ८ नवम्बर १८८३ fo को जनता के सामने रखा 
गया । सब प्रकार के लोगों ने इसे पसन्द किया। पण्डित गुरुदत्त की उस 
समय की वक्तृता बड़ी ही हृदयद्रावक आविदापूणे, और प्रभावशालिनी शी। 
उस समय ७०००) रुपया चन्दा हुआ | 

यद्यपि आये समाजियाँ ने एक अतिविशाल संस्था का सूत्रपातं किया 

जिस से निधल eal को उत्साह और आये समाजो को जीवन मिलने की 
आशा की गई थी, परन्तु उन लोगों को, जो संसार के झगडे मलों में धम्मे 
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अभिदायी थे, इस से बहुत थोड़ी सान्त्वना मिली । घम्भ के क्षेत्र मे, शच 
सभी क्षेत्रों की तरह, केवल अव्यवहार्य विचारों की अपेक्षा care से बहुत 
अधिक कार्यं निकलता हे । कितना ही अद्भुत ओर स्सरद्धिशाली घर्म क्यों 
न हो, इस का जनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता जब तक की उस की 
सचाइयों को अपने जीवनों में दिखलाने बाले मनुष्य मौजूद न हों! महर्षि 
दयानन्द, जिन्हों ने अपने जीबन में वेदिक धम्म के उच्च आदर्शों को अदितीय 
शुद्धता के साथ सूतिमान किया था, अपनी मानव लीला समाप्त कर गए at 
ओर उन का स्थान लेने बाला अब कोई न था ॥ फलत: कार्य शक्ति शिथिल 
हो गई थी, और कई एक मनुष्य थोड़े बहुत निरुत्साह हो गए थे । लेकिन 
लोगों को क्या माळूम था कि पञ्जाब की राजधानी में एक ऐसी आत्मा 
पल रही हे जो एक दो वष म॑ आर्य समाज पर अपनी ज्योति डालेगी, और 
चारों ओर के अकार को अपने देदीप्यमान प्रकाश से दूर करदेगी | आये 
समाज में Sto wo वी कालेज की प्रतिष्ठा से पेदा होने वाले कोलाहल के होते 
हुए भी गुरुदत्त की आत्मा ऊँची और ऊँची ही होती आ रही थी | वे वैदिक 
ua की गहरी सचाइयों को अपने अन्दर ग्रहण कर रहे थे। Seal ने 
प्राणायाम और अन्य साधनों का अभ्यास आरस्भ कर दिया था, और उन के 
सभी यल आत्मोन्नति के लिए थे | चे कालेज की पढ़ाई की कुछ भी परवाह 
F नहीं करते थे। उन का बहुत सा ससय आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने में 
at व्यतीत होता था । इस सारे पुरुषाथे और उच्च जीवन के लिए परिश्रम 

का फल दो तीन वषे के वाद पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। 


अब दयानन्द-एड्रलो-वेदिक कालेज की सस्था में ही वे सारा योग 

देने लगे । १८८५ Lo में बी० wo की परीक्षा में उत्तीर्ण होजाने के उपरान्त वे 
कालेज के पक्ष का बड़े जोर शोर से समथन करने लने । इस विषय पर seat 

ने प्रान्त के भिन्न २ समाजों में व्याख्यान दिए। इस का परिणाम यह हुआ 

कि शिक्षित समाज इस संस्था में दिलचस्पी sa om उन की faa, 

उन की श्रेष्ठ बृत्ति, उनका निभल चरित्र, और उन की बच्चों की सी सरलता 
सब कहीं श्रोताओं की एक भारी संख्या को खींच लेती थी, ओर उन की 
हृदयंगम और प्रबल अपीलँ बड़ी ही मनोमोहफ ओर ललित होने के कारण 

__ कालेज के लिए लोगोंसे दान लेने में बड़ा ही अद्‌भुत असर रखती थीं | रुपया 
^ anti ओर से बरसने लगता था, यहां तक कि जिन लोगों के पास उस समय 
नकद रुपया नहीं होता था वे कानों की बालियाँ,चाँद,भनन्त, ओर अपने शरीर 

के पसेही अन्य आभूषण दे डालते थे । आरयेपत्रिका के नीचे दिए अवतरण से 

यह wlan हो जायगा कि पण्डित गुरूदत क व्याख्यानों का HAT आदर था | 
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५ बच लाहोर आय्य समाज फे योग्य सदस्य, पण्डिल शुरुद्स बिद्यार्थी Howe. 
डठे । उन्हों मे एक बड़ी ही प्रभावशाली ओर चिद्वप्तापूणे वच्लूता GT । इस 
में उन्होंने ऋग्वेद के पक मन्त्र की व्याख्या करके यह worn कि स्वर्गीय 
महर्षि स्वामी दयामन्द सरस्वती का यह वचन Raat सत्य है कि घेव सघ सत्य 
बिद्याओं के भण्डार El उन्होंने एकही मन्त्र का प्रमाण देकर यह दिखला दिया 
कि वायु के सभी शुणों का इस मे बड़ा जोरदार वणन हे। उन्होंने यह भी कहा 
कि wk एक हधियों से वेदों का अध्ययन खड़ा ही आवश्यक हे । seat ते 
कहा कि जो लोग वेदों को रदी पुस्तके समझते हें, उन्हें भी इन के शात के 
प्रचार में दिलचस्पी लेनी चाहिफ,क्योंकि यदि थे वस्तुत: बद्यों-की-सी घातोंकी 
पुस्तकें हैं तो उन पर से जनता की श्रद्धा को दूर करने का यही शक उपाय 
हे। अन्त मं उन्हो ने कहा कि देश के प्रत्येक शुभचिन्तक का सश से एहला 
घम्म यह है कि वह एङ्गलो-वेद्रिक-कालेज के लिए चन्दा दे । इस घकतृता 
पर १०,०००) रुपये एकत्र हुए । इस के थोड़े ही दिन बाद seat ने पिण्डी में 
एक व्याख्यान दिया जिस पर १६००) रुपये एकत्र हुए | अगले एप्रिल में उन्हे 
पशावर जाना पड़ा | वहाँ. कम से कम २६००) रुपये मिले | कुछ सास उपरान्त 
वे दुबारा अस्ुतसर गए ओर वहाँ Sto wo बी० कालेज पर एक प्रभावशाली 
व्याख्यान दिया, जिसने आ्यं-पत्रिका के शब्दों से, उपस्थित जनता के 


हृदयों को हिला दिया ओर बड़ा ही अद्भुत असर पेदा किया | उन्हो ने यह 


रुपए सिद्ध कर दिखाया कि स्वामी दयानन्द की स्मारक स्वरूपा इस संस्कृत 
और पाश्चात्य विद्याओं और वैज्ञानिक शिक्षा की पाठश्शला की प्रतिष्ठा में 
सहायता देता सभी आयाँ का परम कत्तव्य है । जनता पर उनकी अपील का 
भारी प्रभाव पड़ा | उनकी वक्तृता'क समाप्त होते ही ९०८।) नकद 
THE हो गण | 

जिस वर्ष पण्डित गुरुदत्त ने बी० ए० पास किया उसके अगले वषे का 
एक बड़ा भाग डी? ए० बी० कालेज के उद्देश्यों पर व्याख्यान देने में व्यतीत 
हुआ | यद्यपि उन्होंने एम००० की परीक्षा देने का निश्चय किया था पर उन्होंने 
अपनी पुस्तकों पर बहुत कम ध्यान दिया । उनका बहुत सा समय TAT 
खेलने में ( इस खेल का उन दिनों उन्हें बड़ा शौक था ) धार्मिक शास्त्रार्थो 
में, और अपने मित्रों तथा अन्य सञ्जनों के साथ, जो उनके पास पक बड़ी 
संख्या & उपदेश, एरामश, ओर ज्ञान लेने के लिए एकत्र होते थे, सामाजिक 


जो उनके सदा साथी ये और उन के साथ एक ही धर में रहते थे, थे कहते 
हैं कि हम ने उन्हे आने बाली परीक्षा की तयारी के लिण हाथ में पुस्तक 
लेकर अद्दुत कम पढ़ते देखा था | फिर भी वे पास होने बाले लड़कों मं सब ले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar F _ 


| 


| 


| 
Í 


| 


> eaS ` Pg A 
विषयों पर वार्तालाप करने म॑ व्यतीत होता था ! कई ऐसे मनुष्य मौजूद हे, * is 


Pa 


a 


Nt 
wA 


; 
Gy ov A A ॐ 4 


नव अर अंक जज 


F 


Dk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन चरित्र | ३३ 


पहले नश्बर पर रहे, और Seat ने पदार्थ-विज्ञान ( फिजिक्स) में डिग्री प्राप्त 
की । सन्‌ १८८६ इेस्वी के साथ, जब कि उन्होंने एम० ८० षास किया, उसका 
कालेजे-जीवन समाप्त हो गया ॥ 
आर्य्यसमांज के लिये | एम००० पास करने के बाद १८८६ Fo में वे गवर्नेमेंट. 
उनका काम | कालेज, लाहोर में साइन्स के असिस्टेण्ट प्रोफेसर 
नियत ga । अब लौकिक जीवन में विधि पूवक प्रविष्ट होजाने के कारण वे 
दयानन्द पङ्गलो-वेदिक-कालेज के लिए जीजान से काय करने लगे । वे प्रायः 
सभी वार्षिक उत्सवों पर जाते थे। उनके व्याख्यान इतने लोकप्रिय थे कि प्राय: 
प्रत्येक समाज अपने उत्सव पर उनकी वाग्मिता से लाभ उठाने के लिए 
उत्सुक रहती थी | आयेपत्रिका ने उनका नाम “ डी० ए० वी० कालेज सस्था 
पर वार्षिक उत्सवों में हमारा प्रसिद्ध व्याख्यानदाता ” रख दिया था । कालेज 
से उन्हे क्या क्या आशाएँ थीं इसकी पूरी पूरी कटपना करना असम्भव हे | 
समाज के सांधारण सद्स्य उसे इस देश में वेदिक पाण्डित्य और वेदिक ज्ञान 
का एक भावी केन्द्र,ओर उस वेदिक सभ्यता का घर ओर पालन स्थान समझते 
थे जो कि सारे वायुमण्डल को उन हितकर तत्त्वो से भर देगी जोकि भारतीय 
लोगों में परमाथेनिष्ठा ओर धम्म के उच्च आदशों की वृद्धि के अनुकूल हैं । 
gaa में बड़ा ही मानसिक परिशान था, इसलिये उनकी आशाएं कहीं ऊँची 
होंगी | इस बात का समर्थन उस असीस उत्साह ओर व्यग्रता से होता हे 
जिसके साथ कि वे कालेज के लिए काम करते थे | इसके विषय में जो कुछ 
भी वे कहते थे वह उनकी आत्मा की भीतरी गहराई से निकला दिखाई देता 
था | मगर घे बरस सर (१८८६) निरन्तर काम नहीं कर सके । उनके AS पिता 
रोग ग्रस्त होगए, इस रिप उनका बहुत सा समय उनकी सेवा YAN से 
व्यतीत हुआ | कालेज के लिए घन इकट्ठा करने के उद्देश स आगरा ओर अवघ 
के संयुक्तप्रान्त में प्रतिनिधि दळ भेजने का विचार १८८६ ३० म पदा EST aT | 
पण्डित शरुदत्त को साथ जाने की कोई आशा न थी, क्योंकि उनके पिता की 
अबस्था विड गई थी, व्याधि ने घटने के स्थात में घोर रूप चारण कर लिया 
था | घर पर रहकर पिता की सेवा करना उनके लिए आवश्यक था, फिर भी 
उन्होंने प्रतिनिधि दल के साथ न जा सकने घा बहुत अनुभव किया ओर इस 
के लिए सच्चे हृदय से खद प्रकट किया । लाला लाजपत राय क नाम उस 
समय की लिखी हुई एक चिट्टी में बे लिखते हैं" मेरे पिता सुजफ्फर गढ़ मे 
बहुत fre और रोग अस्त हैं । बे चाहते हैं कि मं उनके THE! अव भ 
लाहोर में स्थानापन्न होकर काम कर रहा E । उनके यहाँ आन स AAAS 
सौर पर व्यय बढ जायगा। इसके अतिरिक्त, उनके यहाँ होने ले बे मुझे लाहोर 
से feed न eh, ओर मेरी सामाजिक तथा अन्य कामों के लिए बाहर जाने की 
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| O 
प्रतिज्ञा व्यथे हो जायगी। पिता के प्रति कर्तव्य और देश के प्रति कत्तव्य के बीच 
झगड़ा होगया हे, मेन कि कत्तव्यविमूद होरहा हे; प्रत्येक छुट्टी के दिनमें सुलतान 
जाता और वापस आता है ” | इसके थोड़े ही दिन वाद एक ओर चिट्ठी आई | 
इस्समें उन्होंने लिखा-- गुरुदत्त विद्यार्थी को यह देखकर az होता हे कि वह 

| मुजफ्फर गद छोड़ नही सकता। छुट्टी का सारा काल वह इसी जगह वितावेगा । 


चह इधर उधर घूमन घें अशक्त है | पिता जी बहुत बीमार हैं ओर उनकी 
प्रबल कामना दे कि में हर समय उनके पास रहूँ । मे नहीं जानता कि पिता 
जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे केसे २ त्याग करने पडेंगे--कहिए आप इस 
॥ t विषय में कया सलाह देते हें?” 

सन्‌ १८८६ की गरमी की छुट्टियाँ पिता की सेवा spr में सुजफ्फर 
गढ़ में व्यतीत हुई! रोगी की अवस्था भे न केवल कोई उन्नति ही न हुई, प्रत्युत 
रोग ने बड़ा उग्ररूप धारण कर लिया, ओर पण्डित जी को उनके नीरोग होने 
की कोई आशा न रही । पर वे पित-भक्त पुत्र की तरह उन्तकी सेवा शुश्रूषा 
करते, उन्हें आप औषध खिलाते, ओर उनके रोग-सम्बन्धी सर्वे प्रवन्धों का 
निरीक्षण करते रहे | अन्त को रोग अपना और लगा सुका, ओर आराम के 
कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे । रोगी waar नीरोग हो गया । इसी बीच में 
छुट्टियाँ समाप्त हो गई ओर पण्डित गुरुदत्त लाहोर वापस आगण । इस समय 
वे लाहोर के गवनेमेण्ट कालेज भें साइन्स के स्थानापन्न असिस्टेण्ट प्रोफेसर 
थे। बह वष बीत गया; ओर उन्हे खेद था कि वे जाति की यथेष्ट सेवा न 
कर सके | 

अगले वषे सन्‌ १८८७ मे मिस्टर ओमन के छुट्टी चले जाने पर वे उन 
के स्थान में साइन्स के प्रोफेसर फे तोर पर काम करने लगे | 

` लेकिन क्या असिस्टेण्ड प्रोफेसरों के दिनों में ओर क्था प्रोफेसरी के | 

दिनों मे उनका हृदय सदा डी? wo dio कालेज मं ही था | ओर हम उन्ह॑ | 
दुबारा गरमियां की छुट्टियों मे उसी संस्था के हितार्थ बाहर जाकर व्याख्यान | 
देने के लिए उद्यत. पाते हें । | 

पहले साल की तरह गरमियो की aha भ कालेज के लिप घन पक | 
करने के उद्देशा से एक प्रतिनिधि दल तैयार छिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 
इस परोपकारमय दोरे पर निकलने के कुछ दिन पहले .पण्डित जी के पिता | 
| बीमार हो गए | उनका घर पर ठहरना आवश्यक हो गया। लेकिन वे कालेज A 
की सेबा के लिए बड़े उत्सुक थे। उनके पिता बड़े ही छुछिमान्‌ और देशानुरागी 
पुरुष थे, साथ ही वे इस संस्था के शुभचिन्तक भी थे। उन्हो ने पुत्र के मन 
के गुप्त भाव को समझ लिया ओर पुत्र की किसी विधिपूर्वक प्रार्थना के बिना 
ही उसे प्रतिनिधि दल में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान की । 
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यह प्रतिनिधि दल सन्‌ १८८७ के जुलाई भास में लाहोर से चला । 
इस म खाला लाळचन्द्र एम० to, लाला मदनसिंह बी० wo, लाला द्वारिका 
दास THe ए०, लाला लाजपतराय, मियानी के प्रसिद्ध ठेकेदार और TE 
लाला ज्यालासहाय, ओर हमारे विद्यार्थी जी सम्मिलित थे । कोई घिशेष 
लक्ष्य न था। प्रायः सभी बड़े २ नगरों में ठहरते जाते थे । इस सारे काल मन 
Rsa जी का मन किसी प्रकार भी शान्त न था। अफते पिता की अवस्था 
का समाचार पाने के लिण वे वडे व्याकुळ रहते थे और पता लेन के लिए 
JFET गढ को तार भेजते रहते थे। जब छुट्टियों समाप्त हो गई तो सारा 
दल लाहार लॉट आया आने के शीघ्र ही वाद पण्डित जी रावळपिण्डी 
भे के शापक उत्सव पर गए | वहाँ डी० wo ato कालेज की संस्था पर 
जो व्याख्यान उन्हो ने दिया बह बड़ा ही अदभत था | उसके अन्तिम दाळ 
जो वड़े ही हृदयद्राही ओर ममस्पशी हैं, ये हे--- यदि तुम्हे विश्वास है कि 
तुम्हारे अन्दर आत्मा हे,यदि' तुम्हें विशवास है कि वाह्य शरीर के नाश के साथ 
ही तुम्हारे जीवन का अन्त नहीं हो जायगा प्रत्युत तुम्हारे सीतर कोई ऐसा 
दाथ भा है जा तुम्हारे शरीरान्त के वाद भी जीता रहेगा, और यदि तुम 
चाहते हो कि तुम्हारी यह आत्मा उन्नति करती रहे और यदि तुम्हें इस बात 
का पता हे कि विद्या द्वारा ही यह कास हो सकता है तो तुम्ह Sto To दी] 
कालेज की प्रतिष्ठा में अबइप सहायता देती चाहि हेप) आतमा की उन्नति .का काम 
मठुष्यसात्र की उन्नति का काम हे | इसलिए हिन्दू, सुळमान, और ईसाई सब 
at इस पुण्य काये में सम्मिलित होना चाहिए। ” इस अपील के असर से 
उसी समय १२५३ रुपये ४ आने ६ पाई एकत्र हुए। पिण्डी से आने के कुछ 
हो घण्टे बाइ उन्हे अपने पिता की शोक जनक सत्यु का समाचार मिला | 
इस SATA का उनके मन पर जरूर भारी असर हुआ होगा । उन्हो ने 
सुळतान म अपदे नातीदारो को तार भेजा कि मेरे आने तक शव का दाह 
कस्म न करना | उनके स्पजातीय लोगों को जव यह साळूम हुआ कि पण्डितजी 
पिता का अन्त्येटि सस्कार वेदिक रीति से करना चाहते हैं तो Seat ने उन 
की माता से कडा कि शाव एमे देदो, पर माँ पुत्र की इच्छा के विरुद्ध कुछ न 
करना चाहती थी | वरादरी ले घोर विरोध किया पर पण्डित गुरुदत्त की ही 
अन्त को जीत इई | 
पिता की मृत्यु के थोड़ी ही देर वाद जनता ने पण्डित गुरुदत्त को 
शक्तियों से भारी काश लेना शुर कर दिया । पिता की ay ने उन्हें विविध 
पर दुःखो म डाळ दिया । पिता की सत्यु, विशेषत: जब कि वह बड़ा ही 
सद्यभ्रषठ,ओर Beat हो, wae पर एक भारी विपत्ति हे । उस पून्य मूलि का 
गन्तधान होजाना जिसके प्रेममय हाथों ने जीवन के अतीव कण्टक पूर्ण मागो 
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से मनुप्य की रक्षा की थी, और जिसके उत्साह और घिय्य-भरे शब्द कठिनाई 
और अध:पतन के समय मत मे नवशक्ति का संचार करते थे कोई साधारण 
विपत्ति नहीं | शीत्रप्राहक व्यक्तियों को इसका बड़ा ही तीक्ष्ण अनुभव होता 
है, पर पण्डित गुरुइत्त इस महान शोक से अभी मुक्त भी न होने पाए थे कि 
उन्हे लप्ताजों के वार्षिक उत्सवो पर डी० प० afro कालेज की संस्था के लिए 
व्याख्यान देने को कहा गया | इस सस्था के लिए मारी सम्मान TaN के कारण 
उऱ्होने agas डित की बातों के सामने अपने निज के कामों को कुछ भी 
महत्व न दिया, ओर निमन्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया । लाहोर आये 
समाज का २३बा वार्यिक उत्सव, उनके पिता की ay के कुछ ही दिन पीछे 
२६ ओर २७ नबम्वर को आ गया और उस अवसर पर उन्होंने डी० To बी० 
कालेज पर एक उज्ज्वल वकतता की । जिस उत्साह, ओर जिस गम्भीर भाव 
के साथ वे उस समय बोले उसका स्थूळ वणन करने का यल करना भी 
अतम्भत को सम्भ करने की मी वात होगी । जिस समय वे बोल रहे थ 
मण्डय में मत्यु की सी निःशाव्दता थी: तीन महस्त श्रोता चित्रवत्‌ सूक aS थे | 


“ जो कुछ भी उनकी Gren से निकलता था उसमें तत्परता आर अनन्य भाव 


कृट कूट कर भरे थे। उनका भाव, उनकी भाषा, उनके हृदय से निकळे 
हुए शब्द इ वात का स्पष्ट पमाण थे कि जो कुछ वे कहते हैं उसका वे 
aqua करते हें । हमने ऐवी प्रभावशाली TATA पहले वहुत कम सुनी है। 
निस्सन्देइ हृदय के शब्द, सरळ होते हुए भी, सरलता ओर उत्सुकता से शुभ 
अत्युत्कृष्ट वाग्मिता से भी बढ़कर होते हैं । वे अपने कथन की पुष्टि स्वामी 
दयानन्द के जीवन के द्टांतों से करते थे; और हमारा यह लिखना सवथा 
सत्य हे जि हमने अनेक व्यक्तियों के नेचों से अश्वयारा बहती देखी ।" 

सन्‌ १८८० के अन्तिम मास, जियादातर, महत्वपूर्ण घामिक विषयों पर 
व्याख्यान देने मे व्यतीत हुए । इन व्याख्यानों में से तीन विशेष उल्लेख के योग्य 
हे | उनके विषय, अर्थात्‌ ' जीवन का उद्देश ' सत्य ' और आये समाज ' 
घामिक जगत के लिए ae ही काम के हैं | लेकिने सवसे अधिक HAAR 
और शिक्षाप्रद व्याख्यान जो उपयुक्त समय में दिया गया वह आध्यात्मिक 
जीवन के तत्त्व ' पर था यह सन्‌ १८९० fo मं एक पुस्तिका के रूप में 
छुप गया | 


A 


नए. वषे के आरम्भ होते ही पण्डित गुरुदत्त का काम दुगुना होगया | 
वे बड़े ही egaa ओर उत्साही चन गण, ओर उनके अवकाश का अधिक 
समय लोगों में avn भोर नीति के हितकर विचारों के प्रचार में बीतने लगा। 
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की ast सी लगने छगी । पढ़े लिखे लोग, विशेषतः आर्यसमाज के 
', शालः और साय णक बड़ी संख्या में उनके घर पर जाते थे ओर 
"सिक aaa फे गहन site गूढ़ विषयों पर वार्तालाप करते थे। ये aral- 
छाप प्राय; आनन्द और उत्साह से भरे होते थे और कई कई घण्डों तक जारी 
इसे थे | कोई भी Rang व्यक्ति पण्डित जी के पास ऐसा नहीं गया जिसके 
कनो फा समाधान उन्होने न किया हो। ये प्रश्‍न विविध प्रकार के और 
Stra शास्त्रों ले सम्बन्ध रखने वाले होते थे, और वस्तुतः यह बड़े ही 
थाइचये का विषय है कि पण्डित जी ने इन कठिन ओर गूढ विषयों पर केसे 
अधिकार प्राप्त किया होगा | मानों थे बिद्या की सूति थे। संस्कृत, अरयी, 
पदार्थ विज्ञान, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शरीर शास्त्र, 
नक्षत्रविद्या, गणित, तत्वज्ञान, भाषातस्वशास्त्र-इन सबसे और कई ओरों से 
AA अच्छे जानकार शात होते थे, और जो लोग उनके पास इाडून-समा- 
घान के लिये जाते थे वे उनके पाण्डित्य को देखकर चकित रह जाते थे । 
पण्डित जी अभी मुश्किल से ही सत्ताईस वर्ष के हुए थे कि उनका देहान्त 
होगया | इस छोटे से समय में उनका इतना विस्तृत छान सम्पादन कर लेना 
सदा एक arsed और प्रशंसा का एक विषय बना रहेगा | उनके स्वरूप को. 
देखकर सभी संशय मिट जाते थे । ऐसे भी अनेक मनुष्य हे जो कहते हैं कि 
एक याश पण्डित जी की घर पर बात सुन लेने के बाद फिर हमारे मनमें 
किसी विषय पर कभी कोई सशय उत्पन्न ही नही हुआ | शायद यह विरोधा- 
भास-देख पड़ेगा, और कई लोग यह समझेंगे कि पण्डित जी के विषय म 
हमने जो कुछ कहा हे उसमें अत्युक्ति का लेश है, लेकिन यदि उन लोगों की 
साक्षी कुछ प्रामाणिक दोसकती है जो इस विद्यादिग्ग के साथ इकडे रहे है 
तो हम पाठकों को विश्वास दिखाते हैं कि हमारे कथन में झूठ की गंध भी. 
नहीं । कई बाते ऐसी हैं जो पहिले सर्वथा अपूकटंनीय देख पड़ती हे लेकिन 
यदि उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और मनको पकाग्र करफे कुछ समय के 
किए उनके जटिळ तथा सूक्ष्म रूपों पर विचार किया जाय तो वे पूर्णतः स्पष्ट 
और निर्मल होजाती हैं । 

सन्‌ १८८८ का at पण्डित गुरुदत्त के जीवन में बड़ा ही स्मरणीय था | 
इसी साळ उन्हो ने मोनियर विलियम्स की “ इण्डियन विजडम ” पर दोषा- 
लोचनात्मक व्याख्यान दिए, स्वर विद्या का अध्ययन किया, sii के 
जश्यारण करने की शुद्ध रीति जारी की । यह एक ऐसा काम था, जिसके 
परिमाण की कल्पना करना सुगम नहीं । यदि वे कोई ओर काम न भी करते 
नो फेचछ इतना ही उन्हें अपने समय के महापुरुषों में उच्च स्थान दिलाने के 
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लिए पर्याप्त था । लेकिन सध से बढ़कर वहुमूट्य काम जो geet ने किया. 
और जिस के लिए हम सब फो उनका कृतज्ञ होना चाहिए, बह उनका वैदिक 
धम्मे का प्रवळ प्रतिपादन है । उन दिनों वैदिक aed को ब्राह्मणों ने वहत 
कुछ कलङ्कित कर रखा था | पश्चिमीय विचारों से प्रभावित शिक्षित लोग 
आयसमाज के सिद्धान्तो. पर असंख्य प्रश्न करते थे । इन लोगों का उन्हीं के 
wet से मुकावला करने के लिए धम्मे के एक बड़े ही प्रबळ व्याख्याता का 
प्रयोजन था | एक ऐसे विद्वान्‌ की आवश्यकता थी जो केवल विपक्षियों की 
आपत्तियो का युक्तिसंगत रीति से खण्डन ही कर सके और संशायात्मक 
| ॥ लोगों के अनुरागहीन प्रश्नों का आदर और सहानुभूति के भाव के साथ 
उत्तर ही देसके प्रत्युत अन्य धम्मो से इसकी aliga का भी समर्थन कर 
सके | और ऐसा मनुष्य जगदीश्वर ने पण्डित गुरुदत्त के रूप में समाज को 
प्रदान किया था | seat ने बड़ा ही उत्कृष्ट कार्थ किया | उनके निर्भय होकर 
सत्य का प्रकाश करने के लिए उनके विपक्षी भी उनकी प्रशसा करते थे । 
दिसम्बर १८८८ इस्री में जो व्याख्यान उन्हो ने लाहोर areas के 
उत्सव पर दिया बह स्थायी रूप से संग्रह करने योग्य है | उन्‍्हों ने कहा कि 
“आधुनिक विज्ञान चाहे उस में कितने ही गुण क्‍यों न हों, जीवन की समस्या 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता | चह मनुष्य के आत्मा में आन्द्रोलन पेदा ॥ 
करने वाले सव से महान्‌ और कठिन प्रश्ष-मनुष्प जाति के आदि सूल भोर a 
इसके अन्तिम भाग्य-के हळ करने में कुछ भी सहायता नहीं करता | 
आधुनिक विज्ञानी चाहे प्रत्येक नाड़ी और est को चीर डाळे, चाहे लड की 
बूँद की अतीव प्रवल सूक्म-दर्शक यन्त्र हारा जो सम्भवतः उसे सिल सकता 
है, बड़ी सूक्ष्म परीक्षा कर ले, पर इस प्रश्‍ल पर उस से कुछ सी बन नहीं 
पड़ता । बह जीवन के रहस्य को खोळ नहीं सकता। बह चाहे शताब्दियों तर्क 
चीर फाइ ओर परीक्षण करता रहे पर जीवन की समस्या के विषय में उसका 
ज्ञान कुछ भी बढ़ न सकेगा । यह समस्या बेदों की सहायता के विला हल की 
जा नहीं सकती | वही केबल इस अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर सकते हैं 
ओर उन्हीं की ओर वैज्ञानिक लोगों को अन्त को आना पड़ेगा । इस agfa 
ee चिह्न पहले ही हैं । देदों को प्राचीन ऋषि सत्र विद्याओं का स्त्रोत समझते थे 
ऑर उन का यह faze सत्य भी था। थे केवल उन्हीं के अध्ययन में लगे | 
रहते थे, और pee के अन्दर भरी हुई सचाइयों का चिन्तन करते थे। उस, है 
समय आयांबत में इलला सुख थोर इतनी vate थी कि उस के समान अब 
कहीं दिखाई नहीं देती । लोक और परलोक दोनों का ही'सुख् वेदों के अध्ययन 
का फल है । बड़े ही दु:ख का विषय हे कि आर्यावर्त वैदिक धम्म से पतित 
हो गया है। जिस came को यह पहुँचा हे वहाँ पहुँचने से यह बच नहीं 
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सकता था । इस ने अपने पेरों पर आप कुहाड़ा चलाया है । परन्तु यद्यपि 
पिछली वातां पर विचार कर के अघकार सा दीखने लगता है. फिर भी भावी 
MME आनन्द-दायक हैं । Wary का वही नित्य सूर्य्य अर्थात्‌ वेद पुनः प्रकट 
हो गया ह। इस ने सूढ़ fare के वादलों को aaa fee भिन्न कर दिया 
है | ससार पर छाया हुआ अशुभ अंधकार दूर हो गया है और भास्कर पहले 
के से तेज के साथ पुनः चमक रहा है । यह सुखद अवस्था स्वामी दयानन्द 
के परिश्रम का ही फल है | उसी ने हम उस प्रकाश के दशान कराए हैं जिस 
का कि पाचीन ऋषि आनन्द ळूटा करते थे लेकिन यद्यपि कई एक ने इस 
कूपा को देखा ओर इस का आदर किया हे, फिर भी बहुत से लोग, चिरकाल 
से अधकार मं रहने का स्वभाव होने के कारण या तो इस मं सन्देह करते हैं 
या उस प्रकाश में जाने से हठपूदक इनकार करते हें । जिन लोगों को आत्माएँ 
द विदवास के अंधकार से बाहर निकल चुकी हैं उन सब का यंह परम 
aag हे कि व संशयात्मक छोगों के संशय की, ओर धर्माध तथा दुराग्रही 
लोगों की घर्मोघता तथा दुराग्रह की चिकित्सा करें | इस का केवल यही 
उपाय हे कि उस संस्था की सहायता की जाए जहाँ कि आगामी पीढ़ियाँ 
कमश भर अगोचर रीति से अन्ततः वहाँ जाने के लिफ तैयार की जा रही 

। वक्ता ने किसी संस्था का नाम नहीं लिया, जनता जानती थी कि किस 
सस्था को उन्हीं सहायता करनी चाहिए | महाघोष करतल-ध्वनि में वक्ता 


सन १८८८ वह व था जिस भे कि पण्डित गुरुदत्त लगातार काम 
करते रहे | इसी वध के आरस्भ से उन के अन्दर वह रोग बढ़ने लगा, जो एक 
परिघतिन रूप भ, अन्त को उन्ह इस ससार से उठा ळे गया | कुछ तो साम- 
बदं की स्वरं लगाने ऑर संशोधन के काम से, कुछ अष्टाध्यायी छेणी पर 
परिश्रम करने से आर कुछ वाहर के नगरों भें डी० ए० वी? कालेज के हितार्थ 
लगातार थोर ZA २ दोरे करने से उन का शरीर असाधारणतः दृढ़ होने पर 
भी, शिथिल हो गथा था। बह भारी आयास सहन नहीं कर सकता था। 
पण्डित जी को कुछ विश्राम कर के अपनी तन्डुस्स्ती को खुधारने का परामश 
दिया गया । पहले पहल तो Vel न इस उपदेश को प्रसच्षतापूथक स्वीकार 
करलिया लेकिन लोगों को आय्य-ससाजी बनाने के काम में समुज्ज्वयल सफलता 
की आशा ने उद के आत्मा पर पूणे अधिकार जमा लिया था ओर उन के 
अम्य सव eat इस क नाव दव गए थ। कुछ ही Fal न हो वे काम करने 
स रुक नहीं सकते थ । सोभाग्य से या दुरोभाग्य से आय्य सामाजिक gar 
का उस प्रारस्मिक अबस्था में चार संन्यासी अच्युतानन्द, प्रकाशानन्द, 
स्वात्सानन्द, शौर महानन्द पण्डित जी के मित्र बन गए। वे बड़े समझदार 
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मनुष्य थे, और वेदिक घम्मे, इसके सिद्धान्त ओर ससार में इसके विधान के 
विवय में जानकारी लाभ करने की wat रुचि दिख़लाले थे | qo qega उन 
के साथ बड़े आदर और दया का ada करते थे । उनके ओष्ठ पाणिडस्य, अद्वितीय 
बुद्धि, ओर जानकारी के भारी भण्डार ने स्वामियों को मोहित करलिया | छे 
उनकी संगति को छोड़ना पसन्द न करते थे दिन रात वे डन फे घर-पर चेडे 
देखे जाते थे। उनका सम्बन्ध वेदान्त सम्प्रदाय के साथ था, लेकिन उनका खारा 
बेदान्त-घाद पण्डितजी के सामने इस तरह se गया जिस एकार कि qua 
के सामने ओस उड़ जाती.है। मन के अशान्त होने, और waar ओर 
quda के लिए निश्चित और इढ प्रत्यय न॑ होने के कारण ये लोम आध्या- 
Ran पिपासा से सूखे हुए मनुष्य की तरह असत की Tae लालसा रखते थे 
और यह aaa उन्हें पण्डितजी ने स्वेच्छापूचेक दे दिया । पूणेरूप से परिसृत्त हो 
जाने के कारण उन्होंने वेदिक धम्मे के एचारार्थ कास करने की अभिापा फकट 
की, और अपनी सेवा स्वेच्छापूचक प्रतिनिध सभा के सिपुर्दे करदी । कुछ 
समय तक वे हृढ उत्साह के साथ काम करते रहे । इसके बाद उनमें से दो 
obase ल ANN गिंर गए ) इन सन्यास्तियों के वेदिक 
wet प्रवेश ने पण्डित जी के स्वास्थ्य पर कुछ कम असर नहीं डाला, पर उन 
दिनों केवल वे ही उनके घर जाने वाले न थे। weg से सभाजी- और Te 
समाजी लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने जाते थे ak लोग तो कुछ सीखने के लिए 
कई मनोरञ्जन के लिए, ओर काइ उनके पाण्डित्य की थाह छेने क्ले लिए जाते 
थे। उपकारशील स्वभाव रखने के कारण वे उन्हें कभी चले जाने को न 
कहते थे ओर रात को देर तक उनके साथ पेठे रहते थे! इन समूहों का अनुमान 
wre लाजपतराय के निम्नलिखित लेख से होखकता हे--“ मुझे एक fewer 
दशक ने बताया है फि इस वष में अनेक दिन तक ये चारों पूज्य संन्यासी उनके 
साथ रहे. ओर भिक्ष २ घास्मिक विषयों पर उनके साथ वार्तालाप करते रहे, इस 
लिए लोग उनके घर को aa अथो मे मली भांति एक आश्रम कह सकते थे । 
eat बात तो यह है कि अनेक लोग उसे आश्रम समझते भी ये। अनेक आत्माणँ 
सत्य की तलाश में उन के घर जाती थीं और वेदिक धम्मे के पेम स्र अण्ने मन 
रूपी भण्डार को भर लाती थीं । सब प्रकार के लोग, कया गृहस्थ ओंर क्या 
सन्यासी, मनुष्य-जीवन की गहन समस्याओं को खोलने ओर ज्ञान फे SE 
चमकते हुए सूर्य से प्रकाश लाभ करने के लिए उनके पास आते थे। आय्य 
समाज की बहुमूल्य सेवा करते हुए भी उन्हो ने अपनी आनसिक आ? 
आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की | दुसरे अगणित ग्रन्थों के अतिरिर 
उन्हों ने दस उपनिषडू, गोपथ और पेतरेय आहाण, Pree के कुछ भाग 
चरक, सूय्यसिद्चान्त और पतञ्जलि का महाभाष्य स्वामी दयानन्व के वेदा 
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| प्रकाश की सहायता से पढ़ें | स्वामी दयानन्द के ग्रन्थ तो उनको विशेष 


प्रिय थे । कहते हैं Seat ने स्वामी जी का सत्यार्थप्काश, विशेषतः मुक्ति वाला 
CHS, अनेक वार पढ़ा था, ओर जितना जियादह ओर जितनी अधिक 
बार वे उसे पढ़ते थे, उसके मगद्विख्यात लेखक में उनकी श्रद्धा उतनी ही 
अधिक और ome होती जाती थी | स्वामी जी की प्रतिभा % प्रति पूजा 
ओर सस्मान का भाव उनके अन्दर दिन पर दिन बढ़ता जाता था, और सन्‌ 
१८८९ के मध्य के निकट यह भाव अपनी चरम सीमा को पहुंच गया | आप 
काम में इतना दृढ़ होने. पर भी उन्हो ने कभी, किसी विद्या अभिलाषी को 
पढ़ाने से इमकार wet किया । ” इस भारी आयास ने दुःख और रोग पेदा 
कर दिया, देखिए उनके रोजूनामचे म ये बाते लिखी मिलती हैं-- 

१२ जनवरी--कई वार लहू आया, IZA दुःख | 

१७ जनवरी--पाखाने के रास्ते लहू आरहा हे । 

२२ जनवरी--बहुत जियादह बीमार हो गया । 

१ फवेरी--मेरा व्याधि-काल आरस्भ होता है । 
१२ फर्वरी--बहुत बीमार, लहू ओर Pawar | 
१ माच--अजीणे अभी दूर नहीं हुआ | 

१३ माचे--जी बहुत मतलाता है, और नासिका में स दो तीन लहड की 
बुँदे गिरीं । 

१ अक्तूवर--पाखाने के रास्ते बहुतसा लहू गया | 

२ अक्तूबर--जी का मतलाना | 

ये छोटी ओर अव्यवस्थित बार्ते उनके शारीर के अन्दर होने वाले कष्ट 
का केवल एक अधूरा सा पता देती Fi उनकी सहन शक्ति बड़ी प्रबल थी, 
भारी से भारी पीड़ा के समय भी वे हा न करते थे । इस वर्ष के अन्त में उन 
का शरीर प्रायः पूणे रूप स ध्वंस हो चुका था, फिर भी वे बड़ी चुन के साथ 
काम करते ही जाते थे । लोग उनके वाहरी रूप से उनकी अवस्था को जान 
नहीं सकते थे | उनका मुखमण्डल सदा शान्त ओर प्रसन्न रहता था | 

सन्‌ १८८९ का सारा वषे पण्डित गुरुदत्त पुनः असाधारण तोर पर काम 
करते रहे । “उपदेशक श्रेणी” की प्रतिष्ठा के कि लिए एक संस्था बनाने के शीघ्र 
ही वाद Seat ने एक महाभाष्य-श्रेणी खोदी | पण्डित गुरुदत्त का जो पाचन 
प्रभाव आर्य्ये समाजियों पर था उस से उत्साही मनुष्यों के एक समूह के मन 
में वेदिक साहित्य के अध्ययन फी कामना उत्पन्न हुई | इनकी इस कामना को 
पूणे करने के लिए कुछ प्रवर्ध होना आवश्यक था | लाहोर में पण्डित गुरुदत्त 
के बिना और कोई ऐसा व्यक्ति न था जो सुशिक्षित रोगों को डीक तौर पेरे 
भार्ये शास्त्र पढ़ा सकता, इसलिए पण्डित जी ने इस भारी काम को अपने. 
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अषर लिया | यह अणी उनके घर पर ही लगा करती थी । पहले पहल तो 
विद्यार्थियों की संख्या काफी बड़ी थीं, पर यह क्रमशः घटती गई क्योंकि 
अधिकतर पढ़ने वाले दफ्तरों के gh (लेखक) थे और चे पढ़ने के लिए अपने 
दफ्तरों :खे समय पर न आ सकते थे | अन्यथा इस अणी को ओर सब प्रकार 
से सफलता प्राप्त हह । प्रत्येक आये इसकी उपयोगिता का अनुभव करता था। DE 
बाहर के नगरों के कडे एक सञ्जनों ने भी इस श्रेणी मे भरती होने क्री रुचि 
प्रकट की | लाला नारायणदास एम० प० एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट फमिइनर ने जिन 
के मनमें उस समय पण्डित जी के प्रति सच्चा सम्मान था, पण्डित जी की उस 
सावजनिक सेवा को जो कि वे महामाष्य-भ्रणी छाश कर रहे थे बड़ा ही पसन्द 
किया, और तीन मास के लिए आप भी se श्रेणी में भरती होने का निश्चय 
किया । यह बड़े ही महत्त्व की वात हे । एक्स्ट्रा अस्पिस्टेण्ट कमिइनर ta उश्च 
aA धारी एक प्रतिपन्न ग्रेजुएट विद्वान्‌ का पण्डिल जी से has संस्कृत 
पढ्ने के लिए तीन मास की छुट्टी लेने पर उद्यत होजाना श्रणी की विशिष्टता 
और पण्डित जी की योग्यता का कुछ कम प्रमाण नहीं हे। अय जब कि 
पण्डित गुरुदत्त इस ससार में नहीं हैं, लोग उनकी संस्कृत में योग्यता के 
विषय में चाहे कुछ ही क्यों न कहें, पर इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि उनके 
जीवन काल में बड़े से बड़े सावज समालोचक भी उन्हें सस्कृत का भारी TE 
विद्वान्‌ समझकर उनका सम्मान करते थे। पण्डित गुरुदत्त का संस्कृत-पाण्डित्य | 
गस्भीर ही नहीं प्रत्युत विस्तृत भी था । उसका बहुत बड़े प्रदेश पर प्रसार था। 
घे घारा-प्रवाह संस्कृत बोल सकते थ, लोगों ने जव उन्हं आर्येमन्दिर में 
महयामण्डल बालों के विरुद्ध व्याख्यान देते हुए संस्कृत की वागधारा वहाते 
देखा तो उनके आइचय की कोडे सीमा न रही। महाभाष्य-श्रणी दीधजीवी 
नहीं हुई, पर इसने अपने अल्प जीवन में ही विद्यार्थियों को बहुत लाभ 
पहुंचाया | यदि यह कुछ देर ओर जीती रहती तो निस्सन्देह यह अष्टाध्यायी 
क्व पण्डित और निर्दोष ज्ञान रखने वाले मनुष्य पंदा कर देती | 
स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों क अध्ययन ने पण्डित जी के मन पर अद्भुत 
gara पेदा किया था । उनके विचार बड़े ही शांत ऑर संयत होगए थे,उनका | 
मल स्थूल बातों को छोड़कर सूक्ष्म वातो की ओर जाता था | आत्मिक उन्नति ही 
उनके प्रयलों का मुख्योदेशं बन गई थी | वे कोई भी ऐसी वात नहीं करते थे,जो 
| qaa या परोक्ष रीति से उस उद्देश की ओर लेजाने वाली न हो। एक प्रकार से | 
धे गृहस्य arg थे। ठे दुनिया का काम काज करते हुए भी जलसे कमल की | 
तरह दुनिया से अलग थे । फहते हैं दो एक वार उच्हों ने वानप्रस्थ हो जाने की | 
| अभिलाषा प्रकट की थी ताकि वे निविघता पूवक अपनी उद्दंश-सिद्धि में | 
ळर ae, लेकिने अपने परिवार के विचार ने उन्ह Tar करने नहीं दिया । | 
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अनेक सजुष्य उनके आश्रित थे, जो उनकी सहायता के विना या तो भूके 
मरने लगते या उनकी बहुत ही gran हो जाती | और वे इस बात का भली 
भाँति अनुभव करते थे इंसलिण चे वन में नहीं गए। 

एप्रिल | ८८९ में डाक्टर ओमन के छुट्टी से वापस आजाने पर बे गवनमेण्ट 
कालेज की प्रोफेलरी से अलग होगए। पण्डित गुरुदत्त यद्यपि विपुळ वेतन 
पाते थे पर उन के पास कुछ भी रुपया संचित न था क्योंकि परिवार की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो धन उन के पास बच रहता था वह 
सब वे दीन दुःखियों को बांट दिया करते थे | अपने आश्रित लोगों का पालन 
पोषण करने के लिए जुरूरी था कि वे कुछ काम करें। कडे Geral ने उन्हे 
यह सलाह दी कि आप शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर से मिलकर किसी आसामी 
के लिए प्राथना करें । पर उन्हो ने ऐसा करना पसन्द नहीं किया क्योंकि उन 
का उद्देश यथासम्मव Ta व्यवसाय से अलग रहना था जो कि आत्मिक 
vata में सहायता नहीं देता ओर इस में उन की सिवा उस व्यवसाय के 
जो उन्हें अच्छी मासिक आय देने के अतिरिक्त उन के आध्यात्मिक ज्ञान को 
भी बढ़ाने वाला हो, और कोन सहायता कर सकता था ? यह दुष्प्राप्य सयोग 
केवळ किसी धामिक पत्र के सम्पादन में ही मिल सकता था, इस लिप 
पण्डित yaa ने तत्त्वज्ञान, वेदान्त ओर ब्रह्मज्ञान के विष्रयों पर विचार 
करने बाला एक सामयिक पत्र निकालने का निश्चय किया इस विश्वास ने 
१८८९ के मध्य में क्रियात्मक रूप धारण किया । वैदिक मेगजीन नाम का एक 
सामयिक पत्र जारी किया गया। पहला अडू: जुलाई मे निकला । इस उच्च 
कोटि के सामयिक पत्र के निकलने से साहित्यिक और धार्मिक जगत्‌ में हल 
चल मच गई क्योंकि जुलाई का अङ्कः उज्ज्वल लेखों स खुशोभित था । आय्य 
जगत्‌ ने दिल खोलकर सहायता की । क्योंकि आय्य लोग इस बात का अनुभव 
करते थे कि Sten भेगजीन के रूप में उन के पास बेद्क ध्म का एक प्रबळ 
पृचारक है | भारतवर्ष में जनता ने इस पत्र का हृदय से स्वागत किया, और 
विदेश के पत्रों में इस की बड़ी ही प्रशसात्मक समालोचना हुई | 

घास्मिक सुधार ओर पुनरुद्धार के लिए वैदिक मेगजीन एक भारी यल 
था । इस पत्न का उद्देश “ वेदिक साहित्य के विविध भागों का अनुवाद, सार, 
समालोचना, ओर विवेचना कर के वेदों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को पूरा 
करना; वेदिक तत्त्वज्ञान की आन्तरिक सचाइयों को, जो कि जडवाद के इस 
युग के लिए इतनी जरूरी हैं, प्रकट करना: ससार के साम्मदायिक या प्थाई 
पर करुणाहीन धम्मो के मुकाबले में, वेदों का परोपकारी और सदय धम्मे 
पेश करना; अविद्या-जल्य पुराने मूढविशवासो पर कुहाड़ी चलाना; कालानुबती 
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ar नीतियां के विपरीत सखे ware के नियमों की शिक्षा देना; 
faa ह एख और आलोचताएँ प्रकाशित कर के वेदों की पवित्र और 
न को ताजा रखना; स्वार्थ पर कपटी पुरोहितों पाण्डित्यद्शी 


और छोक 


सारळ RARA 
भाषा तत्वविदों, और TAS जडवादियो के हठ पूण मिथ्या-प्रचार या निर्व्याज 
अन्यथा ग्रहण को दूर करता था! इस काय्य के परिमाण की कल्पना 
सुगमता मे हो सकती हे | जब तक मनुष्य वेदिक साहित्य का अच्छा पण्डित -» = 
ओर amne a विचारों का पूर्ण शाता त हो उसे इस कार्य में सफलता नहीं 
हा सकती । "स के लिए समस्त ससार के; विशेषतः भारत मण्डल के सभी 
qÈ कः शाल रखना परमावश्यक दे। उस का टाशैनिक ज्ञान बहुत विस्तृत 
ओर विज्ञान फे साथ उस का परिचद बहुत गहरा होता ART. | इस लिए 
जो व्यवसाय पण्डित JAT ने अपने लिए चुना वह बड़ा ही कएसा'्य था 
क्योंकि इस से मनुष्य की शक्तियों को बहुत जियादा काम करना पड़ता था | 
eq स्थ सम्बन्ध रखने वाळे विविध कत्तव्यो को सन्तोप जनक रीतिसे 
केवल थे आप ही पूरा कर सकते थे, समाज में कोई ऐसा मनुष्य न था जो 
इस में कोई प्रकृत सहायता दे सकता । इस के अतिरिक्त यदि कोई ऐसे 
मनुष्य थे भी, तो fazani लख पुरस्कार दिए बिना प्राप्त न हो ana थे, 
पर पुरस्कार देने का सामथ्य पण्डित जी मे न था, इस लिए, सारा बोझ खुदै 
पण्डित जी को ही उठाना पड़ा । उन के मेगजीन का विद्धत्तापूण लेखों से, A 
जोकि उन के नाम और ख्याति के योग्य हों, भरा होना आवदयक था | इस । 
के लिए उन्हे घोर से घोर परिश्रम करना पड़ता था | लाला लाजपत राय | 
लिखते हैं कि “उन्हो ने प्रोफेसर मक्समूलर के सारे ग्रन्थ, न्याय, मीमांसा, | 
घेशेबिक, योग, निरुक्त, स्वामी दयानन्द का चद्भाष्य, पतञ्जलि का महाभाष्य, 
मनुस्म्ूति, और अन्य अनेक ग्रन्थ जिन की गिनती करना कठिन है, पढ़ डाले 
ञ्च ।” इतने ग्रन्थों के अध्ययन के लिए उन क शरीर को इतना भारी आयास 
करना पड़ा जितना कि वह उठा न सकता था | जुलाई १८८५ के पिछले दिनों 
| मे वे शिकायत करने लगे, कि “मुझ में से कुछ बिजली सी निकळ गई हे' और 
अगस्त के आरम्भ में उन्हें जुकाम ने आधिरा | जुकाम के साथ, शीघ्र ही बाद, | 
खाँसी और ज्वर हो गये, ओर इन को रोकने का भारी प्रयत करने पर भी | 
| सितस्वेर तक इन की तीव्रता प्रतिदिन बढ़ती ही गई | अन्ततः उन्हें पहाड़ों पर | 
छे जाना पड़ा; उन की ततन्दुरुस्ती को waa के fam मरी सब से उत्तम ६5 
स्थान समझा गया | वहाँ उन के एक सञ्च और उत्सुक भक, सरदार उमराव g i 
सिंह, ने उन का स्वागत किया, TSS अच्छी से अच्छी डाक्टरी सहायता | 
और सरदार साह की तरफ से पूरी २ सेवा gam के होते भी रोग के | 
घटने के कोई fra नहीं दिखाई दिए। उन का शारीर जो असाधारणतः E 
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बलवान्‌ था, वहाँ थोड़े दिन ठ्हरने से ही अत्यन्त दुबला होगया। पेशावर 
समाज का वाषिक उत्सब उन दिनों होने वाला था, उन्हों ने उस में सम्मिलित 
का निश्चय कर लिया | वे इतने लम्बे सफर का कष्ट नहीं उठा सकते ये 
पर जब एक बार उन्हों ने निश्चय कर लिया तो फिर उन्हें उसे कार्ये मे परिणत 
करने से रोकना कठिन था। frat के वार २ रोकने पर भी वे पेशावर चले 
गए | वहाँ जाछूर वे केवल दशक ही नहीं बने रहे प्रत्युत geet ने उत्सव में 
क्रियात्मक भारा लिया | उन का वेदों पर व्याख्यांन उत्सव के सभी व्याख्यानो 
से अच्छा था । यह भाषण seat ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ किया; इस 
भारी आयास का परिणाम यह हुआ कि रोग की तीव्रता दुगनी होगई, और 
लाहोर पहुँचने के जल्दी ही जाद वे सवथा खाट से लग गए, काम करने की 
स्वारी शक्ति शारीर से जाती रही । सारा अक्तूबर रोग की तीब्रता बढ़ती ही 
गई लेकिन अक्तूबर के अन्त में आराम के कुछ चिह्न दिखाई देने लगे । पण्डित 
जी खुद भी नीरोग होने की आशा करने लगे । उस समय उन्हें पूणे विश्राम 
करना चाहिए था, या नहीं, वे निचले न बेठ सकते थे | उन्हों ने डी० go वी? 
Gian की प्रबन्धकर्षी समिति में खूब भाग लिया | कल्पना कीजिए कि एक 
अनुप्य लगातार कष्ट और रोग से हड्डियों का केवल ढाँचा रह गया है और 
'फिर भी सावे-जनिक हित के वाद प्रतिवाद में विना किसी विवेक के भाग 
ले रहा है। पण्डित शुरुदत्त का यह चिराभ्यस्त दोष था। वे ऐसी बाते 
agafa या ऐसे कमो के परिणामों से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं प्रत्युत 
भीतर से एक प्रबल आवेग के कारण करते थे | 
इस मानसिक आयास ने अत्यन्त क्लांति ओर क्षीणता पेदा करदी, और 
थोड़ी सी दूर जाने में भी अशक्त होने के कारण वे कट्टे दिन तक शय्या पर ही 
लेटे रहे । उनकी शक्ति दिन पर दिन घटती जाती थी ओर घे क्षीण ओर क्षीण 
होते जाते Al इस परम कए के समय उन्हें शुजराँचोले भेजा गया ओर वहाँ 
डाक्टर फतेचन्द उनकी चिकित्सा करने लगे । पण्डित गुरुदत्त शुजराँचाले में 
बहुत दिन रहे | डाक्टर ares भी उन पर विशेष योग देते थे, पर लाभ कुछ 
नहीं हुआ । रोग चङ्गा होसकने वाळी अवस्था का TARA कर चुका ar 
पण्डित जी की दशा में कुछ भी उन्नति न थी; इसके विपरीत भयानक लक्षण 
पेदा होगप थे, इस लिए उन्हें लाहोर वापस लाया गया, और एक Pre 
agen किराए पर लेकर उसमें उन्हें रखा गया | 
लाहोर में उनकी चिकित्सा पञ्जाब-प्रसिद्ध प? नारायणदास वेद्य करने 
लगे | पण्डित नारायणदास ने पुराने क्षय रोग के अनेक रोगी चङ्ग किये थे, 
और उनके उपचार से पण्डित गुरुदत्त की अवस्था में भी कुछ उन्नति हुई । कडे 
छोग उनके नीरोग होने की आशा करने लगे, परन्तु अकस्मात रोग का 
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घ्रत्यावतेन हुआ | इसके पीछे “ होर अली नाम के एक हकीम जालन्धर से 
मगाण गए ” | लाला लाजपतराय कहते हैं कि “ उनके उपचार ने जादू का 
| सा असर किया, और प्रायः एक सप्ताह के अन्दर ही पण्डित जी का पूर्ण-रूप 
से नीरोग होजाना केवल कुछ दिनों की ही बात मालूम होने लगी ” | लेकिन 
यह सम्भवतः बुझते हुए दीपक की टिमटिमाहट थी । रोग का फिर प्रत्यावतेन 
हुआ और “ इसके असर से पण्डित जी फिर मुक्त नहीं हुए। ” 
१८ साचे का सवेरा हुआ । भगवान्‌ भास्कर अपने पूणे तेज के साथ 
ससार को प्रकाशित करने लगे । आकाशा में बादलों का निशान तक न था।. 
पक्षी आनन्द के गीत गारहे थे । लोग खुशी खुशी अपने दैनिक कायो पर जा 
रहे थे। चारों ओर आनन्द ही आनन्द था। लेकिन आयो के हृदय आनन्द से 
खाली थे । प्रत्येक मुखमण्डल से शोक टपक रहा था। ' कोई आशा नहीं, 
कोई आशा नहीं ' यही शाब्द अज्ञेक लोगों के मुँह से निकलते माळूम होते थे। 
पण्डित गुरुदत्त शय्या पर बीमार पड़े थे | यद्यपि वे पूवेवत शान्त थे 
पर उनकी जीवन-शक्ति शनेः दाने: घटती जा रही थी । अव कोई चारा न था। 
विधाता के कामों में कोन हस्तक्षेप कर सकता हे। उनका जाना आवश्यक है, 
परुमपिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हें । जगत पिता के बुलाने पर उनका जाना 
आवद्यक दै | और हमारे पण्डित जी को इसका शोक नहीं । वे शोकातुर हों 
भी क्यों ? कया वे अपने परमपिता से मिलने नहीं जा रहे? जब कि चारों «४ 
ओर शोक के आँखुओं की झडी लग रही हे, जव कि माता का हृद्यभेदक | 
विलाप वायु को चीर रहा है, जव कि बच्चों की आँखे आँसूओं से तेजहीन हो 
रही हैं, पण्डित गुरुदत्त ससार के दुःखों और चिन्ताओ की कुछ भी परवा न 
करते हुए मुस्करा रहे हें | 
वे इस संसार के नहीं, इसलिए इसे छोड़ते हुए उन्ह खेद नहीं: होता । 
प्रत्युत वे प्रसन्न हे क्योंकि अपने घर वापस जाने से कौन आनन्द नहीं सनाता॥ 
वे धर से बहुत दिन तक अनुपस्थित रहे E अब उन्हें शीh्रता करनी चाहिए | 
दिन बीत गया, पीड़ा प्रायः असहनीय .होगई, लेकिन हमारे चरित्र-नायक ने 
हा तक नहीं की । रात होने लगी। उनके मित्रों की चिन्ता बढ़ रही है। वे एक | 
i दूसरे से पूछते aren होते हे कि क्या भगवान्‌ हमे उनका जीवन दान देगें? 
Te क्या हमारे प्रिय पण्डित जी इस ससार से जा रहे हैं? हाँ वे जारहे हैं, और |. 
| कोई भी शक्ति अब उन्हें हमको नहीं देसकती । रात के बारह बज गए। अब २ 
जीवन जल्दी २ घटने लगा | पाँच २ मिनट वाद नाड़ी देखी जाती थी। अब ह. 
सत्र आशा नष्ट हो चुकी थी । सहसा पण्डित जी ने करवट बदला और बेद्‌ू-संत्र॒ 
उद्यारण करने लगे | तब उन्होंने अपने मित्र भक्त रेमलदास से ईशोपनिषदू | 
पढ़कर सुनाने को कहा | मन्त्र पढ़ते २ और भजन गाते २ समय बीतने लगा 
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एक, दो,- तीन, चार, पाँच, छ: । फिर सवरा हुआ । १९वीं मार्च का 
प्रातःकाल.। इस लोक पर पण्डित गुरुदत्त के निवास का यह अन्तिम दिवस 
था । सवेरे ७ बजे उनका प्राण पद्ठेरू उड़ गया | कुछ क्षणा मं ही उनकी मृत्यु 
हो गई । उन के शरीर-परित्याग से आय्येसमाज रूपी गगनमण्डल का एक 
चमकता TAHA तारा छिप गया, ओर अपने पीछे एक अभेद्य अँधकार 
छोड़ गया | 
आय्येपत्रिका ने “हमारी क्षति" शीपक एक लम्बा ओर हृदयद्रावक 
aa लिखा-- 


“एक मनुष्य, एक असाधारण मनुष्य, एक अलोकिक मनुष्य, संस्कृत 
विद्या का एक सका ओर अद्वितीय पण्डित--प्राचीन ऋषियों का एक सच्या 
बेशज--इस संस्वार से उठा गया | आर्य्यसमाज के भूषण और गव, सत्य और 
ज्ञान का आदर करने वाले सभी लोगों के अभिमान पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी 
अब हमारे पास नहीं । हाँ, वह पुण्यात्मा अब नश्वर शरीर म॑ बन्द नहीं | 'युवा 
ओर बृद्ध हम सव उन्हे ढूँढ रहे हैं, सच तो यह हे कि हमे अभी इस बात का 
विश्वास नहीं होता कि वे हमं छोड़ गए हं। हमारी क्षति की अलोकिकता 
और गुरुत्व ही इस संस्कार को बनाए रखने मे सहायता देता हे कि वे अभी 
तक भी हमारे पास हं । हा. हम फिर उन ऐसा मनुष्य कब देखेंगे ! हम फिर 
एसा मनुष्य कव देखेंगे जिसके रोम रोम में सचाई के प्रकाश-वेदिक धम्मे 
के सनातन सिद्धान्तों-को Hora की कामना, ओर परमेश्वर की वाणी, और 
उन लोगों को वाणी के द्वारा, जिन्हां ने कि उस की वाणी को जाना और 
समझा हे, संसार को पुनः परमदेव के सामने लाने की कामना रम रही हे! 
हा, गुरुदत्त विद्यार्थी ! इस समय तेरी क्षति असमाधेय हे । अपने विशेष क्षेत्र 
में तू कोई भी ऐसा मनुष्य पीछे नहीं छोड़ गया जो वह काम कर सकं जिसे 
कि तू ने करना था | 

हे युवक ! तेरी आत्मा वस्तुतः श्रेष्ठ थी,ओर तेरा अल्पकालिक जीवन अपने 
तेज से चकाचोंध कर देने वाळा था यद्यपि तुझे इस वात का ज्ञान न था । यह 

बात तेरे लिए थी भी ठीक, क्योंकि तेरा लक्ष्य बहुत उच्च था, तृ गोतम, पतञ्जलि 

व्यास,याज्ञवल्क्य ऑर स्वामी दयानन्द्रकों अपना आदश समझता था,ओर उनकी 
संगति तथ्य नेतृत्व में सदा प्रसन्न रहता था | इतना भ्रष्ठ और इतना होनहार 
होकर इतनी जल्दी संसार मे चलदे | हमे तुझ से क्या क्या आइाएँ थीं, और 
तू सचाई के लिए क्या क्या न कर दिखलाता यदि विधाता को तेरा यहाँ कुछ 
देर ओर रखना स्वीकार होता ! परन्तु उसकी इच्छा भन्न पणे होती है। इस 
भें कुछ भी vere नहीं कि तेरी आहसा जब पहले से अनस्स शुना प्रसक्ष, ओर 
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भौतिक बन्धनों से मुक्त होगी, फिर भी हम यह कामना किए विना रह सकते 
कि तू हम में कुछ काल ओर रहता ! अब भी हमें व्यथित नहीं होना चाहिए क्यों- 
कि यदि तूने, आत्म के जरत्‌ पिता की गोदी में असंख्यात वर्षो तक आराम लेने 
के पहले, एक वार फिर जन्म लेना है तो तू अवझय हमारे पास आयगा, उस 
समय तेरी शक्तियाँ सचाई के प्रचार के लिए पहले से सो गुना अधिक बढ़ी 
हुई होगी ! 
पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी वत्तेमान मास की १९वीं तारीख को सवेरे 
साढ़े सात बजे हम से विदा हुए। उनका देहांत क्षय रोग से हुआ- यह 
भयानक रोग इस देशम वड़ा ही बढ रहा हे। लेकिन यदि पण्डितजी का चरित, 
उनके बल, उनकी नेतिक उच्चता, ओर धामिक तीब्रता के कारण हमारे 
अध्ययन और अनुकरण के योग्य था, तो उसका अन्तिम हृदय भी उस उच्च 
आत्मा के समुचित ही था । अपनी व्याधि के पूरे छः मास में, जब कि वे 
चारपाई से उठ नहीं सकते थे; वे कभी भी दुःख से अशांत, व्याकुल, ओर 
अधीर नहीं हुए l उनंकी सारी यातनाएँ उनकी चीर आत्मा से आन्तरिक 
वेदना का हलका सा चिन्ह भी प्रकट नहीं करा सकीं--उस दारुण ज्वर के, 
जो कि उनके शरीर का एक भाग बन गया था, प्रचण्ड से प्रचण्ड आक्रमण 
के समय भी वे अस्थायी आराम के समय की तरह ही गम्भीर और शान्त 
रहते थे । हॉ, सञ्चा आय्ये होने के कारण वे सच्चे आयो की तरह कष्ट सहना 
जानते थे | वे विधाता की इच्छा पर अपने आपको छोड़ देना जानते थे, 
ज़ियादातर इसलिए क्योंकि उन्होंने दयानन्द को ऋषियों की तरह मरते देखा 
था, और अवसर मिलने पर वे ऋषि की मृत्यु का वडे उल्लास और भक्ति के 
साथ वणेन किया करते थे । गुरुदत्त विद्यार्थी ! मृत्यु और कष्ट के समय कौन 
हे जो तेरी तरह शान्त रहने की आकॉक्षा न रखता हो | 
जिस समय पुण्य आत्मा ने नश्वर शारीर को छोड़ा तो यह शोक 
समाचार कि हमारा प्यारा भाई अपने परम पिता के पास चला गया है, 
नगर के प्रत्येक कोने में, जहाँ एक भी आये रहता था पहुँच गया, ओर दो. ही 
घण्डों के अन्दर यह आग की तरह सारे नगर में फैल गया | यद्यपि इस दिन 
ऐतवार न था और न ही कोई ओर छुट्टी थी, फिर भी नो बजे के पहले पहले 
हमारे परलोक-गत भाई के घर के सामने कोई पाँच छः सौ मनुष्य एकत्र 
होगए। वे संब शोकाकुल ओर उदास थे | कई तो इतनी भारी क्षति का 
चिन्तन करके चुप ओर वसुध होरहे थे, कई चुपचाप फूट फूट कर रोरहें थै, 
और कई उस श्रेष्ठ युवक के बिविध got ओर योग्यताओं का बखान कर रहे 
थ । हा, पेसा कोनसा पापाण-हृदय था जो बद्धा माता के हृदय-बेधक विलाप 


को सुनकर न पसीजा हो | उसके सारे पुत्रों में से केवळ गुरुदत्त ही उसके 2 
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पास रहने पाया था। बह उसकी अन्तिम सन्तान था, ओर उसे ढलती wa में 
आस हुआ था । माता का स्नेह अथाह होता हे, पर बुढ़ापे में पाये हुए इस बच्चे 
के प्रति, विशेषतः जब कि वह महामान्य था, उसका प्रेम ओर भी गाढ़ा और 
स्वर्गीय था । माता ! हां, तू हमे साता से भी बढ़कर है, तू , जिसने हमें गुरुदत्त 
बिद्यार्थी सा पुच दिया,-तेरी क्षति का अनुमान ओर अनुभव सिवा माता के 
और कोई कर नहीं सकता ! परन्तु विश्वास रख कि तेरा पुत्र. नाश नहीं 
हुआ, वह अपने स्रष्टा की गोदी में आनन्द ठे रहा हे, पर यदि उसने मुक्ति का 
भागी बनने के लिए ससार में एक वार फिर आना हे, तो वह एक सध्या ऋषि 
बनकर करोड़ों नर नारियों को बचापगा । 

कोई दस बजे शव को इमशान भूमि में लेजाने की तेयारी होने लगी | 
जनसमूह भे से कई एक मनुष्यों ने यह प्रस्ताव किया कि aagea का 
इस सहानिद्रा की अवस्था में चित्र लिया जाय क्योंकि ऐसी अवस्था के चित्र 
से सबको अनेक बहुसूल्य शिक्षाएँ मिलेंगी, इससे इस वात का पता लगेगा 
कि मनुष्य की सारी बड़ाई अनित्य है, और केवल परमात्मा ओर उसकी बड़ाई 
ही नित्य हे ! परन्तु कई एक महर्वपूणे कारण देकर इस प्रस्ताव पर आपत्ति 
की गई | प्रस्ताचकों ने फिर ज़ोर दिया कि ओर नहीं तो कम से कम सारे 
ससूह का जळते हुए शब समेत चित्र लेलिया जाय॑ | इस पर यद्यपि कोई 
आपत्ति नहीं दुई, लेकिन ऐसा करना व्यथ समझा गया क्योंकि wan का 
चित्र पहले ही मौजूद था, ओर जो लोग वस्तुतः इस युवक के काए से शिक्षा 
ग्रहण करना चाहते थे वे उसकी जीवन-घटनाओं पर दिचार करके यह शिक्षा 
ले सकते थे । हव का जुलूस कोई सादे दस बजे निकला । अब लोगों का 
जमघटा कोई सात सो तक पहुँच चुका था | यह शाह went बाज़ार में से 
होकर निकला । ज्यों २ यह आगे बढ़ता जाता था त्यो २ रोगों की संस्या भी 
बढ़ती जाती थी | बाजार के दोनों ओर दुकानों पर लोग पंक्ति eid खड़े थे । 
वे जहाँ एक ओर समाज की भजनमण्डलियों ओर डी० wo tito बोडिग हाऊस 
के लड़कों के गाए हुए भजनों और वेदमन्त्रों की यथायोग्यत की प्रशंसा करते 
थे वहाँ साथ ही इस बात पर सच्चा ओर प्रकृत खेद भी प्रकट करते थे कि 
ऐसा योग्य मनुष्य, सस्कृत का इतना बड़ा विद्वान्‌, केवळ पश्चीस वषे की छोडी 
सी आयु मे ही ससार से चल दिया । सारे बाजार मं #क्ानों की Sei पर से 
अरथी पर पुष्पदर्षा होती जाती थी । जब पूरे दो धष्टे के बाद, आषझ्यक 
स्थानों पर ठहरते हुप, . रथी खुरे मेदान में आई तो उसके साथ कम से कम - 
एक सहस्त्र मनुष्यों का. समूह था | बारह बजने के बहुत देर बाद, प्रायः कोई 
एक बजे AT को इमशञान भूमि में रखा गया । विधिपूर्वक वेदी तेयार करले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie गुरुदत्त लेखावर्ली | 


ओर चिता बनाने के वाद, शाव को ठीक नियमानुसार जलाया गया । सामग्री 
और घी आदि जो शाव के साथ जलाए गए सब कोई साठ रुपए के थे । देह के 
पूर्णतया जळ चुकने के वाद टाळा हैँसराज ने घटना के अनुकृछ एक छोडी 
सी प्रार्थना कराई ! लव छोंग स्मान करने ओर घर वापस आने के लिए 


१ ` 
>e 


दमशान भूमि से चले आये | ' 


अपने काल के 
HAS वेदिक विद्यन्‌ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती. 
at 
स्मृति में 
समर्पित 
निष्कपट और अनुरक्त | 
INAT, लेखक. 


| i. 002 0 
| | | गुरुदत्त विद्याथी. y 
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ब्द-की उत्पत्ति, स्वरूप और नित्यता का प्रश्न सस्छत 
साहित्य में बड़े महत्त्व का प्रश्न रहा हे! इस प्रक्षके उच्च 
a दाशनिक स्वरूप में संदेह नहीं हो सकता, परन्तु चह 
असाधारण विशेषता, जो प्रत्येक संस्कृतक्ष के ध्यान को 
आकर्षित करती है, इसके उस प्रभाव की सर्कह्यापकता है 
जो कि यह,मानव ज्ञान के अन्य विभागों पर डालता हैँ । 
प्राचीन संस्कृत समयों के निरुक्तकार, TAHT ओर भाषा-तत्त्ववेत्ता ही केवल 
इस प्रश्‍न को नहीं उठाते; परन्तु ममेज्ञ और सूक्ष्म दार्शनिक, अन्तिम और 
सर्वोत्तम संस्कृत मीमांसिक, महामुनि व्यास के शिष्य, घड़्दर्शनों म॑ एक के 
cate, धरम्मसूत्रकार जैमिनि भी इस प्रश्‍न के प्रभाव से अपने विषय को 
पृथक नहीं रख सके | अपनी मीमांसा के आरम्भ में ही वह .इस विचार को 
उठाते हैं और अपने ग्रन्थ के एक बड़े भाग को ( यथा प्रमाण ) इस प्र॒इन के 
स्पष्टीकरण में लगाते हें | मानव-वाणी, के सम्बन्ध में अनुकरणवाद ओर अन्य 
कृत्रिम बादों पर विवाद करने में निपुण, आधुनिक भाषातत्त्वविज्ञान के पाठक 
à के लिए ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले झगड़े की विशालता का अनुभव करनो 
जा कठिन नहीं । संस्कृत साहित्य a जो स्थान इस विचार को दिया गया है उसका 
aq हमने कुछ इस दृष्टि से नहीं किया, कि इस सारे वितंडा का अस्त कर 
दे, जो कदाचित्‌ अनिवाय हे, प्रत्युत प्रश्न के उठाने में हमारा प्रयोजन यह 
हे कि aon: इसी विचारान्तर्गत एक अन्य ae अधिक उपयोगी प्रश्न : 
अर्थात्‌ वेदिक संत्राविज्ञान की व्याख्या के प्रश्न को उठावें। 
आज परथन्त वैदिक संक्षाविक्षान की व्याख्या के लिए सारे स्वीकृत उपायों 
का आधार किन्हीं पूव-कठिपत भावों पर रखा गया है । विषय की राम्भीरता 
चाहती हे कि इन पूवे-कटिपत भावों का सावधानता के साथ परीक्षण ओर 
अध्ययन हो, और इनमें से उस वाह्य सामग्री को काट छॉट करके निकाल 
दिया जाय जिससे कि भ्रमोत्यत्ति को संभावना हे। ओर साथ ही ऐसी 
नवीन और अधिक युक्तिसेगत रीतियों का अन्वेषण ओर करना 
afër जिनसे इस विषद पर अधिक प्रकाश पड़ सके। fae eta 
Lex अस्तु, अब उन रीतियों की परीक्षा होनी चाहिये, जिनका आज तक 
i अनुसरण होता रहा हे। संक्षेप से, सख्या में वे तीन हैं, और कोई उत्तम नाम न 
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| मिलने के कारण वे पौराणिक, प्राक्काछी पैर समकालीन शिळी HAST सकती हैं। 
| Meee a E TET = 

| नोट--यह लेख प्रथमवार ATAR ११ जुलाई, १. अगस्त, १९ सितम्बर 
| और ५० अक्तूबर १८८० क अंकों में कमश: प्रकाशित हुआ या || 
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पहले पौराणिक शैली को लीजिये । यह शेली वेदों को मिथ्या-कथा, 
चार्मिक परिकथा की कटपनात्मक भाषा में साधारण नेसगिक तथ्यों 
का चित्र, यथार्थ का रोचक में सांकेतिक प्रदर्शन, प्राथमिक सत्य का 
अनावश्यक आडम्बर ओर दिखलात्रे के ऊपरी स्तर मे पड़ा होना प्रकट 
करती है | अव, जहाँ तक पोगाणिक शेली के जाछ-कर्म भें विचार को इस 
प्रकार सूत्तिमान करने का सम्बन्ध हे, यह मानव-जीवन और अनुभव 
की अपेझाकृत असभ्य ऑर सरलावस्था को ग्रहण करती है। प्राथमिक 
जांगलिक दशा के इस आधार से यह राने; शाने: इश्वर ओर म्मे के 
भावों को विकसित करती हे ओर ऐसा होते ही मिथ्या-कथाओं का काल 
समाप्त होजाता है । आगे यह इस प्रकार युक्ति देती हे-सभ्यता की प्राथमिक 
अवस्थाओं में, जब क्रि प्राकृतिक नियमों का ज्ञान कम होता हे और उनकी 
समझ बहुत ही कम होती है, मनुष्य के मानसिक व्यापारों के संपादन में उपमा 
वड महत्त्व का काम करती है । थोड़ा सा भी साइऱइय अथवा. साइइय का 
आभास ही उपमा के प्रयोग के प्रतिपादनार्थ पर्य्याप्त होता हे । मानवीय 
अनुभव के असभ्य प्रारम्भों के ऐसे काल में स्थूलतम प्राकृतिक शक्तियाँ मानव 
मनको, प्रधानतः गतियों द्वारा प्रभावित करती हे। वायु. चलती हुई, afr 
जलती हुई, पत्थर या फल गिरता हुआ, इन्द्रियों को सारतः जंगमवत्‌ प्रभावित 
करता है | अब, शारीरिक बल के चेतन व्यवसाय के सारे क्षेत्र में, इच्छा क्रिया 
मे qa होती हे. ओर क्योंकि जगत में एक असभ्य का अतिविषमानुभव भी 
इस ज्ञान को ग्रहण करता है, अत: ऐसा तर्क करना बुद्धि से अत्युक्ति का काम 
लेना नहीं, कि यह प्राकृत शक्तियां जिनसे इन्द्रियगोचर क्रियाएँ होती हे इच्छा 
शक्ति सम्पन्न हैं । प्राकृतिक शक्तियों में जब इस प्रकार चेतनत्वारोप हो जाता 
हे तो फिर उनको देवता बनते कुछ देर नहीं छूगती। वह प्रबल प्रताप, 
अप्तिहत सामथ्थ, ओर प्रायः महावेग, जिससे कि एक असभ्य को ये 
शक्तियाँ काम करती दिखाई देती हैं उसके अन्दर भय, त्रास ओर पूजा का 
भाव उत्पन्न कर देती हैं | अपनी Raga, दीनता और हीनता का भाव उस 
असभ्य मनको शाते दाने: आ घेरता है, ओर वुद्धिद्ठारा आरोपित चेतनत्व अब 
चित्तावेग से देवत्व को प्राप्त होजाता है। इस मतानुसार. वेद, जो निस्सन्देह 
आदिम काल की पुस्तके हैं; पेल ही भाव-विशिष्ट पुरुषों की प्रार्थनाएँ हैं । यह 
परार्थताएँ प्राकृत शक्तियों की हैं जिनमें कि आँघी और बर्षा भी सम्मिलित हैँ | इन 
प्राधनाओं से असभ्य लोगों के बदला लेने तथा पूजा के मानोभावों का परिचय 
मिलता हे | 
जब आनुमानिक a इन स्वीकृत aval को, चाहे वे शुद्ध हो वा 
अशुद्ध, देदेता है तो फिर सापेक्ष भाषातत्वज्ञान और सापेक्ष मिध्याफथाविशान 
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उनको अतीव ge करते हैं। विविध देशों की मिथ्याकथाओं की तुलना 
दिखाती हे कि मानच बुद्धि का व्यापार समान हे, तथा भिथ्याकथाओं के 
AZA का यह क्रम न केवल सब कहीं सावेत्रिक ही हे प्रत्युत एकसा भी हे! 
स्कन्डीनेविया, यूनान और भारत की देवमालाओं में जल वायु के प्रभावों 
> pe से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक भेंदों के अतिरिक्त ओर कोई स्पष्ट भेद नहीं | 
सापेक्ष भाषातत्त्वज्ञान इन दृश्यचमत्कारों की सवेव्यापकता ओर समानता का 
ही नहीं मानता. पत्युत भाषारूपी वेश में, जिससे कि यह चमत्कार आदत 

होते हैं, उनकी स्वरसंवादी एकता को भी निदर्शित करता हे | 
इन तीन स्त्रोतों अर्थात्‌ सापेक्ष भापातत्त्वज्ञान, आनुमानिक मनोविज्ञान 
और सापक्ष मिथ्याकथा विज्ञान से प्राम साक्षी, वस्तुतः बहुत बड़ी हे, ओर 
हमने इस शाली के स्वरूप का, तथा उस साक्षी का वर्णन जिस पर कि इसकी 
सिद्धि, का निर्भेर है, अपेक्षाकृत, अधिक इसलिप किया हे कि कम से कम 
न्याय्यता के विचार से ही इस शली का मूल्य ओर विशिष्टता कम न 

समझी जाएँ । 

सापेक्ष भाषातत्वज्ञान और सापेक्ष मिथ्याकथाज्ञान क परिणाम अस्वी- 
कृत न होने चाहियें । वे हमारे विवाद में प्रारम्भिक स्थान था उपस्थित विषय 
५ ५ मे स्वीकृत सिद्धान्त हैं। इस लिए विवादाहे स्थळ इन से पर, वस्तुत: इन के 
नीच ह।चेही तथ्य अर्थात्‌ सत्य के fava विषय हं । उन का समाधान 
ipa होना चाहिय? ओर अन्य सव वस्तुओं के समाधान के खमान, यहां भी 
विकल्प समाधान, प्रतिपक्षी प्रतिज्ञाय, सहश कटपनाएँ, उन्हीं तथ्यों ऑर हझ्य- 
चमत्कारों का सामना करेन के लिए हो सकती हैं | विविध देशों की 
मिथ्याकथाएँ एक सी हैं, इस का समाधान दो प्रकार की प्रतिज्ञाओं स हो 
हकता हे, एक यह कि मनोविज्ञान-सस्वन्धी विकास के नियम सवत्र एक एस 
ह अथवा यह सारी वाते मिश्याकथाविज्ञान या धम्म के किसी सामान्य पेतूक 
क्रम से आविर्भूत हुई हे । स्वरसवादी समानताएँ, उनके AUNAT 
| और प्रायः अनवस्थित स्वभाव को छोड़कर, समान इन्द्रियों ओर स्वर- 
| anA नियमों के व्यापार तक अथवा किसी ऐसी सामान्य पत्रक भाषा 
| नक जिस स कि अन्य सभी भाषाएँ निकली हे, समानतया FET जा सकती 
| ža ही यह शेलियाँ प्रतिपक्षी कल्पनाओं के झगड़े को मिटाने का अधिकार 
| ~ रख सकती हैं । शैलियों के तोर पर वे केवल पुराणकथा या स्वर- 
£ विज्ञान सम्बन्धी साइइय वा सम्वन्ध Fe सकती हं, पर उन का समाधान 
| नहीं कर सकती । यदि हम प्राप्त परिणामों के विकटपमय स्वभाव का 
| विचार तक न करें, तो भी आनुमानिक सिद्धि की दृष्टि से, ये समाधान 
| न कम सापेक्षिक मूल्य रखते हैं। हम ऐसे तथ्य से समाधान नहीं ढूँढ़ते 
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जिस की स्थिति पूवज्ञात हे, परन्तु जिस समय हम अपेन अनुमान की सिद्धि 
मान रहे होते हें उसी समय हम अनुमानमात्र ले किसी तथ्य का अस्तित्व 
मान लेते हैं। माने हुए अर्थात्‌ कल्पित तथ्य का जिस से इष समाधान 
sat जाता हे किसी स्वतन्त्र साक्षी से अनुमान नहीं किया जाता, परन्तु 
वह स्वयं APs तथ्यों की स्वयं-प्रत्यागमनीय परम्परा में एक शेखला EI 
आगे, देवमाला की वृद्धि किन्ही मनोविज्ञान सस्वन्थी स्वीकृत तत्वों 
से अनुमान की जाती है| बड़ी हि आसानी से अनुमान हो सकता था कि यह 
एक पचित्रतर ओर सत्यतर ध्म का एक गिरा हुआ ओर टूटा हुआ पर 
बाद में मुरम्मत करके लिपा पुता खण्डहर E l एक ग्रत्थकार ने वस्तुओं के 
(मतों को yaaa: सम्मिलित करेत हुए) पतन का यदि वह अकेली छोड़ी जाये, 
अच्छा कथन किया है । न ही, साम्प्रदायिक सिद्धान्तो ओर सम्मतियों के 
इतिहास के-विद्यार्थी से यह तथ्य किसी प्रकार छिपा हे | कोन ऐसी घास्मिक 
रीतियों को नहीं जानता, जो पहले तो विशेष वास्तविक आवश्यकताओं की 
पूति के लिए घड़ी गई थीं, पर जो कालान्तर में इन आवश्यकताओं के न 
रहते पर केवल अनुण्ठानो और व्यवहारों मे, जो आकस्मिक नहीं प्रत्युत 
आवदृयक मानि जाते हे, पीरणत हो गई ? इस लिए मिथ्याकथाएँ तथा 
मिथ्या रीतियाँ, या तो निगृहीत ate ओर जडीभूत तर्क के प्रभाव के नीचे # 
काम करने वाली मानव-कल्पना के फलों के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं, बाद 
या एक पवित्रतर ओर सत्यतर घर्म के विकृत अवशेष के परिणास के 
तोर पर ॥. 

इस विषय के सम्बन्ध में एक भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं, जिस के प्रतिकूल 
कोई प्रतिज्ञा न हो, एक भी ऐसी कल्पना नहीं जिस के स्वत्व किसी प्रतिपक्षी 
कल्पना से न टकराते हों । भाषातत्वङ्ान और सिथ्याकथाज्ञान की प्रतिज्ञाओं 
| के संदिग्ध स्वरूप को परे रखते हुए भी, उन से निकाले गये परिणामों की 
| अनिश्चितता दृष्टि से परे नहीं की जासकती । अपनी “ ग्रीस इन इण्डिया ” 
नामक पुस्तक में पोकोक महाशय ने कुछ परिणाम निकाले हैं | उन्हों ने सकल 
यूनानी भोगोलिक नामों का मूळ संस्कृत भारतीय नामों से Ser हे और इस 
से वे यूनान का भारतियों से उपनिवेषित होला निकालते हैं | इन परिणामों 
के समान उपरोक्त प्रतिश्ञानुसार प्राप्त किए गए परिणाम, वव्तेलाकार तर्क की 
निरन्तर अपने में लोटने वाली एक पूर्ण माळा बनाते हैं सजाति सम्बन्धको , 7 
मानकर जो कि यवन ओर संस्कृत भाषाओं के वीच पाया जाता है, यह 
अवद्य सिद्ध होजायगा कि स्थानों के यवन नाम स्थानों के भारतीय नामों से 
दूरवर्ती ओर खचतान युक्त (सीधी ओर रुपए के विरुद्ध) सरूपता को अवद्य 
रखेंगे | यूनान में आयो का बस्ती वसाना कोई ऐसा परिणाम नहीं जो विशिष्ट 
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स्थलविवरण विषयक सस्वन्थो से यथार्थतया निकाला जाय, जसा महाशय 
पोकोक् ने यवन ओर संस्कत भाषाओं की सामान्य उत्पत्ति से स्वतन्त्र 
निकाला हे | 
यूनानी ओर संस्कृत की उत्पत्ति की एकता एक ऐसा सामान्य सूत्र हे 
जो ऐसे विशिष्ट सम्बन्धों से अधिक आगे सिद्ध नहीं हो सकता i मिथ्या- 
कथाओं के अनेक प्रकारो ओर भाषाओं की सरूपता का तत्व,एक स्पष्ट साधारण 
सिद्धान्त पर, अर्थात्‌ मानव प्रकृति की एकरूपता पर भी पहुँचाता हे | इस 
, व्यापक सिद्धान्त के मूल्य से परे विशिष्ट सिथ्याकथा तथा भाषाचिक्षान 
सस्यन्धी तत्व कोई स्वतन्त्र सूल्य नहीं रखते । उन का मूल्य व्यापक सिद्धान्त 
सं सम्मिलित हो जाता हे । यह विशेष प्रतिज्ञायं, जब ठीक हों तो इन से उस 
सामान्य प्रतिज्ञा का मूल्य बिलकुल नहीं बढ़ता जिस को कि ये घडती हे, 
परन्तु इन के गलत होने से उस प्रतिज्ञा की सचाई बहुत कुछ कम हो जाती 
हे! प्रकृति के एक साधारण क्रम, अथवा एक सावलोकिक नियम के रुजातत्व 
पर आश्रित एक परिणाम, ऐसे क्रम या नियम के विशेष arai की गणना 
से जो जाति से समान हों, कोई वास्तविक cara और न्यायसंमत 
चळ प्राप्त नहीं कर सकता । सारी - उपयुक्त बातें एक दृष्टि से तुलनाजन्य 
देवमाला के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाली समझी जाये | इनका वेदिक सज्ञा- 
विज्ञान पर कोई स्पष्ट व्यक्तिगत प्रभाव नहीं) किन्तु एक ओर बात हे 
जिसका वैदिक संज्ञाविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले mga से 
सीधा संसर्ग हे। पूवेचच्ननानुसार मिथ्याकथाविज्ञान मानव विचार को मूतिमान 
करने का ही फल है । अतः मिथ्याकथाविज्ञान का अमूते से बहुत बड़ा और 
tT पूराभिट है | 
तत्वज्ञान का उद्देश्य, हरवर्ट स्पेन्सर के मतानुसार चरम सत्यताओं या 
नियमों का स्पष्टीकरण है । यह सत्य जहाँ तक ये अन्तिम हैं, अवश्यमेव अति 
व्यापक होने चाहियें | एक ही नियम के अधीन व्यक्तिगत तथ्यों का समुदाय 
जितना विशाल होता हे अथवा बहुपरिमिता और प्रारम्भिक क्षेत्र पर कार्य 
करने वाले सूक्ष्म उपनियमों से अन्तिम नियम का अन्तर जितना अधिक होता 
है, उसका प्रकट करना उतना ही अधिक निगूढ और उतना ही कम स्थूल होजाता 
हे | अतएव तत्वज्ञान और मिध्याकथाचिज्ञान इस विषय में परस्पर विरोधी हैं । 
तत्वज्ञान निगूढ हैं,वह सामान्य शब्दों ओर चरम सूं में प्रकाशित किया जाता 
aa” है; मिथ्याकथाविज्ञान स्थूल है, वह स्थूल प्राकृतिक दाब्दो में प्रकाशित किया 
जाता हे । यह प्राथमिक विषयों ओर विषयों के रूपों को प्रदर्शित करता है। 
अतछव तत्वज्ञान ओर दार्शनिक विचारों के वेदों में पापू जाने से बढ़कर 
रेवमाला शेली के मूल्य का विध्वंसक ओर कोई नहीं । वेद तत्वक्षान की 
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पुस्तकें हैं, देवमाळा की नहीं: यह वात केवल इस्री लिए स्वीकृत 
न होनी चाहिये क्योंकि सस्कृत के एक सुप्रसिद्ध अध्यापक ऑर विद्वान्‌ इस 
बात का प्रतिपादन करते हे कि मानव विचार ओर युक्त का वीज बदों म 
हे पर उन के अनुसार उस्र बीज का विस्तार काण्ट के तत्वज्ञान में हुआ 
त्यत अन्य और अधिक विश्वसनीय आधार ओर प्रमाणां पर इसे मानना 
चाहिए | संस्कृत WERTH तत्वज्ञान का विकास देवमाला की 
a का yad हे | उपनिषदू ओर ददन जो प्रतिज्ञापूवळ तत्वज्ञान के 
ग्रन्थ हैं ओर निश्चय ही वेदों के निकटतर है, कालऋमानुसार पुराणों से, जो. 
कि भारतीय मिथ्याकथाविज्ञान साहित्य की साक्षात मूर्ति हैं, पूव के हे ओर 
पीछे के नहीं । वेदों से तत्वज्ञान का विकास हुआ हे देवमाला का 
नहीं । भारतीय साहित्य के इतिहास में, कम सर कम, मिथ्याकथाविज्ञान से 
तत्वशान का जन्म नहीं हुआ परन्तु तत्वज्ञान देवमाला का पूवेवर्ती E | 
मिथ्याकथाविज्ञान सत्य ओर पवित्र धम्म या तत्वज्ञान के विक्त अवशेष ओर 
शरीर से बाहर को निकली हुई गिलटी की तरह कहाँ तक उठ सकता हे, यह 
बात अब कदाचित पर्याप्त स्पष्ट हो चुकी है।अब पड़दशन,सारे के सारे, बदों पर 
स्थित हैं ओर अपने आप को वेदों के साक्षात उद्धरणों स पुष्ट करते हे । इस 
लिए तत्वज्ञान वेदों से न केवल विकसित किया गया हे त्युत सारत: निकाला 
गया और विकसित किया गया या वाद में संवर्धित किया गया हे । एक, 
ओर केवल एक आक्षेप हे जो उपयुक्त विचारों क विरुद्ध खड़ा किया जा सकता 
है । वह यह हे कि वेदों के विविध विभाग विविध कालों स सम्बन्ध रखत हे, 
क्योंकि जहॉ कई विभाग मिथ्याकशा-सस्बन्धी हे वहाँ TAC निइचय ही तत्थ- 
| शान सम्बन्धी है| हम यहाँ वह नहीं कहेंगे जो पूच से ही प्रसिद्ध हे अथात्‌ 
| चाहे केस ही हो, वेदों की एक पंक्ति भी दशानां या उपनिषदों के पीछे. की 
| नहीं, पुराणों का तो कहना ही क्या | वेदों के त्रिविध विभागों के निर्णीत कालों 
में कितना ही अधिक अन्तर कयों न हो, पर कृत्रिमतर्क का कोई विस्तार उन्हें 
i पौराणिक समय के साथ नहीं मिला सकता | इन विंवचनाओं से स्वतन्त्र, जो 
| फिर भी आवश्यक हैं, वेदों fea विविध कालों का निर्णय करना ही 
देवमाला क्रम की न्यूनता ओर आंशिक रूप को सिद्ध करता है। देवमाला 
क्रम की सचाई वेदों के भागों के पृथकत्व पर निर्भर हे। वेद सर्माष्टरूप से 
इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, किन्तु उनके अलग २ खण्डों से `. F 
इसकी कुछ झलक दिखाई देती है। परन्तु हमारे पास इन खण्डो के विच्छेद | 
करने की या समानभाव पिण्ड को दो में तोड़ने की क्या युक्ति हे? केवल | 
यही कि वे दो भिन्न कालों से सम्बन्ध रखते हैं। अब ऐसी प्रतिज्ञा कि यह 
खण्ड दो भिन्न कालों से सम्बन्ध, रखते हे स्वयं देवमाला-दाली की अपय्योति 
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पर आश्रित है । यदि वे सारे वेदों की एक ही देवमाला शली स ERAT कर 
सकते तो उन्हें पृथक पृथक करने की कोई ERARA न होतीत एसा वन 
कर सकते थे, अतएव चिच्छेद किया । देवमाला शली के आंशिक रूप की दोषः 
मुक्ति विविध कालों के निर्देश की सत्यता पर निर्भर हे, पर इस निर्देश के 
ॐ ... लिए देवमाला शैली की अपयाति के सिया और कोई प्रमाण नहीं # । 
तव, इस प्रकार, , देवमाला wet का आंशिकरूप स्वभावतः स्वयं" 
wate समझा जाता हे । तब इस विषय के आरम्भ में गिनी हुई तीन शेलियों 
में से पहली, स्वतन्त्र विचारी हुई अपर्यर्या्त सिद्ध होती हे, भापातत्यञ्ञान के 
संसर्ग मे विचारी दुई, इस से कुछ अच्छी नहीं ठहरती; ओर अन्ततः, वेदों के 
दाशनिफ स्वरूप के मुकाबिले में अनुत्तीण होती है । अब हम द्वितीय रेली का 
विचार ATT | 

पुराने साहित्यक लेखों के खोलने की अति सरल रीतियों A स एक, 
प्राकाळीन या ऐतिहासिक दोली है । इसका काम हे, हस्तगत लेखों के 
व्याख्यान ओर स्पष्टीकरण के लिये, उन्ह, यथासम्भव, उस काल के सामान्य 
साहित्य और पुस्तकों के निकट ले आना । इस स्पष्ट कारण से, कि प्रत्यक्ष 
सदा उच्छिए ज्ञान से उत्तम समझा जाता हे, इस शेली का प्रत्यक्ष के सम्मुस्त 
७ 4... कोई सूल्य ही नहीं | अब, जहां तक ऐतिहासिक खोज का क्षेत्र हे, जहां कि 
on गत शताब्दियों के अध्ययनं का सम्बन्ध हे, वहां एक पुरुष को सब कुछ जानने 
के लिये, निस्सन्देह,. उसी काल सम्बन्धी साहित्य ओर ऐतिहासिक लेखों का 
आश्रय लेना पड़ता है जिसके साथ कि उसका सम्बन्ध Seale उन अवस्थाओं 
की परीक्षा, जो ऐसी साक्षी को माननीय,ओर इस पर किये गये श्रम को सफल 
करती हैं, ऐतिहासिक खोज के नियमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक 
E हे | इस रीत्यनुसार पुरातन घटनाओं के हमारे ज्ञान की सत्यशीलता 
दो बातों पर निर्भर है; पहले तो तत्कालीन घटना या घटनाओं से सम्बन्ध 
रखने वाले लेखों की, जिन्हें कि हम प्राप्त करते हें,यथाथता पर,ओर दूसरे,लेखों 
फ़ हमारे व्याख्यान की यथाथता पर | पहली वात की चीर फाडू हम छोड़ 
देंगे; क्योंकि अपनी साक्षी के सम्मान के लिये यह ऐसे नियमों की उत्तर 
दायिनी है जो कि हमारे विषय के परिमाण में नहीं आते । हमारा सीधा 

सम्बन्ध तो छेखों की व्याख्या के साथ है। 


|` ऐतिहासिक या प्राक्कालीन शेली की अपूता इस बात में हे कि इससे पुराने 
लेखों की व्याख्या में हमें अशुद्धि का कम भय रहता हे । इस का कारण इस 


% यह वाक्य प्रकाशित पुस्तकों में कुछ अशुद्ध छपा चला आता हे। हमने केवल दो शब्द 
बदल कर ऐसी सङ्गति लगाइ है | 
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प्रकार समझाया जा सकता हे | जीवित या इन्द्रिययुक्त-द्टद्धि वाली दूसरी सब 
वस्तुओं के समान, भाषा निरन्तर विकारों के अधीन हे। यह विकार कुछ तो 
स्वरसम्वाद-सस्बन्धी इन्तट्रियों के विकास के नियमों के अधीन हैं, कुछ विदेशी 
सापाओं के आगमत ओर सम्मिश्रण की वाह्य अवस्थाओं के, ओर कुछ मानव 
विचार ही के विकास के नियमों के अधीन हैं । इस, ऑर दूसरे कई कारणों 
से, सारी जीवित भाषाएँ प्रतिदिन बदल रही हे । यह परिवर्तन एकत्र होते 
रहते ह ओर एक पर्य्याम काल के पीछे अतीव Ara, यद्यपि सजातीय, 
भाषाओं को उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते हैं । अतएव, कोई वस्तु, चाहे विचार 
हो या दशन शास्त्र, जो भापा-सम्बन्धी वस्त्र पहने हुए हे, उसके सत्य 
व्याख्यान के लिये आवश्यक हे कि वे नियम, जो भापा-सस्तन्थी विकारों 
ओर शब्दों क अथां के विकारों को नियन्त्रित करते हैं, भ्यान पूर्वक पढ़ें 
जायं | अन्यथा, हमारी व्याख्या भ्रम ओर काल-गणना-प्रमाददोष से दुषित 
होगी | आओ, एक वास्तविक दृष्टान्त को लें, अर्थात्‌ रोमन. प्रजातन्त्र राज्य 
का विषय सोचें | रोमन प्रजातन्त्र राज्य के काळ में, जव मुद्रणालय अज्ञात 
था, समाचार पत्र अश्रुत थ, छोकोमोटिव TATE का स्वप्न न था, और दूसरे 
प्रकार, जो मानव विचार या तके के अविनाशी संस्कार के संचार को उत्पन्न 
या सरल करते ह॑ बिचारे न गये थे, ओर जव फोरम%मात्र सव श्रोताओं के 
आश्रय का स्थान था, और वाकू-शक्ति आधुनिक समय की अपेक्षा सवेथव 
भिन्नार्थ रखती थी, तब सेनेट अर्थात्‌ अन्तरङ्ग सभा उस संस्था को न जताती 
थी जिस कि यह अघ जताती हे | जेसी “ जाति " उन दिनों में थी उसका 
पजातन्त्र या प्रजासत्तात्मक राज्य आज कल के कुछ २ अल्प-स्वामिक राज्य 
क समान होगा, यद्यपि कई आवश्यक अंशों में इस से भी बहुत faa होगा। 
सच, एक पाठक, जो रोमन प्रजातन्त्र राज्य सम्बन्धी काल के साहित्य का पाठ 
कर रहा हे, वह उस काल सम्वन्धी अपने ज्ञान को वास्तविक घटनाओं के 
विपरीत पाएगा, यदि, अपने पाठों में अनिर्दिष्ट. होने के कारण, प्रजासत्तात्मक, 
प्रजांतन्‍्त्र ओर दूसरे ऐसे शव्द उसके मन फे सामने वह अर्थ ले आवे कि 
जिन्हैयह आज जनाते हे | एसा ज्ञान परस्पर असम्त्रद्ध होगा, दो युगों की 
खिचड़ी होगी; ओर फिर ऐसा होगा कि जो सूक्ष्म परीक्षा पर प्रलापमात्र 
कहा जायगा it 

तीसरे, समकाळीन Wet हैं । इतिहास के कत्र मं इस रीति के प्रयोग, 
निस्पन्द, विधिध ओर अत्यावदयक हैं | परन्तु aladi के निर्णीत करने 

FT, पुरान रोम में एक स्थान घा क जहां RAH सुन जात थ और वयवृत्ताए 
की जाता भी | 
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और पुराणों, दशेनों, उपनिपदों, मनु, रामायण, और महाभारत इत्यादि के 
समयों का अनुक्रम निरूपण करने में भी इसके. प्रयोग कुछ कम आवश्यक 
नहीं | अनेक अध्यापकों ने इन ग्रन्थों की तिथियां निर्णीत करने का, उन म॑ 
किन्हीं सुनिर्णीत स्थिर एतिहासिक बातों को, प्रायः वृथा ढूंढ़ते हुए, व्य 
~ `=. श्रम किया है। परन्तु इन तिथियों के निर्णीत करने म॑ संस्कृत साहित्य के 
ऐतिहासिक विकास का ज्ञान, कहीं बढ़कर आवश्यक है | पुराणों की संस्क्रत 
महाभारत और दर्शनों की संस्कृत से इतनी भिन्न हे, और फिर दर्शनों की 
संस्कृत उपनिषदों की संस्कृत से इतनी भिन्न हे, कि इन सब में एक स्पष्ट 
सीमापरिच्छेद रेखा आसानी से खची जा सकती हे । एक. दूसरे से. मिलाया 
नहीं जा सकता | 
यह अत्याश्वस्थ और विस्मय की वात है कि वेदों के विषय में यह शैली 
जिस के कि गुण इतने प्रत्यक्ष भोर स्पष्ट हैं, ओर जो इतिहास के क्षेत्र में इतनी 
सुप्रमाणित है, प्रयुक्त न की गई हो, या, ऐसी शिथिलता और असायधानता से 
प्रयक्त की गई हो कि जिसमे संस्कृत के कई अति सुप्रसिद्ध अध्यापकों के 
वेदों के आधुनिक व्याख्यान समझ से अत्यन्त परे और अनेक बन गये । 
वेदों के विषय में संस्कृत के समस्त विज्ञ अध्यापकों ने, जिन के कि 
Pe वेदों के भाषान्तर इतने प्रसिद्ध हैं, अपना जीवन, महीधर, रावण ओर सायण 
के भाष्यों से लिया हे जो लेखक कि निश्चय ही वेदों के काल सें बहुत पीछे 
के हें, और हमारे अपने ही काल से आ मिलते हें । यह लेखक स्वयं वैदिक 
ह से इतने अपरिचित थे जितने कि हम हं । उनके वेदिक संश्चाओं 
के व्याख्यान, उनके अपने समयों म॑ प्रचलित अर्था के भनुसार, उतने ही aS 
थे, जितने कि हमारे अध्ययन में आने वाले, पुराने रोम सम्बन्धी प्रजासत्तात्मक 
आदि शाब्दों के होंगे | महीधर ओर सायण हमारी अपक्षा कुछ अधिक सुस्थित न 
थे । यह अदूभुत प्रतीत होता हे कि सायण और रावणकृत वेद व्याख्यानो के 
स्वीकार करने मै, हमारे आधुनिक संस्कृताध्यापक, यह अमूल्य सिद्धान्त भूल 
गये कि वेदों के व्याख्यान के लिये हम जितना वेद सम्बर्थी-काल के साहित्य 
के समीप पहुंचेंगे उतना ही हमारे व्याख्यान कें सम्भवतर ओर शुद्धतर होने 
| की अधिक सम्भावनाएँ होंगी | इन अध्यापकों ने वेदों की जो तिथि निश्चित्‌ की 
' है, उसके अनुसार, उनका वेदों का व्याख्यान एक एसे काल के साहित्य पर 
स्थित होगा, कि जो वेदों के काल और भाव से इंतना विरुद्ध हे कि भ्रम और 
भ्रान्ति के सिवा और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता | 
किसी निष्पक्ष पाठक की दृष्टि म,जिसने कि इस प्रसंग पर गोल्डस्टकर 
की गवेषणाओं का अध्ययन किया है, तिथियों का सारा भवन भस्मीभूत हो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NS गुरुदत्त sara | 


| 
| 
| 
j 
| 


जाता है, ओर आधुनिक स्वीकृत काल-निर्णय-विद्या की सारी शली अनायास 
son जाती है । इस वियय पर सर्वोत्तम (ait व ह, वस्तुतः, निकुण्तस ) 
प्रामाणिक पुरुषों के अनुसार ईसा से पांच छः सहस्त्र वप पूव के कोई ग्रन्थ 
a, यह प्रतीत नहीं होता सारा संसार ८,००० वर्षों के. अन्दर लपेटा जाता 
है। मनुष्य के मानसिक व्यवसाय का सारा सत्र इभ्या से ६,००० वष पूव मे 
एकत्र किया छुआ प्रतीत होता हे । 

इन विचारों की उपेक्षा करते हुए, आग्ने, हम सीधा वेदों के विषय को 
ॐ । शतपथ ओर free, निस्सन्देह, सायण, रावण ओर महीधर के भाष्यों से 
aza पूत्र काल के ग्रन्थ हैं | हम तो, पुराणों के, रावण के, ओर महीघर के काल 
की अपेक्षा, वेदों के व्याख्यान के लिए, उनका ओर उपनिषदों का आश्रय 
रना चाहिए | 

उपनिषदे aga ( एक्रेश्वरवाद ) की शिक्षा देती हें । उपनिषदों ओर 
qaqa मे,कहां, इन्द्र, मित्र और वरुण देवताओं को जानते हैं ओर देव को नहीं ? 
निरुक्त भी वेदों के संज्ञा-विज्ञान सम्बन्धी स्पष्ट नियम स्थिर करता हे 
कि जिनकी आधुनिक अध्यापकों ने सवेथा उपेक्षा की है | 

निरुक्तकार अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही बलपूर्वक शिक्षा करता है कि 
जो संज्ञाद,वेदों में प्रयुक्त हें वे हाडे ( सांकेतिक, मनघडत, और संहत अथे - 
वाली संज्ञाओं के ) मुकाबिले म॑ योगिक ( घातुनिष्पन्न अधे वाली) हें । हम 
| किसी आने वाळे अवसर पर निरुक्त से सम्पूण वाक्य उद्धूत करेगे और इस 
सिद्धांत की अधिक अच्छी व्याख्या करगे । यहां तो, हमने केवल वही कहा हैं 
| जो निरुक्त की प्रधान प्रतिक है।इस प्रतिज्ञा का समथन महाभाष्य ओर संग्रह | 

` सहित इंस विषय के दूसरे प्राचीनतर ग्रन्थ करते ह । । 

| वेदों के संज्ञा-विज्ञान के प्रश्न के विचारने मं जिस मुख्य विधि का हमने 
| अनुसरण किया है, यदि ae ठीक है, तो जिस परिणाम पर हम पहुँचे है वह 
| निम्नलिखित जिज्ञासा पर पहुंचाता है-- 
| इस Aa पर पुरातन घेदिक बिछानों की कया सम्मति हे ? क्‍या 
निरुक्त, निघण्टु, महाभाष्य और संग्रह के लेखक, ओर दुसरे पुराने भाष्यकार 
| आधुनिक भाष्यकारों अर्थात्‌ रावण, सायण, महीधर और दूसरों से जिन्होंने 
i क्रि गत कुछ दिनों से उसी विधि का अनुसरण किया: एकता रखते हैं, या, बे 
| Winn Sorat से मतभेद रंखते है? ओर यदि उनमे भेद हे तो जसा apie pe 
E yali में स्पष्ट कप विया होगा, विश्वास अवदय ही पुराने आष्प्रकारी पर 
| i करना चाहिप | WE, आओ, इस बिषथ पर पुरमे ग्रन्धकारा छ Farrari की 
| mer oe | 
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MRT से कहें, तो संस्क्रत भाषा में तीन श्रेणियों के शब्द हैं अशीत 
याशिक रूढि ओर योगादे शब्द। यौगिक शब्द वह हे जो घालुनिष्पन्न अर्थ 
रखता हे अर्थात्‌ जो केवळ अपने घात्थर्थ और अनुचन्धों के प्रभाव से वर 
विकारों के साथ अपने अर्थ को जनाता है। वस्तुत: रचना सम्बन्धी अग 
जिन मंसे कि शब्द संयुक्त किया जाता हे, शब्द के सत्यार्थ के लिए सारा और 
फचल पता दे देते ह । जव इन का ज्ञान हो जाता है तो शब्द के अर्थ को पूर्ण 
करने के लिए ओर कोई अग आवश्यक नहीं होता । यदि आधनिक तर्कशास्त्र 
की शापा में कहें तो शब्द सारा अर्थगर्भ हे और अपने गिता के प्रभाव 
से ही अपना निर्देश निश्चित करता है । ate शब्द किसी नियत सहत TS 
का नाम होता हे, अथवा यह किसी नियत संहत सांक्रेतिक अधे को, अपने 
— गर्भितार्थों के प्रभाव से नहीं प्रत्युत मनघड़त नियममात्र के प्रभाव 
से जनाता हे । एक योगिक शब्द की अवस्था में हम किसी पदार्थ के नाम 
पर सामान्यवाद की विधि से पहुंचते हें । हम देखते, च खते, Ba, सूघते और 
पदार्थ पर उन विविध साधनों से काम करते हैं जिन्हें कि मनुष्य प्रत्यक्ष 
पदार्था के गुणों के जानने के लिये रखता हे | हम इन प्राप्त इन्द्रियगोचर 
Sor रों की अपने मनों में पूव-सरक्षित ओर हमारे भूत-ज्ञान के बनाने वाळे 
इद्दियगोचर संस्कारों से तुलना करते हूँ । हम दोनो में RS 
हं और इस प्रकार एक टी न्य या एक nae विचार मल भ 
व्यापक विचार को हम एक धातु, एक आदिम विचार या विचा रों पर सं यो- 
गिक विधि द्वारा पहुंच कर एक संगत नाम देते हैं । अतएव अन्त को 2a 
THT बना हुआ शब्द मनुष्य के मानसिक व्यवसाय के सारे इा5 
अपने अन्दर रखता है| एक रूढि शब्द की अवस्था में ta आ 
हम सामान्यता नहीं लाते । ओर न ही इसलिए किसी संयोग की आवइयकता 
zl हस केवळ स्थूछतया एक पदार्थ या पदार्थों की श्रेणी को दूसरे पदाथों से 
पहचानते ह और इस पर एक स्वच्छन्द प्रकार से स्वरसंवादी मोहर लगा 


देते हे । एक ब्यक्ति, स्थूलतया दूसरों से पहचाना जाने के लिए, स्वच्छन्दता 
= pa ` ` ~ 
ख पाम कहा जाता हे ओर दूसरा कृष्ण: ऐसे ही एक पदार्थ स्वच्छन्द्ता स 
= > 
खट्टा कहा जाता हे ओर दूसरा माळा इत्यादि | यहां, हम पदार्थ के सामान्य 
सम्बन्ध मे आए विना, पहचान मात्र से उस पदार्थ का निर्देश करते È 
जिसे कि हम नाम दे रहे हैं । i 
i शब्दों की तीसरी अणि अर्थात योगरूदि वह है जिस मे क्ति दो शब्दों का 
HOT सम्बन्ध द्वारा एक समास बनाया जाता हे | यह समस्त दाब्द इन दोनो 
we Vea + 4 Fr के नन T >> R 
URT के AMT के प्रभाव से एक तीसरी वस्तु को जनाता हे ऐसे शब्द 
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रञ्य-चमत्कार के किसी सम्बन्ध या इतरेतरप्रभाव को दशति हैं। उदाहरणार्थ 
कमल का सम्बन्ध धारणकर्तता कीचड़ से उत्पन्न होने का है: अतएव कमळ 
को QRH कदा जाता हैं, ( पड=कीचड और ज=उत्पन्न होना ) । 

अब महाभाष्यकार का मत है कि वेदिक संज्ञा-विज्ञान योगिक ही है। 


« नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌?। " 


~ TEEI 2 99 
“नेगम रूटिभवं हि सुसाधु ।  महा०अ०३ | पा०३। Tor 
जिसका अथे हे कि-- 
शब्दव्युत्पक्तिविद्या का कथन करते हुए, शब्द तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ 
गौर ~ ~ a A ~ 
ANIR. VTS, ओर यो गरूदि।| परन्तु यास्क आदि निरुक्तकार और वेयाकरणों 
में शाकटायन, सब शब्दों को घातु से निष्पन्न अर्थात्‌ योगिक और योगरूदि 
ही मानते हैं, और पाणिनि आदि उन्हें रूढि भी मानते हे। परन्तु मब RIG 
ओर मुनि, पुरातन ग्रन्थकार और भाष्यकार, निःशेष, वेदिक संज्ञाओं को 
योगिक और योगरूढे ही मानते हैं; तथा लोकिक शब्दों में रूढि भी मानतेहे# 
उपर्युक्त, महाभाष्य का स्पष्ट और निश्चित वचन हे कि वेदिक ant a 
सब याणि हें! निरुक्त, सग्रह ओर दूसरे पुराने ग्रन्थों से, अनेक ओर ल्वे 
उदाहरण देकर यह सिद्ध करना कठिन नहीं है, कि वह सारे वेदिक शब्दों के 
स्वरूप के बारे में सहमत हें | 
तब, इस विषय के विस्तार मं म जाकर, यह माना जा सकता हे कि 
पुरातन कालों के वेदिक ग्रन्थकार आधुनिक ग्रन्धकारों से सहमत नहीं हैं | 
यह Agua वार्ता प्रतीत होती हे कि हमारे आधुनिक संस्कृताध्या- 
पक, निपुण भाषातत्वज ओर माने हुए प्राचीनवस्तुशोधक इतने बल से 
| “ प्राकालीन शली ” का मूल्य प्रतिपादन करते है, और फिर इस भारी प्रइन के 
| . प्रारम्भ में ही भारी भूलकर जाते हें । 
उपर्युक्त बचनों के उपरांत, हमारे आधुनिक हरिवर्षीय पण्डितों को वेदों । 
| i में देवमाळा सम्बन्धी उपन्यासों की तलाश में, अथवा sa असभ्य गीतों | 
| | की पुस्तक” में अशिष्ट पीतल काल या सुवर्ण काल-की बातों की खोज में मझ 
| देखकर कुछ भी आश्चर्य नहीं होता | 


| 


। | “ॐ मूल प्रन्थ में उपयुक्त वाक्य ऋषि दयानन्द रापादित नामिक ग्रन्थ के एकवाक्य को 
| Oooo जज मात्र ह । भतः दमेन कुछ परिवर्तन के साथ यहद वाक्य नामिक से दी उदेत कर 
| दिया है । 


\ 
f 
| 
i 
i 
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वेदिक संज्ञा-विज्ञान + 


= 
आर 


योरुपीय विद्वान्‌ । 


AU दिक संशा-विज्ञान का प्रश्न हमारे लिप बड़े ही महत्व का है, 
| क्योंकि वैदिक तत्त्वज्ञान की श्रेष्ठता के विषय में पूर्व और 
पश्चिम के बीच जो घोर विवाद होने वाला है उस पर आने 
| पीढ़ियों का निर्णय इसी प्रश्न के निश्चय पर अवलस्बित 
है। अब भी इस प्रश्न का निर्णय बहुमूल्य परिणांम पेदा करता 
oe 25 हे। क्योकि यदि वेदिक तत्त्वज्ञान सत्य हो तो वेदों की व्याख्याएँ 
जैसी कि अध्यापक मैक्समूलर और अन्य यूरोपियन विद्वानों द्वारा सम्प्रति की 
जाती है न केवल अधूरी, दोषयुक्त और अपूर्ण ही, प्रत्युत सवथा मिथ्या भी 
समझी जायँगी । यथार्थ तर्क और निर्दोष विद्वत्ता के प्रकाश में हम वैदिक भाषा 
और तत्त्वज्ञान के मूलतत्त्वो से ही उनकी निःदोष अनभिश्ता मानने के लिये 
बाधित होते हैं। केवल हमारा ही यह विचार नहीं । शोपनहार कहता है 
"इस के साथ में बह संस्कार बताता हूँ जिसे यूरोपियन विद्वानों के समस्त 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाइ मेरे मन पर उत्पन्न करते है । मे इस विशेष सन्देह 
को रोक नहीं सकता, कि हमारे संस्कृतज्ञ संस्कृत wat को उतना ही समझते 
हे जितना कि स्कूल के विद्यार्थियों की उच्च श्रेणियाँ अपनी ग्रीक या लैटिन 
को समझती हैं | यहाँ अपने समय के संस्कृत के परम विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की cag विषयक सम्मति पर ध्यान देना .अच्छा होगा । वह कहता 
है “ जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्ङृतविद्या का बहुत प्रचार है और 
जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने 
मात्र हे क्योंकि “निरस्तपादपे देशो एरण्डोऽपि दुमायते” अर्थात्‌ जिस वेश में कोई 
aa नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वक्ष मान लेते हे बैसे ही यूरोप 
देश में संस्कृतविद्या का प्रचार न होने से जमन लोगों और मोक्षमूछरसाहब 


X इस नाम का एक प्रबन्ध १८८८ Fo के आरंभ में लेखक ने प्रकाशित किया था l 
परन्तु बह संक्षिप्त और अपूर्ण ही था। अब यह उचित समझा गया है कि उन्हीं बिचारों 
और नियमों को एक नया रूप दिया जाय जो आधुनिक पाठकजनों की आवश्यकताओं के : 
अधिक उपयुक्त हो, तथा रोचक इटान्तो द्वारा उन्हीं सत्यों को विस्तार किया जाय और उन 
के साथ और दन्त जोड़े जायें जो विषय की विवेचना के पूर्य भावश्यक हैं ॥ 
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ने थोड़ा सा पढ़ा बही उस देश के लिए अधिक हे" मेने जर्मनी देश निवासी 
के एक “ प्रिन्सिपल” के पत्र से जामा कि जसेनी देश में संस्कृत चिट्ठी का 
अर्थ करने चाले भी बहुत कम हें । ओर मोक्षमूलरसाहव के संस्कत साहित्य 
और थोड़ी सी बेद की व्याख्या देख कर मुझको विदित होता हे कि मोक्षसूलर 
साहब ने इधर उधर आरर्य्यावर्तीय लोगों की की हुई टीका देखकर कुछ २ 
यथा तथा लिखा है । क 


यूरोपियन विद्वानों मे वेदिक पाण्डित्य: की यह न्यूनता, वेदिकभापा 
और तत्त्वज्ञान से उनकी पूर्ण अनभिक्षता ही हमारे देश में सी इतने कुसंस्कार 
और पक्षपात का कारण हे। वस्तुत: हमें हमारे अपने ही भाई, जिन्होंने उच्चतम 
अगरेजी शिक्षा पाई हे पर जो सवथा संस्टृत-शून्य हैं, प्राय: बड़े अधिकार से 
कहते हैं कि वेद ऐसी पुस्तकें हे, जो प्रतिमाओं और प्राकृतिक तत्त्वों के पूजन 
की शिक्षा देती हैं; जिनमें पाकशाला की साधारणतम स्वतः सिद्ध सचाइयों 
से बढ़कर ओर कोई बड़े महत्व की दार्शनिक, नेतिक, या वेशानिक सचाई 
नहीं | अतणव इन हरियरपीय विद्वानों के व्याख्यानों के उचित मूल्य की जांच 
करता सीखना हमारे लिए एक अतीव प्रयोजनीय विषय है। अतः हम उन 
ष्याएक नियमों का एक स्थूल दिखशेन प्रस्तुत करना चाहते हें जिसके 
अनुसार कि वेदिक संज्ञाओं की व्याख्या होनी चाहिए, परन्तु thee 
यूरोपियन ary ara सुला देते हे, ओर जिसके कारण बहुत सा मिथ्यार्थ 
उत्पन्न होगया हे । 


दाशेनिक विषयों के पर्यालोचन में पूवकल्पित विचार हमारे घोरतम 
शत्रु हैं। वे न केवल पक्षपात से मन को ही दूषित करते हैं ga साथ ही 
आत्मा से उस सत्यवादिता और सरल शुचिता को भी डीन लेते हैं जिस के 
विना qa का धार्मिक अन्वेषण ओर विवेक होना कठिन है । किसी प्रश्न यथा 
दर्शनशास्त्र या धम्मे-पद्धति के मूल्य का निर्णय करने के लिए अत्यन्त मानसिक 
गंभीरता और खमद्शिता का प्रयोजन हे | न ही यह मान लेना ठीक है कि 
केवल व्याकरण ओर भाष! का परिचय हो जाने से ही मनुष्य को किसी 
धार्मिक या दार्शनिक पद्धति पर एकदम अधिकार प्राप्त होसकता È | इस से 
qa कि मनुष्य पुरुष और प्रकृति के गहन और अदृष्ट सत्यो को उपलब्ध कर 
सके यह आवश्यक हे कि पर्याप्त पूवाभ्यास ae सन एक उत्कृष्ट मानसिक 
अवस्था तक उश्च हो चुका हो | वेदिक तत्त्वक्षान की भी यही अवस्था हे | 
यथोचित वेदार्थ करने का अधिकारी होने के पहले मनुष्य का आचारशास्त्र 


KUAIR, TÄTI, GF २७८ । 
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NE Nt 


ammen, भूगर्मविद्या, और ज्योतिष, # पर पूणे अधिकार होना चाहिए: 
उसे ITU, TH ओर प्रमाण के सिद्धान्तो, तात्त्विकभाचो की विद्या, 
योगशास्त्र, ओर वरान्तशास्त्र १ में निपुण होना चाहिए; उसे इन सबका 
और इनसे भी कहीं अधिक शास्त्रों का पण्डित होना चाहिए | 
हमारे वेदिक faisa भी ऐसे ही-भोतिक-विज्ञान और 

दर्शनशास्त्र के पारदर्शी पण्डित, पक्षपातञ्न्य ओर समदर्शी परीक्षक, और 
सत्यान्वेपी-होने चाहिएँ | परन्तु यदि निष्पक्षता के स्थान में पक्षपात, विद्या 
और तत्वज्ञान के स्थान में कुविद्या और मिथ्याविश्वास और शुचिता के स्थान 
में प्रयोजन आजाय ओर जब सरळान्वेपण का स्थान पूवे-सडूल्प लेले तो सत्य 
का या तो रूपान्तर होजाता हे या वह सवथा दच जाता है । 

शौपनहार जिसने अपने हृत्पटल से समस्त पूवे-सस्थापित, यहूदी 
विश्वास्रों ओर उस सारे तत्वज्ञान को जो इन मिथ्याबिइवासों के सामने 
साष्टांग प्रणाम करता हे सवेथा घो डाला है, उपनिषदों और बाइबल के धम्म 
के विषय मं कहता हे: 

आर्यावत्त मं हमारा मत (बाइबल) अब या कभी भी जड़ नहीं पकड़गा 

मानधजाति के आदिम ज्ञान को वाहर whe कर गेलिली की घटनाएँ कभी 
उसका स्थान न ळे सकेगी | इस के विपरीत आय्यांवर्तीय ज्ञान का प्रवाह 
akai में पुनः बहेगा ओर हमारे शान तथा विचार में पूर्ण परिवर्तन उत्पन्न 
करेगा |” 

आओ अब हम देखें फि अध्यापक मेक्ससूळर इस निष्पक्ष और समदर्शी 
तस्ववेता के बचनों के विरुद्ध कया कहता हे? वह कहता हैः यहाँ फिर मुझे ऐसा 
प्रतीत होता हे कि महान्‌ aaar का अत्पज्ञात के प्रति उत्साह उसे बहुत 
दर बहा ले गया है | वह उपनिपदू के कृष्णपक्ष को नहीं देखता ओर बाइबल 
में विद्यमान सनातन सत्य की प्रदीप्त किरणों पर इच्छापूवेक अपनी आँखे बन्द 
कर लेता हे । इन किरणों को तो राममोहनराय भी उस ऐतिह्यरूपी मेघ ओर 
कुहरे के पीछे जो प्रत्यक्त मत के सूर्योदय के चारों ओर इतनी शीघ्रता से एकत्र 
हो जाता है, ava dt भांप सका था । ” 

प्रक्समूलर की इसाईयत को पाठकों के सम्मुख अधिक स्पण्ठता से 
रखने के उद्देशा से हम “प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास” नामक पुस्तक 
का यह प्रमाण देते हे: 


mma 


ऋ ये ललन वेदांग tia शिक्षा, २ व्याकरण, ३ निरुक्त, ४ कल्प, '५ छन्द 

॥ग ६ ज्योतिष । 
| थे सुप्रसिद्ध छः उपांग या दशन हैं-१ पूर्वतीमांसा, २ वेशेषिक, ३ न्याय, ४ HIR, 
[< योग, जाए ६ वेदान्त T 
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६६ भुरूदत्त लेखाबली | 


नहीं, फिर भी मलुष्य जाति के माजसिक इतिहास मे इसे 
का निश्चय ही अधिकार हे । आर्य्यावर्तीय जाति ने संसा 
युद्ध में जितना कम भाग लिया है, 


| 
| 


ही सहायता दी हो!” % 
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“तर यदि संसार के राजनेतिक इतिहास में आर्य्याचत का कोई 
अपना स्थान पाने 
र के राजनितिक 
और साम्राज्य निर्माण तथा संग्राम के 
आश्चर्य्य कमो में अपनी शक्तियों को लितना न्यून व्यय किया हे उतना ही 
अधिक इस ने अपने आपको उस महान उद्देश्य की पूर्ति के योग्य वनाया हे 
और उस के लिये अपनी सारी शक्तियों को पकाग्र किया हे कि जो कि इसी 
के लिये aa के इतिहास में रक्खा हुआ था। इतिहास यह शिक्षा दे रहा 
पतीत होता & कि ईसाई मत की सचाइयों को स्वीकार करने के पहले सारी 
मानव-जाति फे लिए पक क्रमिक रिक्षा का प्रयोजन था। ओर उच्चतर 
सचाई के प्रकाश को तत्काल ही ग्रहण कर लेने के लिये पहले 
मानव-घुद्धि के सभी हेत्वाभासं का दूर हो जाना आवश्यक था | 
ससार के पुराने मत प्रकृति का दुग्ध मात्र थे, जिसके पीछे कि यथो- 
चित समय पर जीवन की रोटी आनी थी | जब आदिम प्रकृति पूजा जो आर्य्य 
कुटुम्ब के सब सभासदों में सामान्य थी, छली पुरोहितवर्ग के हाथों एक 
खाली giagi बन गई, तो समस्त आर्ये जातियों में से केवल भारतीयों 
ही ने धम्म का एक नवीनरूप उत्पन्न किया, जिसे कि प्रकृति की अधिक 
विषयाश्रित पूजा, के मुकाबले में ठीक तोर पर ही आध्यात्मिक पूजा कहा गया 
ti बह धर्म अर्थात्‌ बोद्धमत आर्य्य जगत्‌ की सीमाओं से कहीं परे तक फेल 
झुका है और हमारी परिमित दृष्टि को कदाचित्‌ ऐसा प्रतीत होता हो, कि इस 
ने मानव-जाति के एक वड़े भाग में ईसाईयत के आगमन को रोक दिया है । 
परन्तु हो सकता है कि उस भगवान्‌ की दृष्टि में जिसके feu सहस्त्र वर्ष एक 
दिन के तुल्य हं, उस मत न भी, संसार के सारे पुरातन मतों के सरा, 
अपनी भूलों ही के द्वारा, प्रभु की सचाइयों क॑ लिए मानव-हृदय की प्रबळ 
लालसा को Ges और परिपक्त करने के लिए, खीए का मागे तयार करने में 


कया यह ईसाई पक्षपात नहीं हे? यह कवल मॅफ्समूलर में ही नहीं 
पाथा जाता | मोनियर विल्यम्स एर यह वात और भी प्रवलरूप से 
ER afta होती है । उसने अपनी. इण्डियन विसडम नामक पुस्तक लिखी 
WE ही इस उद्देश से है कि वदिक ath का, जिसे बह “ब्राह्मण घम्म” कहता हे, 
बिकृत स्वांग रचकर उसकी हँसी उड़ाई जाये, और गम्भीर मिलानों की 
शाध्य रीति से ईसाई मत को ऊँचा उठाया जाय । मोनियर विलयम्स लिखता 


# मैक्समूलर विरचित पुरातन संस्कृत साहित्य का इतिहास एष्ट ३१-३२ | 
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है “ तब आगामी पृष्ठों का एक प्रयोजन इंसाइंयत और संसार के तीन प्रधान 
झूठे धर्म्मों का, जैसा कि चे आर्य्यावर्ते में प्रदर्शित होते हैं, मुकावळा करना है ।” 

“मानव-जाति के सगे पिता परमेश्वर ने सर्वेभूर्तों के कल्याणार्थ 
अलौकिक रीति से दिये हुप” ईसाई मत ओर उसके अधिकारो का वर्णन 

7-७. करते हुए वह कहता है :-- 

Ee मत की प्रतिज्ञा हे कि वह अपने उद्देश को स्सम्पूण मनुष्य के 
सम्पूण परिवर्तन, आर उसकी प्रकृति के सर्वाङ्गीन उद्धार के द्वारा ही पूरा 
करता है । जिस उपाय से यह उद्धार किया जाता हे उसे परस्पर स्थाना- 


न्तर या एक के स्थान में दूसरे के स्थापन की एक ऐसी रीति कह सकते 
ह, जिससे एक दूसरे पर क्रिया करने से परमेश्वर ओर मनुष्य की प्रकृति 
के चीच परस्पर परिवर्तन और सहकारिता उत्पन्न हो जाती है । वाइबल कहती 
है कि मनुष्य परमात्मा की प्रतिसूत्ति बनाया गया था, परन्तु प्रथम प्रतिनिधि- 
स्वरूप मनुष्य और मानव-जाति के जन्मदाता के पतन से उत्पन्न हुए एक 
दोष के कारण उसका स्वभाव मलिन हो गया | यह दोप एक प्रतिनिधि-स्वरुप 
मृत्यु द्वारा ही दूर हो सकता था " 

ha “अत: द्वितीय प्रतिनिधि ager अर्थात्‌ ईसा जिसका स्वभाष दिव्य 
और निर्दोष था,.स्वेच्छा से अपराधी की मौत मरा, ताकि पुरातन मलिन 
स्वभाव का दोप भी जो उस में आ गय! था, मर जाय । केवल इतना ही नहीं। 
हमारे धर्म्म की महान्‌ मध्यवर्ती सचाई का आधार इतना इसा की मृत्यु 
नहीं जितना कि उसका qaqa जीवन ( Rom viii ३४ ) हे । प्रथम बात 
यह हे कि चह अपनी स्वतन्त्र इच्छा, से मरा, परन्तु दूसरी ओर आधिक 
आवद्यक बात यह हे कि वह पुनः जी उठा ओर खदा जीता रहेगा, ताकि वह 
मृत्यु के स्थान में जीवन और उस दोष क स्थान मं जिसे कि उस ने दूर किया 

हे, अपने दिव्य स्वभाव म॑ सहभोग प्रदान करे |” 
“तव यही परस्पर परिवर्तन FAA को अन्य समस्त मतों से अलग 
रता है | यह दूपित माता पिता की सन्तान शारीरिक मनुष्य, और शारीरिक 
इ्वर-क्रत-मनुष्य ओर हमारे दुसरे पिता बनने वाले क बीच का परिवर्तेन 
है। ca एक गली aA जड से अलग करके एक जीवित पौधे पर dag 
केया गया हे। हम पहले आदम से परम्परा में आइ हुई दापित इच्छा, भ्र विवेक 
| और विकृत विचार को छोड़ कर 'डिनीय आदम की अमर दिव्य शाखा से, 
|... जिसके साथ कि हम श्रद्धा की सरल किया से जुड़े हुए ह, सुखकर शक्ति-अर्थात्‌ 


+ मोनियर विलयम्स की इण्डियन बिसडम go उपोद्धात ३६ । 
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` तरोताजाइच्छाएँ, बुद्धिमचा, साधुता, और ज्ञान के नवीन स्रोत प्रात करते हैं। 


इस रीति से ईसाईयत का महान्‌ उद्देश पूरा होता हे। दूसरे मता के भा सदाचार 
सम्बन्धी अपने निर्देश और सिद्धान्त हैं। इन को यदि उस आकाशि सर जो 
कि बुरा और निःसार हे सावधानता के साथ पृथक कर ल्या जाय तो 
सम्भवतः ये ईसाई मत का मुकावला कर सकते हैं। परन्तु इन सब के 
अतिरिक्त ईसाइँयत के पास एक ऐसी वस्तु हे, जो अन्य मतों के पास बिलकुल 
नहीं--अर्थात्‌ उसको पास पळ व्यक्तिगत परमे%र, जो उस प्रसाद या पुनर 


कारक भाव का दान देने के लिए खंदा जीवित हे जिसके छारा मानव 
. प्रकृति का पुनजन्म होता है ओर वह दवारा garea वनाई जाती R, 


और जिस के द्वारा HAT, एक वार फिर “शुद्ध-हृदय” होकर अपना इच्छा 
आत्म-प्तीति, और व्यक्तित्व को साथ रखता हुआ भी परम पिता परमात्मा 
के समीप जाने और सदा उसके साथ निवास करने के योग्य वन जाता हैं। 

पुन: “ब्राह्मण घम्म” का वर्णन करते हुए वह कहता हं 

“qa धम्मं " के साथ न्याय करते हुए हमें यह स्वीकार करना 
पडता है कि इसकी अधिक पूर्णतया विकसित पद्धति के अनुसार इश्वर का 
मिलाप साक्षात शारीरिक परमेश्वर में श्रद्धा से, और साथ ही कम्मे ओर 
ज्ञान से प्राप्त होता हे । ओर यहाँ ब्राह्मण धम्मै के विचार की कुछेक Tare 
ईसाईयत की रेखाओं को काटती हुई प्रतीत होती हें । परन्तु विविध हिन्दू 
देवताओं का स्पष्ट व्यक्तित्व अधिक सूक्ष्म परीक्षा पर पिधलकर एक अस्पष्ट 
आध्यात्मिक तस्र बन जाता है | यह सत्य है क्रि परमात्मा मनुष्य बनता हे, 
और मनुष्यों के हितार्थ मध्यस्थ का काम करता, जिस से मानच और दिव्य 
का संग्रोगभास--ओर AT तया उसके स्पष्ट भूतों के बीच क्रिया प्रत्युत 
प्रेममयी सहानुभूति की साक्षात्‌ अद्‌ळा वदली पैदा होती हे । परन्तु जब 
परमात्मा की सारी अभिव्यक्तियाँन-कया देवता और कया मनुष्य-अन्ततः 
अनन्त के एकत्व में लीन हो जाती हें ओर परमेश्वर से carted से अलग 
कोई बस्तु पथक नहीं रह जाली तो क्या मानव और दिव्य व्यक्तियों में कोई 
वास्तविक प्रतिक्रिया या सहकारिता हो सकती हे ? यह saga स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कृष्ण (विष्णु) के सम्बन्ध भर जो भगवान्‌ का एक कटिपत रूप 
है अत्यन्त अपूर्व भाषा प्रयुक्त की गई ह, अर्थात्‌ उसे सारे जीवन ऑर 
afer का ala कदा गया हे ( देणो पृष्ठ १४-१४८ ओर पृष्ठ ४५६, ४५७ भी 
देखो ) | परन्तु घडि इसे एक पाशे कर से अभिन्न साता जाय तो यह, हिन्दू 
farsa के अनुप्तार, केवळ इन्हीं wal में जीवन का स्त्रोत हो सकता हे कि 
यह जीवन को वाहर fanza दै ओर फिर उसे अपने ही भीतर सोख लेता हैं | 


—— 


~ 
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यदि, इस के विपरीत, इसे परब्रह्म का केवळ मानव-रूप अ प्रादुर्भाव या अवतार 


समझा जाय तो ब्राह्मण a के एक प्रधान सिद्धान्त के TIA, इस का जीवन 
की एक प्रणाली बनना ती दूर रहा, उसका अपना जीवन एक ऐसे उच्च ara 
से निक्रळना चाहिये जिसमें कि यह अन्त को फिर छीन हो जाय। फिर दिव्यता 
का अधिकारी बह तव ही हो सकता हे जव इस में, परमात्मा से faa, az 
जन्तुओं की अपेक्षा कम व्यक्तित्व हो Ws 

ओर अन्त को उपसंहार में चह कहता हेः पी अद्यान्ति जनक 
पद्धतियों से, चाहे उनमें यत्च तत्र उच्च और युक्तिपूण विचार भी मिलते हें, 
हरिवर्षीय जातियों के सजीव पुष्टिकारक ईसाई धर्म्मे की ओर मुड़ना वड़ा ही 
gaz प्रतीत होता है,-चाहे यह धर्म अपने वास्तविक sizer से कितना 
ही गिर गया हो, ओर चाहे यह अपने नाम-मात्र अनुयायियों के-जिनके पास 
इसका नाम और रूप ही है पर इसकी शक्ति महीं, दोषों और चुटियों से कितना 
ही अपमानित क्यों न होगया हो । ” 

“ उपसंहार में में एक और वात वताता हुँ ओ स्वयं हमारे ‘ata को 
सारी मानव-जाति की आवश्यकताओं फे अनुकूल एक मात्र पद्धति“ मोक्ष 
का एक मात्र संदेश प्रमाणित करती ह भिसके विषय में परमेश्वर को इच्छा 
है कि उसे समी बुद्धिमान्‌ मनुष्य दाने: राने: अहण करले । | 

तत्र यह स्पष्ट हे कि प्रोफेसर मोनियर विलयस्स घोर ईसाई पक्षपात 
मं कैसा हुआ हे | वह किसी प्रकार भी चेदं का पक निष्पक्ष wart 
विधार्थी के समान नहीं समझा जा सकता। लव आश्चर्य ही क्या हे यदि 
वेदिक aai की व्याख्या के नियमों की पूणे अनभिशता और ईसाई सूदः 
विश्वास के पक्षपात के चल पर आधुनिक आसासमूत भाषाविज्ञान, वेदिक 
तत्वज्ञान के विरुद्ध सिर उठाए. और अपने लिण युरोपियन ईसाई जातियों मै, 
अथवा भारत के कुछ बहके हुप शिक्षितों में, जो wena ओर संस्कृत 
साहित्य को विळकुल न जानने का भारी गुण रखते हें, भोतागण प्राप्त करे-- 

पर अब हम विषय की ओर आते हैं | वैदिक सक्षाओ की व्याख्या के 
लिए पहला नियम जिसे निरुक्त के रचयिता यास्क ने स्थिर किया है यह है 
कि समस्त वेदिक Gard योगिक £ हें । निरुक्त के प्रथमाध्याय का चतुर्थ 
i च्या 

% तेदव उपोद्घात go ४४-९५ ¶ तदेव उपोदघात पृष्ट ४९ | 

ch यागिक शब्द वह छू जा aaa आर्थ रखता है sata जो केवळ अपने 
arent और अजुवन के प्रभाव से हुए २ विकारगे के साथ अपने AT को जन.ता है । वस्तुत: 
रचना संबन्धी अंग, कि जिनमें रा शब्द संयुक्त किया जाता हू, शब्द के WAT के लिए सारा 
आर केवळ पता देदे। हे । शब्द RET ते गर्थिताश है । 
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खण्ड इसी विषय के विवाद से प्रारम्भ होता हे। यास्क, गार्ग्य, शाकटायन 
और दूसरे सारे वेयाकरण एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि वेदिक संशाएँ 
सब योगिक हें । परन्तु यास्क ओर शाकटायन यह भी प्रतिपादन करते हैं कि 
हहि#सेश्चार्णे भी योगिक हैं अर्थात्‌ मूलतः धातुओं से रची गई थीं। पर 
aed प्रतिपादन करता हे कि केवल fe संज्ञाएँ यौगिक नहीं हैं। वह खण्ड 
गाग्य की सम्मतियों के खण्डन के साथ समाप्त होता हे और इसे सत्य स्थिर 
किया गया हे कि सारी सशाएं-वैदिक हों या झहि-यौगिक हें । निरुक्त के 
इसी प्रमाण पर पतञ्जलि अपने महाभाष्य में यही सम्मति प्रकट करता हे, 
और वेदिक संज्ञाओं को रूढि संज्ञाओं से नेगम नाम द्वारा पूथळ्‌ करता हे | 
पतञ्जलि कहता हे-- 


४ नाम च घातुजमाई निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ ” 
और इससे पक पक्ति पूवे 
४ नगम रुढिभवं हि सुसाधु 7 
इस सारे का अभिधाय यह हे कि सब ऋषि और मुनि पुरातन अन्धकार और 
भाष्यकार, विना किसी अपवाद के, वेदिक शब्दों को योगिक मानते हैं, तथापि 
लोकिक शाब्दों को कुछेक ने रुढि भी माना हे | 

इस नियम को हरिवर्षीय विद्वानों ने सवथा भुलाया है और इसी 
कारण उन्होंने अपने वेदों के व्याख्यानों को पुराणों की घड़न्त या मांगी हुई 
कथाओं से, और ऐतिहासिक या पूवे-ऐतिहासिक व्यक्तियों के आख्यानों और 
उपाख्यानों से परिपूरित कर दिया हे । इसलिए डाक्टर मूर | के अनुसार 
निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का ऋग्वेद मे वर्णन हे, कण्व ऋषि १, ४७.२ 
में; गोतम १,६१,१६ में और गृत्समद ऋषि २,३९,८ में; भगव ऋषि ४,१६,२० में 
ओर शृहदृक्थ ऋषि १०, ४५, ६ में । परन्तु सत्य क्या हे? कण्व और यत्स 
शब्द केबल साधारण रूप में मेधावि पुरुष वाची हैं ( देखो निघण्डु ३, १६ ); 


भृगवः शब्द केवल प्रज्ञावान पुरुषों का वाची हे देखो ( निघण्टु ५, ५ ४); गोतम 
—— OS NM य dE - 9 


% रूढि शब्द किसी निश्रत संहत पदार्थ का नाम होता है, वहां (रचन F निश्चित) 
शब्द का गर्भितार्थ शब्द से निर्दिश पदार्थ के संबन्ध में कोई ज्ञान नही देता | अतः साधारणतया 
इसका अर्थ मनघड़म्त अर्थ वाला शब्द है | 

op महाभाध्य, अध्याय ३,पा० ३, Fo $| 

i मूर की “बर्हत टेक्सटूध” भाग ३, Jo २३२-२३४। 

$ यहां पद का गत्यर्थक होने से ज्ञानार्थ प्राप È । अनुवादक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ed 
> 


TTT 7 TTT TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ > 
afam सज्ञा-विज्ञान ७१ 


à 


शब्द स्तोता वाची है ओर gegra वह है जिसको उक्थ या वस्तुओं के 
नंसर्गिक got का gaa 4 पूर्ण ज्ञान हे। तब यह स्पष्ट हे कि इस 
नियम को एक वार भी भुला देने से पाठक का ऐतिहासिक या 
पूवे-णऐतिहासिक व्यक्तियों की कथाओं में जा पड़ना बहुत आसान है। यही 
= मक्समूलर के सम्बन्ध में कहा जा सकता हे जिसने कि ऋग्वेद 
में शुनः शप की आख्यायिका का आविष्कार किया हे। रोप जिसका अर्थ 
स्पश हे ( निरुक्त ३, २ रोपः दापते स्पूशाति कर्मणो ) ज्ञानार्थं वाले शुनः या 
sag शब्द से ( श्वा श्वसते: झावतेर्वा गतिकर्मणः स्यात्‌ ) अनुवंधित होने पर 
ऐसे पुरुप का अर्थ देता ह कि जो ज्ञान के स्पर्श मं आया हें अर्थात्‌ एक 
विद्वान्‌ पुरुष । इस लेख में आगे चलकर यह ज्ञात होजायगा कि निरुक्त 
क केवल इसी नियम के उल्लंघन से किस प्रकार एक yey के पश्चात्‌ दूसरे 
मन्त्र की अशुद्ध व्याख्या हुई हं । 
एक निष्पक्ष मनुष्य को इस नियम की सत्यता में कभी सन्देह न होगा। 
क्योंकि, निरुक्त के प्रमाण को छोड़ कर भी, वेदों का पुरातनत्व ही इस के 
शब्दों के योगिक होने का स्पष्ट प्रमाण हे प्रोफेसर मेक्सदूलर० भी, अपनी 
> मिथ्याकथा-विष्रयक .बृत्तियों मं, कम से कम वेदों के विशप भागों के सम्बन्ध 
से, यह मानने के लिए बाधित हुआ हे कि उन के शब्द योगिक हें | वह कहता 
हे org इन प्राथमिक स्वरों में एक चारता हे जो किसी अन्य प्रकार की 
कचिता में नहीं पाई जाती । प्रत्येक शब्द अपने मौलिक अर्था का कुछ न कुछ 
अश आपने में रखता हे; प्रत्येक ferro प्रभाव डालता हे; प्रत्यक fare, अति 
विषम और गहन शब्दरचना के होते हुए भी यदि हम इसे एक वार सुलझा 
दे, सत्य, शुद्ध ओर पूर्ण हे। x 
आगे चल कर मेक्समूलर फिर कहता हे — बद में ऐसे नाम मिळते 
हें मानों ये अभी तरलावस्था में हैं व कभी संज्ञा के रूप में प्रतीत नहीं होते 
और न ही व्यक्ति विदाधो के नामों के रूप मं; वे सन्ट्रियिक हें जो कि अभी 
तोड़ या साफ नहीं किये गय. । | 
कया इस से कुछ अधिक स्पष्ट हो सकता हे ? वदों म आने घाले शाष्द 
|... यौगिक है क्योंकि “ व कभी न ही अभिधान रूप में ऑर न ही व्यक्ति विशेषों 
के नाम के रूप में प्रकट नहीं होते आर ' क्यों कि प्रत्यक शब्द अपने मालिक अर्थो 
का कुछ न कुछ अश अपन मं रखता हे | ' यह जान कर आश्चर्य होता हे कि 


< ऋ HIU कृत “ प्राचीन ररत साहित्य का MATA प्र HERI 


तंदव yo ५९५ | 
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स्वयं वही मेक्समूळर जिस ने वेदों के कुछ मन्त्रों में शब्दों के योगिक स्वरूप 
को माता है, वेदों के अन्य भागों में उसी विशेष को अस्वीकार कर दृता ह। 
यह कहने के पश्चात्‌ कि वेदों के इन प्राथमिक स्वरो में शब्द योगिक ४ वह आगे 
कहता है; “ परन्तु वेद की सारी कविताओं की यह अवस्था नहीं है। जिसे में 
मन्त्रकाळ अर्थात्‌ मध्यम समय की कविता समझता है, उस के अनेक नमूना 
का अनुवाद करना पहाड़ के समान भारी काम हे । ये गीत प्रायः यज्ञकम 
लिण अभिप्रेत हैं, वे पारिभाविक शाब्दों से भरे पड़े हे, उन के शब्द चित्र बहु 
बार अधिक उज्ज्वल पर सदा कम स्पष्ट हैं, और कह विचार ओर उदाहरण 
स्पष्ट ही पूवतर सूक्तों से लिये गये ह । ३ 

इसे वह मन्त्र-काळ कहता हे | प्रथमिक स्तरों का सम्वन्ध उस से है 
जिसे कि छन्द काल कहते हे! मन्त्र काल से fra उपयुक्त छन्द-काल की 
विशेषताएँ वह इस प्रकार वर्णन करता हे:-“ उन की शिक्षा में कोई अधिक 
गम्भीर पाण्डित्य नहीं, उन के नियम सरळ हं, उन की कविता कल्पना की कोई 
बहुत ऊँची उड़ानों को नहीं दिखाती ओर उन का मत कतिपय शब्दों में कहा 
जा सकता है । परन्तु उन की भाया, कविता ओर मत का जो कुछ भी है, वह 
ऐसी चारुता रखना हे कि उस के समान भारतीय साहित्य का कोई भी अस्य 
काळ नहीं रखता; यह स्वयं सिद्ध मोलिक ओर सत्य हे । "| 

प्रोफेसर मेक्समूलर छन्द-काल के उदाहरण के तोर पर ऋग्वेद ७, ७७ 
को SETA करता हे । वह कहता हे :-- यह सूक्त जो उपा को सम्बोधित 
करता हे, वेद की आदिम सरल कविता का निमेळ उदाहरण हे । यह किसी 
यज्ञ विशेष -को नहीं जानता. इसमें पारिभाषिक शब्द नहीं, ओर सूक्त शब्द का 
जो अर्थ हम समझते हें उस अर्थ मं यह सूक्त नहीं कहा जा सकता | यह एक 
गीत-मात्र हे, जो विना किसी आयास के, विना किसी किए विचार या 


उज्ज्वल कल्पना के प्रपंच के, एक एसे मनुष्य के भावों को प्रकट करता 
हे जिसने संमिश्चित हप ओर भय फे साथ उपा को आते देखा हे, और 


जिसके मनसे अपने अनुभव को ofa भाषा म वर्णन करने की प्रेरणा 
हुड ह|,” | 
इन उद्धरणों स यह स्पष्ट होगया होगा करि प्रोफेसर weaqex. Ft 
क भिन्न २ भागों | भिन्न २ कालों के मानता हं । कळ ओर पूचतर भाग है 
( मंक्समूलर की अतीव शुद्ध गणनाओं के अनुसार, जिनकी सत्यता और 
>. RS eo IM 
% AFIAT कृत “ प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास ” 
j ” “s z n 7 २६ ॥ 


पु प्राचीन AS राहुल का इतिद्दास Te ५०२। 


प्र xe | 
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अश्चांति क्षी गोल्डस्टकर विस्तृत साक्षी प्रस्तुत करता है) जिन्हें बह छन्द | 
काळ के कहता हे । 3 संस्कृत में छन्द शब्द' का अथे स्वेच्छा टे aa | 
बह छन्द्‌-काल उसे समझता हे जिस काल के सूक्त कि केवल साधारण बातों की 
शिक्षा देते हैं, वे कल्पना की उड़ान से मुक्त हैं और सरल (qa) मन के 
स्वच्छन्द VER हें । मन्त्र काल ( २९, ०० वपे पुराना ) पारेभाषिक शर्ब्दों 
ओर बहुअ्रमसाधित gat के निरुपणों स भरा हुआ हे | अब हम पूछते हैं कि 
सेक्‍्ससूलर ने वेदों के भिन्न २ भागों को भिन्न २ कालों के सिख करने के लिए 
क्या प्रमाण दिया है ? उसके प्रमाण केवल दो हें | प्रथम, छन्दों और मन्तं के 
बीच भिन्नता का कुचितित और अस्पष्ट भाव; और दूसरे दोनों भागों कारा 
प्रदशित विचार के भिन्न २ रूप | 
हम इन दोनों हेतुओं पर विस्तार से विचार करेंगे | 
यारुक कहता है-- 
मरतः मननाव छन्दांसि छादनाव स्तोमः स्तवनाव | 
यजुयेजतेः मामसमितमचा ॥ निरुक्तं ७। १२॥ 
जिसका अर्थ हे कि मन्त्र और छन्द के अर्थ में कोई भेद नहीं । वेद, 
a कहलाता है क्योंकि इसके द्वारा पुरुष सारे अस्तित्वों के 'यथाथे,शान8 
को सीखता है। वेद, छन्द भी कहलाता है क्‍योंकि यह सारी अथिद्या को 
निवारण करता है, और पुरुष को सत्यक्षान और सुख की शरण में लाता. 
है ¦ अथवा इससे भी स्पष्ट शतपथ ८, २ में लिखा है। 
zaifa वै देवा बयोनाधाइ्छंदोभिीदं सर्व वयुनं AE ॥ 
da (देव) छन्द” कहलाते हैं क्योंकि समस्त मानव आचार का झान 
उनके साथ सस्बद्ध हे । उन्हीं के ह्वारा हम सारा सदाचार सीखते हैं । शब्दों 
का यौगिक अथे भी इसी परिणाम पर ले जायगा | geg मन “शाने” घातु से 


_ सिद्ध किया जा सकता है अथवा मत्रि “ गुप्तपरिभाषणे ” से। पाणिनि छन्द 


शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करता है। चन्देरादेश्चछः ॥ # छन्द्‌, चेदि 
५ आदहादनेदीसतो” से निकाला गया हे । छन्द वह हे जिसका शान कि सारे 
आल्हाद को उत्पन्न करता है या जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता अर्थातच 
इसका सत्य स्वरूप THE करता है । 

मैक्समूलर का वेदों के भिन्न २ भागों को भिन्न २ कालों का मानसे क 


दूसरा हेतु यह है कि वेदों में विचार के दो भिन्न २ रूप पाये जाते हें । एक 


| % उणादि कोश, ४, २१९ । 
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तो विचार का सत्य सरल रूप है ओर उसके छन्द॒ काल से मिलता जुलता है। 
दूसरा विचार का वहुश्रम साधित और पारिभापिक्क रूप हे, जो उसके मन्त्र 
काल से मिलता जुळता हे । परन्तु मेक्समूलर के पास यह दिखाने 
का क्‍या प्रमाण हे कि उस के मध्यम काल के सूक्त बहुश्रम साधित 
ओर पारिभाषिक विचारों से az हुप हे ? इसका स्पष्ट ar zH के 
Agar और कुछ नहीं करि बह उनकी बसी व्याख्या करता हे. | यदि 
उसकी व्याख्याएँ अशुद्ध सिद्ध कर दी जाएँ तो उसका दो कालों का भेद भी 
खड़ा न रह सकेगा। अब, वह Hey काल के सूक्तों की क्यों ऐसी व्याख्या 
करता है? स्पष्ट ही, क्योंकि वह सायण ओर महीधर के प्रमाण से इन मन्द्रां 
के शाब्द्रों को परिभाषाओं, यज्ञां ओर कृत्रिम पदाथों ओर Rat को HATA 
बाला समझता है अथवा दूसरे शब्दों में बह इन शब्दों को उन के योगिक 
नहीं प्रत्युत रूढि अर्थ में लेता है तव यह स्पष्ट हे, कि यदि भेक्समूलर ने 
निरुक्त में दी हुई, व्याख्या की व्यवस्था को कि सारे वेदिक शब्द योगिक हं 
दृष्टि मे रकखा होता तो वह्‌ वेदों के भिश्न २ भागों को भिन्न २ कालों के मानने 
के ग्रम-जनक काल-विरोध मं न पड़ता | 


परन्तु एक ओर पक्षपात हे जिसे क्रि अनेक विद्वान्‌ कवळ इसी सस्कार 
के कारण पुष्ठ करते हें किं वह एक सुस्त्रीकृन वेज्ञानिक सिद्धान्त हे | 
नह यह ह: कि सभ्यता की प्राथमिक अवस्थाआं मे, जब कि प्राकृतिक 
नियमों का ज्ञान कम होता हे ओर उनकी समझ बहुत ही कम होती हें, जप 
मनुष्यों को संसार का पर्य्यात अनुभव नहीं होता, तो शुद्ध तके की सूक्ष्म 
रीतियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता हं । दूसरी ओर मनुष्य के मानसिक 
व्य़ापारों क सपादन में उपमा वडे महत्व क्रा काम करती हं | 

ASIA भी साइइय अथवा साह्य का आभार ही उपमा के प्रयोग क 
प्रतिपादनाथ पर्य्या होता ह। मानवीय अनुभव के असभ्य प्रारस्भों के एसे 
काल में स्थूलतम wean शक्तियाँ मानव मन को, प्रधानतः गतियों द्वारा 
प्रभावित करती हू | चायु चलती हुइ,अस्रि जलती हुइ,पत्थर या फल गिरता हुआ, 
इन्द्रियों को सारतः जगमवत्‌ प्रभावित करता हँ । अब, शारीरिक बळ के 
चतन व्यवसाय के सार क्षेत्र में, इच्छा क्रिया से पूर्व होती है, और क्योंकि 
जगत्‌ में एक असभ्य का अतिविप्रमानुभव भी इस. ज्ञान को ग्रहण करता 
ह, अत: ऐसा तर्के करना बुद्धि स अत्युक्ति का काम लेना नहीं, कि यह पाहत 
शक्तियां जिनसे इन्द्रियगोचर क्रियाएँ होती हैं इच्छा शक्ति सम्पन्न हैं। 


प्राकृतिक शक्तियों में जब इस परकार चेतनर्‍चारोप हो जाहा हैं तो किए उनको 
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देयता बनते कुछ देश नहीं लगती । बह प्रचळ प्रताप, अप्रतिहत arava, ओर 
a महावेग, जिस से कि एक असभ्य को ये शाक्तियों काम करती 
दिखाई देती है उसके अन्दर भय, चास ओर पूजा का भाव उत्पन्न कर देती 
=| अपनी निबळता, दीनता ओर हीनता का भाब उल असभ्य मनको दाने 
mon शनेः आ Beat हे, ओर बुद्धिद्वारा आरोणित चेतनत्व अब चित्तावेग से 
zaa को प्राप्त होजाता हे । इस मतानुसार, वेद, जो निस्सन्देह आदिम काल 
की पुस्तके हे, ऐसे ही भाव-विशिष्टे पुरुषों की प्राथैनाणँ है । यह प्रार्थना | 
पारत शक्तियों की हैं जिनमें कि आधी ate वर्षा भी साम्मलित हैं । उन | 
पार्थनाओं से असभ्य लोगों के बदला लेने तथा पूछा के मनोभावो का | 
परिव्यय मिलता है । 
अतः इन विद्वानों को यह मानना aga भाता है कि वेद जो निस्सन्देह 
आदिम समयों की पुस्तकें हैं, पुरातन आर्यो का पौराणिक ज्ञान हैं । 
और जव कि मेक्समूलर की स्वीकृतियों के अनुसार भी तत्वज्ञान, की 
qgar सञ्चाईया और पकेश्बरवाद वेदों में इधर Tar मिल जाते हैं, at किर 
वेदों के मुख्य भाग की मिथ्या-कथा-विषयक व्याख्या का उनके दारीनिक 
भागों के साथ मेल फ़रना कठिन हो जाता हे। मक्समूलर कहता हे. 
ba में केबल एक और सूक्त देता हैं ( ऋग्वेद १०, १२१), जिस में एके*द र- 
| बाद इस बल और निश्चय के साथ प्रकट किया गया हे कि हमें आय्थे-जातियों 
म स्वाभाविक एकेश्वरवाद न मानने के पहले कुछ सड़गेच होता Zi" x 
अतः कई लोग ऐसे युक्ति देते हें कि मिथ्या-कथा-विषयक भाग दाशनिक 
भागों के पहले के हैं; क्योंकि, जसा अभी दर्शाया गया, प्राथमिक विश्वास सदा 
मिथ्या-कथा-विबयक होता हे | 
इस कटपना का सूलभ्षम यह हे कि यद एक अनिश्चित परिणाम को 
आवश्यक परिणाम मानता हे, क्योंकि सिथ्या-कथा-सान चाहे असभ्य बुद्धि 
और आनुपंगिक तके का ही फल हो पर यह अवध्यमेव सदा ऐसा नहीं होता। 
यह तो पवित्रतर और सत्यतर are] एलित, कुरुप ओर पाषाणभूत अवशेप 
के समान भी उत्पन्न हो सकता हे । धामिक रीतियो का इतिहास जो पहले तो 
विशेष बास्तविक प्रयोजनों की पूति के feo बनाई गई थीं, ओर जो 
|... झालम से, उन प्रयोजनों के न रहने पर बिगड़ कर अनुष्ठान ओर 
A O ayagina रह गई, उपयुक्त वचनों की सत्यता का विपुल प्रमाण है । यदि 
हरिवर्षीय विद्वानों ने सायण और महीधर के देवमाला सम्वन्धी भाप्यों या घेदो के 
पीछे के प्रत्युत वेदविरुद्ध काल के पौराणिक साहित्य को कभी न देखा होता 


ॐ haag कृत--' प्राचीन शस्कृत साहित्य का इतिहास go २६८]. 
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तो उन के लिए. केबल सापेक्ष मिथ्या-कथा-हान T सस्कृत-माषा-विज्ञान के 
सहारे वेदों फी ऐसी ब्याख्यायें करना जैसी कि amfa उन में प्रचलित हैं, 
AREA होता | क्या यह नहीं है कि पुराणों कें नवीन होने के. कारण उन की 
सारी सिथ्या-कथा-शान सम्यन्धी कलपना उस समय खड़ी ष्ही गई थी, अथ 
कि सत्य वेदिक तत्त्वज्ञान की जीवनी शक्ति, अबोध पणिडितमानियों कौ eft मे 
अपने शब्दों में से निकल चुकी थी । निस्सन्देह जव मनुष्य विचारता हे कि 
उपविषरदे एक ऐसे ve दाशेनिक एकेश्वरवाद की शिक्षा देती हैं जिस 
का arene कि संसार में विधमान्‌ नहीं--एक ऐसा एकेश्वरवाद जिस व्ही 
कल्पना प्रकृति की एकरूपता में पूर्ण विश्वास होने के पश्चात्‌ ही फी जा सकती 
है-और कि वे सारी और दर्शन-शास्त्र, पुराणों से पूवेवत्ती हैं; जब मजुष्य 
इन wa पर विचार करता है तो वह इस परिणाम पर पहुँचने से नहीं हक 
सकता, कि फम से कम आर्य्यावसे में तो देवमाला, वेदों के पुरातन दाशेनिक 
सजीव धर्मे के सडे गले अवशेष के रूप में उत्पन्न हुईं थी। जब मनुष्यों की 
अज्लानता से वेदिक शाब्दों के यौगिक अर्थ भूल गये, और उन के स्थान में 
ब्यक्ति विशेषों के नाम समझे जाने लगे, तो एक दूषित देवसाला उत्पन्न हरे 
जो आधुनिक मूसिपूजक आर्य्यावर्स के लिए शाप स्वरूप है। देवमाला, 
दुरातन शब्दों के प्राथमिक अधौ के जीणे होजाने पर उत्पन्न हो सकती है, TE 
बात, जिस प्रक्रिया को मोशसूलर ' देशभाषा की ate और ट्रास ? या “यस्मे 
क्का भाषा-सम्बन्धी जीवन कहता है उस रीति के दारा aa के बिगड़ 
कर देवमारा बन जाने का कथन करते हुए, वह. आप भी स्वीकार करता Qi 
ae कहता है 


४ यह सब कोई जानता हे फि पाचीन भाषाओं में पयोय शब्दों की 
विक्षेष रूप से प्रचुरता है, या अशिक यथार्थ रीति से we तो उन भें एक at 
पदार्थ अनेक नामों से पुकारा जाता है-बह वस्तुतः, बहुनासवाची है. | 
आधुनिक भाषाओं में बहुत से पदार्थे केवल एक ही नाम रखते हे परन्तु 
पुरातन संस्कृत, पुरातन यूनानी और अरबी में हम एक ही पदार्थ के छिये 
शब्दों का एक बहुत बड़ा विकल्प पाते हैं । यह pin नेखरिक है । 
जिस किसी को नाम देना होता था, उस का एक पक्ष ही yarn नास 
प्रकाशित कर सकता था, और एक आंशिक नाम से संतुष्ट न होते हुए, 
भाषा के पहले निर्माता, एक के पश्चात्‌ दुखरा नाम घड़ते गये और कुछ 

उन्हो ने वे नाम रख लिये जो विशेष कामों के लिये अत्यन्त 
डपयोगी प्रतीत होते थे । इस प्रकार, आकाश को हम केवल उज्ज्वल ही नहीं 
पृत्युत नीला, आच्छादक गर्जक और घर्षादाता सी कह स्त हैं | यह 
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भाषा फी a हे ओर इसे ही हम घस्मै में बहुदेववाद फहने के 
अभ्यासी हैं # | 

इन तथ्यों की उपस्थिति में भी यूरोपियन Rar अपने पूचञ्कहिपत 
विचारों को छोड़ने में हिचकचाते हैं । इसी gare के उदाहरण स्वरूप फ्रेडिक 
पिडूगट मुझे इङ्गलेण्ड से लिखता हैं, 

तुम्हारा यह कथन सत्य है कि जिन भाष्यकारों की अब इतनी बड़ी 

प्रशंसा की ज़ाती हे उनके पास वेदिक संज्ञाओं को जानने के उपाय पहले 
तो थे ही नहीं, फिर यदि थे भी तो वे हमारे वर्तमान उपायों से किसी प्रकार 
भी अच्छे न थे। निश्चय ही तुम्हारा पुराणों को अत्यन्त नवीन रचनार्णे कहना सत्य 
है परन्तु ऐसे नूतन ग्रन्थों से भारत के मिथ्या-कथा-ज्ञान सम्बन्धी विचारों 
को निकालना तुम्हारी भूल है । स्वयं ऋ्वेद में ही, जो निस्सन्देह भारत 
के सव ग्रन्थों में प्राचीनतम है, मिथ्या-कथा-ज्ञान सम्बन्धी सामग्री का 
बाहुल्य है | 

क्या “ निश्चय ही तुम्हारा कहना सत्य है” और “ तुम्हारी भूल है” 
वेदों में मिथ्या-कथा की प्रचुरता का कोई प्रमाण है? परन्तु आगे चलकर वह 
कहता हे, “sa बड़ी चोट के पश्चात्‌ जो बोद्धधम्मे के प्रचार ने भारतीय 
विश्वास के पुरातन रूप पर लगाई, ब्राह्मणों ने अपने विश्वास को दर्शनों 
में गस्भीर दाशेनिक बनाना आरस्भ किया । निस्सन्देह, उर्पानषदों मॅ 
एत्युत साहिताओं में भी बहुत स्पष्ठ दाशनिक विमशे पाये जाते हे, पर मु 
wee को वास्तविक दाशेनिक आधार पर दशेनों ही के समय में war 
गया था | ” 

ऊपर के उदूघरणों से बढ़कर दूसरी जाति के इतिहास के प्रति 
अनादर का भाव ओर कहीं देख नहीं पड़ता । मनुष्य उस रीति को देखकर 
aaa: विस्मित रह जाता हे जिस से कि हारिवर्षीय विद्वान भारतीय कालक्रम 
विवरण पर अविश्वास करते हें ओर अपने काटिपत अनुमानों ओर raat 
को संसार के सामने सत्य घटनाओं के अखण्ड ऐतिहासिक कथन के रूप 
में पेश करते हं | कोन ऐसा मनुष्य हे जिस ने पक्षपात से रहित होकर 
दशेनों का अध्यन क्रिया हो और फिर जिस को यह ज्ञात न हो कि आर्य्या- 
बस्ते में बोद्धमत के पहले शब्द के बोले जाने के शताब्दियों पहले भी यहां 
दर्शन विद्यामान्‌ थे? बोद्धमत अविद्या के अन्धकार में ऐसे समय उत्पन्न 
हुआ जब कि जमिनि, व्यास और पतञ्जलि गुज़ग गये थे, और जब गौतम, 


X भेक्‍्समूलर कृत “ लक्चर्स ऑन दी साइन्स ऑफ RA Jo २७६-२७७ | 
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कणाद और कपिल विस्सृति की तहों के नीचे दच कुके थे | महा gs भी 
जिस ने कि बौद्ध या जैन मत के विरुद्ध विक्रान्त युद्ध किया, -अनुमाजृत्त 
२,२०० वध पूर्व हुआ था | अब इस TET न्यास ला का HiT कयात 
ओर गोड़पाद और दूसरे आचाय जिन्हों ने इन्हीं सूत्रों के भाष्य 
किये हे उस के पूववर्ती थे। व्यास के अनेक पीढ़ियां PET का जन्म 
gat था | फिर भारतीय इतिहास में महाभारत के समान ओर दूसरी घटना 
निश्चित नहीं | यह घटना लग भग ४,८०० वषे पूव हुई थी । अतएव दशन 
कम से कम ४,८०० वै ge विद्यामात्‌ थे । इन तथ्यों को मानने के विरुद्ध 
यूरोपियन विद्वानों को. एक gag आपत्ति हे. और बह आपत्ति बाईवल हे। 
क्योंकि, यदि यह तिथियाँ सत्य हों तो वाईबल म॑ जो उत्पत्ति का वणेन हे, 
उस का कया बनेगा ? इस के अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता हे कि यूरोपियन 
विद्वान्‌ यह अवधारण करने में सर्वतः अशक्त हैं कि अतीत काल में कोई 
पक्षपात राहत साहित्य हो सकता था | उन के लिये यह समझना आसान 
है कि राजनैतिक या धार्मिक seman a fran आवश्यकता के 
कारण नये साहित्य को उत्पन्न कर देते हैं| इसी लिये मिस्टर fag के यह 
समाधान हैं :-- 

“पुराने ब्राह्मण अन्धविश्वासी थे ओर वेदों के इश्व रीय ज्ञान होने को 
मताभिमान फे कारण मानते थे । जव बौद्धमत जड़ल की aie के समान 
केला तो Seat ने स्वघम्म को बलवती युक्तियों द्वारा रक्षित रखना विचारा 
ओर इसी कारण दशीन-साहित्य उत्पन्न किया ।” 

यह कल्पना विजातीय घटनाओं को इस मनोरझ्यता के साथ मिळाती 
हे कि इस के ऐतिहासिक दाष्टि से असत्य होते हुए भी यह अपनी पट 
समाधान-शक्ति के लिये विश्वसनीय बन जाती हे। 


अब हम अपने विषय की ओर आते हे । यास्क वेदिक Gait की 
व्याख्या के लिये एक नियम स्थिर करता हे । अर्थात्‌ वेदिक Bart योगिक 
हें । महाभाष्य इसे ही दुहराता है । हम-ने देखा हे कि वेदों की व्याख्याओं में 
यूरोपियन विद्वानों ने इस नियम को केसे भुला दिया हे, जिस से उन के 
किये वेदों के अनुवादों में बड़ी अशुद्धिया हुई हैँ । हम ने यह भी देखा है 
कि उसी भूल में पड़कर डाक्टर मूर ने केसे सामान्य संज्ाओं -का भाष्य 
व्यक्तिविशेषो के नामों के समान किया हे, और मेक्समूलर फेसे उसी भूल 
के कारण वेदों को दो भागों-छन्दों और मन्त्रो-मं बाँटता है । हम ने यह 
भी देखा हे कि किस प्रकार इसी नियम के अशान से मन्त्र पर मन्त्र की 
व्याख्या दबमाला सम्बन्धी की गई है ओर कुछ थोडे से मन्त्रों की ही दादी” 
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वैदिकं संज्ञा-चिज्ञान । ष्र 


निक व्याख्या हो सकी हे; i से तत्त्वज्ञान के साथ देवमाला के मेल का प्रश्न 
उत्पन्न होता हे । इस प्रतिज्ञा की महत्ता को दशानि के लिये कि समस्त वेदिक 
सज्ञाएँ योगिक हे. में यहा ऋग्वेद के ५ वे सूक्त के ४थ' मन्त्र का सत्यार्थ 
उस पर अपने भाष्य सहित देता हू ओर तुलना के लिये,साथ ही उसी का मोनियर 
विलियस्स का अर्थ भी देता हँ । सूर्य, योगिक शब्द के तौर पर सूरज और 
परमेश्वर दोनों अथ रखता है । मोनियर विलियम्स इसे केवळ सूरज का 
Waa चाला ही समझता है | दूसरी संज्ञा व्याख्यान के अनुक्रम में स्पष्ट 
हो जायँंगी । मन्त्र यह हे :-- 


तरिणर्विश्वदेशतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 
विश्वमा भांसि रोचनम्‌ ॥ ऋ 


इसका विषय सौर ओर वेदत जगत्‌ के समुज्ज्वल चमत्कार है | यहां 
इस मन्त्र में एक महान प्रश्न प्रतिपादन किया गया हे | कौन है जो वस्तुओं 
ओर इद्यों की प्रचुरता से चकित नहीं होता ? कोन हे, जो हमारे अपने ही 
ग्रह पर रहने वाली अनन्त भिन्नर वस्तुओं के ध्यान में बिचार को ही नहीं खो 
बैठता ? अभी तक तो वनस्पितयों के ही भेद नहीं गिने गये । खनिज मिश्रणों 
की विस्तृत संख्या के साथ २ पशु ओर वनस्पति जातियों की सख्या सत्य ही 
असंख्य कही जा सकती है | परन्तु हम अपने आपको केवल इस भूमि तक ही 
परिमित क्यों रकखें ? किसने आकाश के नक्षत्रों, अनन्त तारकाओं ? आज तक 
बने हुए ओर भविष्य मं बनने वाले असंख्य लोकों को किसने गिना है ? किस 
मनुष्य की आंख आकाश की गहराई का माप ओर तोल कर सकती है ? 
प्रकाश १,८०,००० Hie प्रति सेकण्ड की गति से चलता है। पेसे भी तारे हैं 
जिनसे कि प्रकारा की«फिरणं उत्पत्ति के दिन से, अर्थात्‌ आज से करोड़ों वर्ष 
पहले से, चली हैं, ओर आकारा में से १,८०,००० मील प्रति सकण्ड की अलोकिक 
गति से याजा करती हुई केवल हाल ही में हमारी पृथ्वी के अन्तरिक्ष मे 
प्रविष्ट हुई हैं। जिस आकाश से हम सव ओर से घिरे हुए हैं उस की 
अपरिमित गम्भीरता का अनुमान तो करो | क्‍या हम भिन्नता और बहुरुपता 
से प्रत्यक दिशा में चकित नहीं होते ? क्या भिन्नत्व सायेजनिक सूत्र नहीं हे? 
संसार की यह agha और विभिन्न वस्तुएँ कहां स उत्पन्न हुई हें ? केसे एक ही 
सावजनिक-पितृ-आत्मा ने जो सब भें व्यापक ओर सब पर क्रिया करता हे, 
संसार के भिन्न २ प्रकार के पदार्थों को उत्पक्ष किया है ? भिन्नता का कारण 
कहाँ है ? भिन्नता भी ऐसी अदभुत ओर एकदम ऐसी सुन्दर ! एक ही, 


# प्रथम AIFS, अनुवादक | 
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परमेश्वर ब्रह्माण्ड पर क्रिया कर के केसे एक पृथ्वी यहाँ ओर एक सूर्य बहाँ,एक 
अह यहाँ ओर एक उपग्रह वहाँ, एक समुद्र यहां और एक शुष्क भूमि वहाँ, 
नहीं एक स्वापी 'यहाँ ओर एक भोंदू वहाँ उत्पन्न कर सका ? इस 
प्रश्न का उत्तर इस सौर रचना में ही अङ्कित हे । वेज्ञानिळ तत्ववेत्ता हमें 
निश्चय दिलाते हैं कि जसे साधारण लोग समझते हैं बसे रङ्ग दव्य का कोई 
स्वाभाविक गुण नहीं हैं । परन्तु यह द्रव्य की घटना है। एक लाल बस्तु इस. 
लिए लाल प्रतीत नहीं होती कि वह सारतः बेसी है, प्रत्युत एक बाह्य कारण 
फे द्वारा पेसी ज्ञात होती हे। लाल और नीललोहित अन्धक्कार भें एक 
से काले ही प्रतीत होंगे । यह सूये की किरणों का चमत्कार ही है जो उन्हे 
यह विशेष साम्य, यह वणे संबंधिनी सुन्दरता, यह उचित शङ्कत प्रदान 
करता हे । किसी एकान्त वन में, किसी निजेन और अन्धकारमयी मरूस्थली 
में, पक श्रान्त पथिक, किसी विशाल वृक्ष की चित्तहारिणी छाया के नीचे 
जाकर आराम करने के लिये लेटा ओर वहाँ गाढ निद्रा में Raa हो गया। 
घह जागा और उसने अपने आप को चारों ओर अन्धकार और घोर तम 
से आवृत पाया। किसी दिशा में भी कोई पार्थिव पदार्थ दिखाई न देता था | 
ऊपर एक घना काला गगन, मेघों स ऐसा sar हुआ जिस को देखकर यह 
विश्वास होता था कि यहाँ कभी सूये चमकता ही नहीं, दाई ओर अन्धकार, 
थाई ओर अन्धकार, सामने अन्धकार और पीछे अन्धकार | एसे ठोस 
अन्धकार के दारुण और भयानक Yar में फंसा हुआ वह पथिक कष्ट पा 
रहा था । सहसा, सूर्य की तापवाहिनी किरणे, घन बादलों पर पड़ी और 
मानो एक ऐन्द्रज्ञात्िक स्पर्श से वह ठोस अन्धकार गलने लगा और 
घारासार वपषा होने लगी | इस ने अन्तरिक्ष at उडते हुए धुळी कणों से 
साफ कर दिया; ओर एक नेत्रोन्सीलन में ही अन्धळार की आईता-भरी 
चादर दूर हो गई ओर अपना सारा राज्य जागृत दृष्टि के लिये छोड़ गई । 
पथिक ने आनन्दप्रद है विस्मय में अपनी दृष्टि एक ओर सेः दूसरी ओर फेरी 
क क्या 0 यहाँ एक गन्दी नाली वह रही हे,वर्हा एक स्फटिकसा निर्मल 
f र प्रकार के सुरोधित पुष्पों का गुच्छा 

रहा हे। Ei PI बाले पक्षी, पतली पतली ast बाळे aa 
र स्वर्गीय F वाळ चहचहाति हुए विहङ्ग सबके सब उसे दृष्टिगोचर हुए! 
कया सूये उदित होने से पूय वहाँ कुछ न था ? क्या अनि सन्दर वन- 

स्पति से समृद्ध और पक्षियों के गान स परि 

स्प wok क्षया क गान स परिपूरित हरा भरा जङ्गल सारा 
क्षण भर में उत्पन्न हो गया ? स्फटिक तुल्य जल कहाँ पड़े थे? नीला छत्र 
कहाँ था ऑर gauas पुष्प कहाँ ध? वयाचे Rhema में किसी OFZ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HDA MN 


ay — A 


Ror) 


A 


Mp Te A 


a 


on NS ME RTE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदिक cena | ५? 


जाळिक शक्तिछारा > के तमोमय, अव्यक्त, दृश्वरत्ती भदेश से लाये 
गये थे ? नहीं ! थे कणसात में उत्पन्न नहीं हुए । वे पहले ही वहाँ थे । परन्तु 
सूर्य की किरणों ने अपना प्रकाश उन पर न डाला था । अतीव सुन्दर दृश्यों 
के दिखाई देने के लिए पहले तेजोमय सूर्य “का चमकना आवश्यक था, 
आवश्यकता थी कि देदीप्यमान्‌ मण्डल की तेजोमयी किरणे होतीं, इस स 
gå कि आँखे खुगेघमयी हरियाली के खुन्दर, चित्ताकपेक, सुस्वर, Taz, 
और शान्तिदायक दृश्यों में घूम सकतीं | हाँ, निश्चय ही इस प्रकार यह 
अत्यन्त मनोहर जगत्‌ रोचने विश्व, एक ऐसे सूये से प्रकाशित हो रहा हे 
बूथ आभासि, जो सूये कि कभी नहीं छिपता, जिस सूर्य ने हमार ग्रहों 
और सौर मण्डल को प्रकट किया ज्यो।तिष्कृदू, जो भूर्य इस महती 
सृष्टि के foana को विकसित करता हे, yaga, जो सये कि अनादि 
है और सनातन काल से ही सब की भलाई के लिप निरन्तर कार्य कर रहा 
हे । बह अपने शान की किरणें सब ओर वखेरता है; अतीव care, Raa, गरम 
हवा से सूखे हुए प्रकृति के कण ईइ्घरीय ज्ञान की सदा वहने वाली, सदा 
फूट कर निकलने वाली, सदा प्रकाशित करने बाली रश्मियों से अपने CEG] 
अस्तित्व और विदवदिग्दशक प्रपंच के योग्य तत्वों आर घटकों का पान कर 
तृप्त होते हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ कायम हे ! एक AAA सूच अनन्त 
रंग उत्पन्न कर रहा है । एक मध्यवर्ती देव, अनन्त लोक और पदार्थ उत्पन्न कर 
शहा है । इस फे साथ मोनियर विलियम्ल के अनुबाद की तुलना कीजिए:-- 
«2 सूर्य, तू ऐसे वेग से जोकि मनुष्य के ज्ञान से बाहर हे, ga को 
दिखाई देता. हुआ, सदा चलता रहता है | तू आछोक को उत्पन्न कर के उस 
के साथ विश्व घ्रह्माण्ड को आलोकित करता है। ”% 
हम ने दिखा दिया है कि क्यों हम छन्द और मन्द्र को. पर्यायवाची 
समझते हैं। हम ने थह मी देखा है, कि कैसे भेकसमूलर छन्द और मस्त 
में भेद करता है। मन्त्र को वह, मध्यम-काल सम्बन्धी परिभाषाओं से भरा 
हुआ और seat से कुछ कम स्पष्ट समझता है। बह इस का मुख्य स्वरूप 
यह बताता है कि “ यह गीत प्रायः यज्ञदमाँ के लिए अभिम्रेत हे। ga काल 
के सस्बन्ध म॑ वह कहता है | एक नमूना, अद्वबलिदान ओर सूढविंदवास- 
हर pi hse ES 88 ण स a 
% यहां तक लेख अगस्त मास के अक में छपा ह । और इस के आग निन्न लिखित 
दो ai हैं | “ व्याख्यान क दूसरी विधियों के स्पष्टीकरण के साथ, हेम इस नियम के 
और डदाहुरणों को अपने अगळे अक में देने की आशा रखते हैं । 
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मूलक व्यवहार का सविस्तार वर्णन करने वाला एक सूक्त, ही पर्याप्त होगा । 
( ऋग्वेद १। १६२ )। 

अतण्ब हम ऋसये के १६२ वे सक्त को IIA करेंगे, क्योंकि यह 
मेक्समूलर का नमूने का सूक्त हे। उसी का इस पर अनुवाद at ओर फिर 
दिखाएँगे कि केसे वेदिक साहित्य के ४धूरे शान के कारण ओर इस नियम 
को भूल जाने से कि वेदिक संज्ञाएँ सब योगिक हैं, प्रोफेसर मेक्समूलर एक 
विशुद्ध वैज्ञानिक सूक्त का, जो किसी प्रकार भी वेदों के geal से प्रथक्‌ नहीं, 
एक कृत्रिम, भारी और अत्यन्त मूहविश्वासमूलक विधि या क्रिया के नमूने 
के सूक्त के तौर पर अनुवाद करता हे । 
हमारे विचारानुसार मेक्समूलर की व्याख्या इतनी असंबद्ध, इतनी अस्पष्ट 
और इतनी बहिःस्थ है कि यदि व्याख्या को सम्भव भी मान लिया जाय, तो 
यह कभी भी किसी वास्तविक किया का वर्णन नहीं समझी जा. सकती । और 
अब सूक्त को लीजिए । प्रथम मन्त्र यह हे: 


मानो मित्रों वरुणो अर्मायरिन्द्र भक्षा मरुतः परिख्यन्‌ | 
यद्वाजिनो देवजातस्य सपष प्रवक्ष्यामो विदथे वीय्याणि ॥१॥ 


भक्समूलर इसका अर्थ करता हे “ मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, आयु, इन्द्र, 
FIA का स्वामी, ओर मरुत हमें बीलदान पर देवताओं से उत्पन्न वेगवान्‌ 
घोड़े के गुण गाने के कारण न झिड़के ॥ 

उपयुक्त व्याख्या, वास्तविक या सत्य समझी जा सकती हे यदि 


. प्रोफेसर मेक्समूलर यह सिद्ध कर दें, कि वैदिक समयों के आर्य इस मूढ़ः 


विश्वास का आदर करते थे कि कम से कम एक वेगवान्‌ घोड़ा देवताओं से 
उत्पन्न हुआ था, ओर मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, आयु, इन्द्र, ऋभ्षुओं का स्वामी 
र मरुत देवता, यज्ञ पर वेगवान्‌ घोड़े के गुण सुनना न चाहते थे, क्योंकि 
अन्यथा कवि को झिडकने के लिए उज के पास कोई कारण न था | इन में से 
किसी भी पक्ष को प्रमाणित करना कदापि सम्भव नहीं। एक असभ्य की 
अत्यन्त विकृत कटपना भी “ देवताओं से उत्पन्न. वेगवान्‌ घोड़ा ” ऐसे मढ 
विश्वास से सकोच करती है। इस पक्ष को सत्य प्रमाणित करने के लिण 
नाममात्र पुराणों के अश्वमेध का निर्देश करना भी निरर्थक है | सारी सचाई 
लो यह है कि इस अश्वमेध के मिथ्या-कथा-शान की उत्पत्ति वैसे ही हुई है 
जैसे कि मंकसमूलर के अनुवाद की हुई है | यह वेदों के भाषा सम्बन्धी नियमों 
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के अज्ञान से पेरा हुआ है, जिस से कि योगिक अर्थ रखने वाळे शब्द नाम 
विशेष समझे जाते हैं ओर एक कल्पित मिथ्या-कथा-ज्ञान चलाया जाता हे । 
उदाहरणार्थ पूवे उदूध्रत मन्त्र को लीजिए । स्पष्टतया मेकसमूलर पर 
यह संस्कार है कि मित्र ' दिन का देवता ' है, वरुण है  आच्छादुक आकाश 
का देवता ' है, अर्यमन्‌ weg क्रा देवता हे ary या आयु ' पवन का देवता ' है, 
इन्द्र ' जलमय वायुमण्डल का देवता ऋभु स्वर्गीय चित्रकार ' हे, ओर 
mea‘ तूफानो का देवता ' हें । परन्तु ये देवता क्‍यों हुए? क्योंकि उस ने 
इन शब्दों के योक अर्था पर cara नहीं दिया ओर इन्हें नामविशेष समंझता 
हे। मित्र का शाब्दिक अर्थ सुहृद: वरुण का AT शुणों वाला पुरुषः Baar 
का न्यायाधीश या न्याय प्रवतक; apg का विद्वान्‌ पुरुषः मरुत; का क्रियात्मक 
रूप से ऋतुओं के नियमों का पालन करने वाले हें । मन्त्र में जो अइब्‌ शब्द 
आया हे वह “ घोड़ा ara अर्थ नहीं रखता प्रत्युत इस के अर्थ तीन शक्तियों 
के भी हैं अर्थात्‌ उष्णता, faga और चुम्बकीय शक्ति | वस्तुतः, इस का अथे 
कोई ऐसा पदार्थ हे जो दूरी में से शीघ्र लेजा सकता है | अतः स्वामी दयानन्द 
इस सूक्त के आरम्भ में लिखता है। (ऋग्वेद भाष्यम्‌, दूसरा भाग, Fo ५३३) । 
MUTT विद्ुट्रपेणव्याप्षस्याग्नेश्च विद्यामाह ॥ 

“ यह सूक्त अश्वविद्या का व्याख्यान है जिस का अर्थ है घोड़ों को 
सिधाने की बिद्या और विद्युत्‌ रुप में सवत्र व्याप्त अभि की विद्या । ” 'अश्व' 
'का अथे अग्नि है, यह निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा | 

अश्व न त्वा वाखन्तप विदध्या अग्नि नमामः ॥ ऋगेद्‌ 
apg अग्नि शब्द प्रगट करते हैं कि अश्व का अर्थ afèr है । और पुनः 
हषो अग्निः ARTIST न देवव!हुन! | 
ते हविष्मस्तईडते ॥ ( ऋ १ । २४ । १.) 
जिस का अर्थ है अग्नि अर्थात अश्व वाहक पशु के समान उस Aala 
हो ले जाता है जो इस प्रकार उस के दूर--वाही गुणो को पहचानता है! 
पथवा पुन:-- 
AT अझिः । अश्वो ह वा एप भूत्वा देवेभ्यो AT वहात ॥ 
शतपथ ato १। ३। ३। २९-३० | 


उपरोक्त उद्धरण ऊपर प्रदर्शित, अश्व के दोनों अथौ को दिखाने के 


लिए पर्य्या होंगे | 
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प्रोफेसर weer qaa के “ देवजात। ” का अर्थ “देवताओं से 
उत्पन्न ” करता है । यह भी पुनः अशुद्ध हैं, क्योंकि बह फिर देव को उस के 
प्रचलित लोकिक अर्थ में लेता है; परन्तु वस्तुतः देवजातः का अर्थ है देव ` | 
शब्द के दोनों ही अर्थ हैं अर्थात्‌ दिव्ययुण और विद्वान पुरुष | पुनः मेक्ससूलर 


४ वीर्यं ? का “ बलोत्पादक गुणों के स्थान ” में केवळ गुण अर्थ क्षरता हे। > 
अतः gea का सत्यार्थ यह हेः 

“ga दिव्य गुण-सम्पन्न तेजस्वी घोड़ों के बलोत्पादक शुणों का या 
aftr की प्रवल शक्तियों के गुणों का घर्णेन करेंगे कि जिन्हें विद्वान या बैज्ञा- 
निक लोग उपयोग ( बलिदान नहीं ) के लिए आह्वान कर सकते हैं । 

सर्बोपकारी श्रेष्ट पुरुषों, न्यायाधीशों, विद्वानों, शासकों, बुद्धिमानों 
व्यावहारिक रिल्पियों को इन शुणों की उपेक्षा न करनी चाहिए ”। 

इसके साथ मेक्ससूलर का अनुवाद मिलाओ | 

“ मित्र, वरुण अर्यमन्‌, आयु, इन्द्र, ऋतुओं का स्वामी और मरुत हमें 
मत fash क्योंकि हम वलिदान पर देवताओं से उत्पन्न वेगवान घोड़े के 
गुण कहेंगे /। 

Ld 


अब हम दूसरे मन्द्र को लेते हैं । । बह यह है:-- ¢ 
यन्निणिजारेकूणसा ग्राईतस्य शतिं ग्रभीतां संखतो | 


A 


नयन्ति। सुप्राङजो Fraley इन्दाप्रर्णोः प्रियमप्येति 
पाथः॥ २॥ aa 


A 
मफ्सघूलर इसका ऐसा अनुवाद करता है-- 


“ जब वे शुद्ध सुवणं | भूषणों से as र 
छत घोड़ों के सामने से इढ़ता से 
पकड़ी हुईं बलि को लेजाते हैं, तो चिन्हित om आगे चलता हुआ ' में में ! 

करता है यह इन्द्र और पूष्ण के प्रिय पथ पर जाता है। ” 
यहां पुनः इस वाक्य का कोई अभे नहीं निक ४ 
TT का कोई लता । छाग का में में 

क TORS के सामने से SIA जाने से और नहीं इसके आगे 
SiE Fa ई सम्बन्ध रखता है। वस्तुत: यह अत्यन्त स्पष्ट है कि 
3- ४. शेना अथम मन्त्र का इसके साथ कोई निश्चित विशिष्ट 
सम्बन्ध नहीं । हाँ ! किसी विचित्र अचिन्त्य म्रिथ्या-कथा-शान के ठूंदने या 
घड़ने पर तुली et कल्पना हारा कोई खेचातानी का सम्बन्ध भले ही थोपा | 
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जाय । अब हम इस नियम के प्रयोग पर आते हैं कि सब वेदिक संक्षाये यौगिक 
हें । मेक्समूलर रेक्णसा का अथे gad भूषण करता हे, जबकि इसका अर्थ 
केवल घन हे ( देखो निघष्टुर,१०) रात्रि जो दान का कमेमात्र दर्शाता हे, 
° बलि ' में बदला गया है; विदवरूप जिसका केवल अथे हे, वह पुरुष ' जो सब 
रूपों का ज्ञान रखता है ' ' चिन्हित ' में बदला गया है; अज जिसका अर्थ हे 
केवल एक ही बार शान में उत्पन्न पुरुष जो दूसरी बार फिर उत्पन्न नहीं 
हुआ “बकरे में बदला गया हे; मेम्यत्‌ मीञ=हिसायाम धातु से है, पर 
इसका अथे यहां दिया गया है ' में में करता हुआ '; सुप्राइ जिसका अथे है 
प्रच्छ=श्षीप्सायाम घातु से पूछना, अर्थात्‌ ` बह व्यक्ति जो सुन्दरता से प्रश्‍न 
पूछने योग्य है ' उसका अथे किया गया है ' आंगे जाता हुआ ' ; पाथ का, जो 
केबल पेय पदार्थ या अन्न अर्थ देता है,“ पथ ' अर्थ किया गया है; और अन्ततः, 
इन्द्र और पूषण जिनका अर्थ प्रजाओं के शासक और बलवान होना चाहिए 
था, घे अपने ' इन्द्र ' और ' पूष्ण ? नाम विशेषों के साथ दो देवता प्रसिद्ध 
किए गए हैं । पाथ शब्द के सम्बन्ध में यास्क लिखता हे, ६,७ 


पाथोडन्तरिक्ष । उदकमपि पाथ उच्यते पानात्‌ । 
अन्नमपि पाथ उच्यते पानादेव ॥ 
सुखतो नयान्ति जिसका अर्थ है, ' वे वागेन्द्रिय भें से बाहर लाते हैं, 
अथवा वे समझाते या उपदेश देते हे "पर इसका अर्थ मेक्ससूलर करता हे 
` सामने लेजाते है । ` r 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इस एक ही मन्त्र मे नो (९) ऐसे शब्द हं 
जिनका मेक्ससूलर ने अशुद्ध अनुवाद किया हे। इस सबका कार बा हे 
कि शब्दों का योगिक अर्थ भुलाया गया हे, और हदी या लौकिक अथ सवत्र 
अनुवाद में घुसेड़ा गया हे । हमने जो दाब्दो का अर्भ दिया है, उसके स 
मन्त्र का अनुवाद यह होगा-- 
जो घन पवित्र उपायों से उपजित किया है 
करना चाहिए, और जो लोग शान में 


अ करने में, रूप-विज्ञान में और भूखों 
देसे ही मलुष्ययल ओर शासकीय 


“ पुरुष जो यह उपदेश देते हैं कि 
उसे ही अपना समझमा घा व्यय क 
उत्पन्न हे और सुन्दरता से दूसरों को प्र 
को ठीक करने में निपुण हे.वही ऑर केवल 
उक्ति का पान करते हैं। " 
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इस मन्त्र का पहले के साथ यह संबंघ “हे कि प्रथम मन्त्रोक्त 


अश्वावद्या का उन्हें ही अभ्यास करना चाहिये जिन के पास पवित्र उपाय हे 


जो विद्वान हैं ओर शासन ओर दमन करने का सामर्थ रखते हैं | 
एष छागं: पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते 
विखेदेव्यः | अभिप्रियं यर्त्परोळाशमरवता aca सोश्रव- 
साय॑जिन्वति ॥ ३॥ - 


अब हम १६२े सूक्त के तीसरे मन्त्र पर आते हैं :-- 

मेक्समूलर इस का ऐसा अनुवाद करता है :-- 

"यह बकरा जो सब देवताओं के लिये नियुक्त हे, पूष्ण के भाग के 
तौर पर पहले वेगवान्‌ घोड़े के साथ चलाया जाता हे, क्योंकि त्वष्टा इस 
प्रिय चलि को जो घोड़े के साथ लाई गई है, स्वयं कीर्ति की ओर उठाता cae 

यहाँ, पुनः, हम कल्पना के उसी कृत्रिम विस्तार को पाते हैं, जो इस 
अनुवाद का विशेष गुण हे । बकरा कैसे ' सय देवताओं के लिये नियुक्त 
हो सकता है ” और साथ ही उसी समय वह अकेले qor का भी भाग 
होता है? मेक्‍्समूलर यहाँ एक कारण बताता है कि बकरा क्यों पहले पूष्ण 
के भाग के तौर पर ले जाया जाता है; वा कारण यह है कि “त्वष्टा स्वयं 
इस प्रिय बलि को कीति की ओर उठाता है।' अब यह त्वष्ठा कौन है और 
उस का पूष्ण के साथ कया संबंध हे! केसे त्वष्टा स्वयं इस प्रिय बलि को 
कीति की ओर उठाता हे? यह सब प्रश्न हे जो पाठक के एकान्त विचार से 
इ टॅ तन । ऐसा अनुवाद केवल एक ही सेवा कर 

ह्‌ . वेदिक ऋषिय E चेदों 
मानता है उन्हें मूख बनाया जाए | I Brora ro 
3 > 

Ri ऱ्या जिस का मैक्समूलर अनुवाद “सब देवताओं के 
EARN ला कदापि यह अर्थ नहीं हो सकता । 
e क È इस m पर मैक्समूलर के लिये कर सकता 
= ह्‌ वर विश्वदेव्यः का अथ “सब देवों के लिये' होना चाहिये, 
= तो व्याकरण से अप्रमाणित एक संकलनमात्र है | 
विश्वदेब्य, Praga से तत्र साघु (देखो अष्टाध्यायी ४ ४ ९८) के अर्थ में 
यद्‌ प्रत्यय ठगने से बनता है। उस का अथे है is 


| 
Jak 

f 
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AAT देवषुदिज्यगुणएु साधुर्विश्वदे व्य।। 


अर्थात्‌ विश्वदेव्यः कोई एक पदार्थे है जो उपयोगी गुणो के उत्पन्न 
करने में सर्वोत्तम रूप से योग्य ही हे । हम ने बलाथ वाची पूष्ण के 
मैक्ससूलर के नाम विशेष रूप अर्थ का कथन किया हे | त्वष्टा का केवळ 
अर्थ वस्तुओं का जोड़ने वाला, या दाहक्रिया कुशल है, पर इसे भी नाम- 
विशेष भें बदला गया है । पुरोडाश का अर्थ हे सुपक्कान्त, पर इस का 
बलि अथे किया गया है । “जो साथ लाया गया हे ' यह शब्द निस्सन्देह 
मेक्ससूलर की अपनी ओर से लगाये गये हैं ताकि उसके निरर्थक शब्दों 
का कोई अर्थ निकल आए । अर्वत्‌, जिसका निस्सन्देह कभी घोड़ा भी अर्थ 
होता हे, यहाँ ज्ञानाथेक हे । क्योंकि यदि घोड़ा अभिप्रेत होता, तो किसी 
विशेषण ने अर्था में पेसा परिवर्तन कर दिया होता | सोश्रवसाय जिनवाति 
का अर्थ हे “ अच्छे भोजन के निमित्त प्राप्त करता हे” (वेदिक सस्कृत में 
MAT अन्नार्थक हे), पर मेक्समूलर इस का अर्थ करता हे “कीर्ति को उठाता 


_ हे'। सत्यार्थ होगा--“ उपयोगी शुणान्वित बकरी जो दूध देती हैं, बह 


घोड़ों के लिये बलकारी भोजन है । सर्वोत्तम अन्न तभी उपसोगी है, जब इस 
को एक योग्य पाचक ने भोजनों के गुणों के विशेष ज्ञान दवारा निर्दिष्ट 
रीतियों स तेयार करके स्वादिष्ट भोजन बनाया हो | 


हम ने मुक्त के पहले तीन मन्त्रों के मेक्ससूलर कृत अनुवाद की 


विस्तृत गुणदोषालोचना की है । उस में दिखाना यही था, कि वह कैसे 
प्रत्येक पग पर अशुद्धि करता है । और प्रत्येक स्थल मे] अशुद्धि इसी में हे, 


. कि शब्द के योगिकार्थ के स्थान रूढी अर्थ लिये गये हैं। पक मन्त्र के बाद 


दूसरे मन्त्र को लेते हुए सारे सूक्त को समाप्त करना, ओर यह दिखलाना 


“कि सारी आरान्तियों का सूल वैदिक संज्ञायों के यौगिक अर्थ का अस्वीकार 


करना ही हे, कठिन नहीं है। परन्तु हम ite तीन मन्ब्रों को पर्यास समझते 
हैं। तथापि, हम इस सूक्त के शेष मर्ओं ,का मेक्ससूलर कृत अनुवाद अपनी 
प्रासंगिक टिप्पणी के साथ नीचे नोटों में देते हैं। 


A 
मेक्समूलर का अनुवाद-- 


४. we तीनचार उचित ऋतुओं पर, पुरुष बलिदान योग्य घोड़े को 
चारों ओर ले जाते हैं, जो देवताओों के पास जाता ह, तो पूष्ण का भाग 
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बकरा पहले आता है, जो देवों को बलि# की सूचना देता है । 

५. हे! होता, अध्वर्यु, आवया (प्रतिप्रस्थाता), अग्निमित्ध (अभ्निध) 
maama (ग्रावस्तुत) और बुद्धिमान्‌ शस्ता (प्रशस्ता ) लुम (वेदि के 
गि) नदियों को भरो, उस वलि के साथ जो भले प्रकार तैयार ओर 
akat,’ i 

६. वे जो यूय (ua स्तम्भ) को काटते हैं, और वे जो इसे ले जाते 
हें, वे जो घोडे के यूप के लिये चपाल (पक्ष स्तम्भ के ऊपर की लकड़ी ) को 
बनाते हैं, ओर चे भी जोड़े के लिये पकाई हुई वस्तुओं को एकत्र करते हैं, 
उनका काम हमारे साथ हो | 

७. वह आगे आया--( मेरी प्राथना अच्छी हुई हे) चमकीली पीठ 
बाला घोड़ा देवों के लोक को जाता है । बुद्धिमान्‌ कवि उसकी स्तुति करते 
हैं, और हमने देवताओं के प्रेम क लिए एक अच्छा मित्र पालिया है । 

<. वेगवान्‌ की रस्सी, घोड़े की पिछाड़ी सिर की रस्सियां तजु लगाम 
बल्कि घास भी जो उसके मुख में डाली गई हैं । ये सब जो तेरी है देवताओं 
के साथ हों। 

| ९. जो मांस छडी को चिमट रहा है, उस के जिस अश को मकखी 
खाती है, अथवा जो कुल्हाड़ी को चिमटा है, या बलिदाता के हाथों या नखों 
को, ये सब जो तेरे हैं, देवताओं के साथ हों । ६: ; 


क qg का मूलाथ हे; कोई ऐसा काये जिस भ मनुष्यों वा वस्तुओं 
की सहकारिता आवश्यक है और जो उपयोगी परिणाम के देने वाला है | 
पर यूरोपियन विद्वान इसे सदा ही बलि (सेक्रीफाईस ) के ad में लेते हैं । 
बलि का भाव एक विशुद्ध ईसाई भाव है, और वेदिक तत्त्वक्षान में इस का 
कोई स्थान नहीं । यह आर्यावत्ते के यथार्थ घर्म से बाहर हे। अतः समस्त 
अनुवाद जिन में शब्द आता है, भ्रकजनक समझने चाहिये। 

| मेक्‍्ससुलर.यहां पांच शब्दों को नाम fata के समान रखता है 
और इसी कारण उनका योगिक अथे स्वीकार नहीं करता । ' बेदि के गिर्द ” 
यह शब्द APART की कल्पना से निकले हैं, क्योंकि बलियां वेदि पर की 
जाती हैं दोनों विचार वैदिक तत्वज्ञान से बाहर हैं | , 

$ यहां मैक्समूलर वाक्य-रचना को नहीं समझा | मूल ag हैं 

अइ्वस्यक्रविषः, जिनका वह अर्थ लेता हे, घोडे का मांस, पर विष; विशषण 
हे और अदतरस्य विशेष्य है, सारे'का वास्तविक अथे हें, पर रखने वाले घोड़े 
का RAT, का अर्थ ' मांस का नहीं है पर घातु से ऋमु=पादबिक्षेपे “ पेर 
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१०. विष्ठा, जो उदर से निकलती हे, ओर we मांस के कुछ छोटे २ 
डकडे, बलिदाता TA सारे को अच्छा ही तय्यार करें, और तब तक बलि को 
दुरुस्त करें, यहां तक कि यह अच्छी तरह पक जाय । # र 

११. रख, जो तेरे अश्नि से सुने हुए अंग से सीख पर पहता हे, जब तू 
भारा जाचुका है, यह भूमि या धास पर न वहे, यह देवताओं को दिया जाय 
जो इसे चाहते हें । १ ट 

१२. वे ओ घोड़े की परीक्षा लेते हें जब यह भूना जाता है, वे जो कहते 
हें “ यह सुघने मं अच्छा हे, इसे परे ले जाओ ” दे जो मांस बॉटने का काम 
करते हैं, उन का भी काम हमारे साथ हो ६ 

१३. उस स्थान का खवा जहाँ मांस पकाया जाता हे, ओर रस 
छिड़कने के पात्र, गरमी को परे रखने के पात्र, पात्रों के ढकने, सीखे ओर 
चक्क, ये घोड़े को सजाते हे | 

१४. जहाँ बह चलता हे, जहाँ वह वेठता हे, जहाँ वह हिलता हे, घोड़े 
की fart, जो कुछ वह पीता हे, और जो भोजन वह खाता हे, ये सव जो 
तेरे हैं, देवताओं के साथ हो ! 

१५. धूमगन्ध बाली अग्नि तुझे मी सी मत करावे, चमकती हुई वटलोई 
रखना ” हे । तो मन्त्रार्थ होगा, “जो कुछ मेला घोड़े को चिमटता है,उसके जिस 
अश को मकखी खाती है” इत्यादि | पुनः संवरो ओर स्वधितो शब्द छड़ी ओर 
कुल्हाड़ा अर्थ मे लिए गए हे, जो इनका कभी अर्थ नहीं | 5 * 

# आमस्य क्रविषः जिस का अथे हे ' कच्चा भोजन जो अमी पचा न 

और बाहर आ सकता हे ' इसे भी मेक्समूळर ने वेसे ही कच्चे मांस मे 
अनुवादित किया È | आम्र उद्र में अपक भोजन की अवस्था हे । यहाँ पुनः 
मूलर मन्त्र-रचना को नहीं समझता | 5 

t आदिना पच्यमानाव जिस का अर्थ हे 'क्रोधाओ्ि से तपाए हर, 
इस का मैक्ससूलर अधे करता है ' भुना हुआ ' और हतस्य जा सचरित 
अर्थ रखता है, यहां मेक्समूलर दारा “मारा हुआ अनुवादित किया ae है। 

| इस मन्त्र का अनुवाद विशेषतया ध्यान देने योग्य ह । वाजितस्‌ 

bo +> ओ = प्रोफसर Ç 
शब्द जो बाज--अन्नार्थक से है, यहाँ घोड़ा अर्थ में लिया गया है, आर आक 
भेक्समूलर घोडे की बलि अर्थ निकालने का इतना उत्सुक ae Lae i 
> * हक हि ia 
सन्तुष्ट न रह कर, वह मांतभिक्षां उपामते का अर्थ हैं करता 
सेवन करता है! जय कि इस का अर्थ है वह मांस की cafe 


र a 
है। इस से en कुछ अधिक प्रणय हो सकता है ! 
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मत उबले और FE | देवता घोड़े को स्वीकार करते हैं, यदि यह उन्हें विधि- 
पूबेक भेट किया जाय | 
१९. oe जो चादर बे घोड़े पर फेलाते हैं, और खुवर्णाभूपण, घोड़े की सिर की 
teem ओर पिछाडी, ये सब जो देवताओं को प्रिय हैं, वे उन ही सेंट करले हैं। 
१७. यदि कोई तुझे एड़ी या चाबुक से मारे ताकि तू लेट जाय, और 
तू अपने सारे बल से फुककारे, तो में इस सारे को अपनी प्रार्थना से उसी 
प्रकार पवित्र करता हूँ, जसे यज्ञ पर घी के चमस से | 
2A १८. i Gat के प्यारे, वेगवान घोडे की ३४ पसलियों के 
प्रमीप आती है, क्या तुम ast को बुद्धिमत्ता से पूरा रखते हो, प्रत्येक जोडे 
को Fat ओर मारो । #- i i 
१९. एक चमकीले घोड़े को मारता हे, दो इसे पकडते हैं, एसी 
रीति DN NI मैंने y . : ae 
tte है । तुम्हारे अङ्गो में से वे, जो म ऋत्वनुसार एकाये हैं, में उन की देब 
समर्पित पिण्डों के समान aftr में वलि देता हूँ । † 
२०. तेरी प्रिय आत्मा तुझे मत .जलाए--जब कि è 
SENA शण तू निकट आ रहा हे, 
कुल्हाड़ी तेरे शरीर से मत चिमटे ! कोई लालची और अनाडी बलिदाता, 


` खड्ग से चूका हुआ, तेरे छिन्न भिन्न अङ्गों को इकट्ठा मत फेके ! 


९१. निरचय ही तू ऐसे नहीं मरता, त केश नहीं उ ओं 
; Raz ता, तू छश नहीं उठाता; तू देवता 
के पास सरळ मार्ग से जाता है । इन्द्र के दो घोड़े, मरुतों के दो हल जोड़े 


गए हैं, और घोड़ा ( अदिचियों के ) गधे की SR धुरी केपासआयाहै।$ के पास आया है । { 
Si cereal ae की संख्या अवश्य ही गणनीय ओर निर्णय योग्य 
ag का अर्थ है ' कुटिल गति ' उस का यहाँ पसली अनुवाद किया 
गया है । इस के लिए प्रमाण चाहिये । s | 
t SIRA का यहाँ ' चमकीला घोडा ' अनुवाद किया गया हे, 


मानो अश्व नाम है और 
Tat अश्व नाम है ओर त्वष्टा इस का विशेषण । परन्तु असल वातं इस से 


उलट है । है 
z है । त्वष्टा विशेष्य हे जो कि विद्युत्‌ को जनाता है और व्याप्त्यथे वाचक 


अव विशेषण है। अनुबाद के अन्त में “ देव-समर्पित ” यह शब्द्‌ स्पष्ट ही 
क की ओर से जोड़े ग. हैं, ताकि इस सारे को मिथ्या-क 

ह था का रंग 

t हारि पुनः छि शब्द के समान इन्द्र के दो घोड़ों के अर्थ में लिया 

गया हे और. प्रती के aust के दो हरिण अर्थ किए गये हैं । ' घोड़े की 

धुरी ' कदाचित्‌ एक ऐसा कौतूहल हे जिससे 


~ रोई वदुकर क्समूलर 
कथा ज्ञान का चिन्ह और कोई उपस्थित नहीं कर मे मिथ्या 


र सकता था । 
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२२. यह घोड़ा हमें गायं, घोड़े मनुष्य, सन्तान और सर्व-पोषक घन 
दे ! अदिति हमें पास से परे रक्खे, इस बलि का घोड़ा हमे बळ दे । ”-- 


पृष्ठ १५३-- ५४५४ 
अब हम मेक्ससूलर ओर उसकी व्याख्याओं को छोड़ते हें ओर एक 


और भाष्यकार अर्थात्‌ सायण की ओर आते हैं । सायण को वस्तुतः ही 
हरिवर्षीय वेदिक पाण्डित्य का पिता कहना चाहिये । सायण ही बह ग्रन्थकार 
है जिसके ग्रहद भाष्यों से यूरोपियन लोगों ने देवमाला रूपी रस का पेट 
भर पान किया है । यह माधव सायण का ही भाष्य है कि जिस पर विलसन 
बैनफी और लड़ालायस की व्याख्याओं का आधार है । यह सायण ही है, कि 
जिसके भाष्य सब सन्दिग्ध अवस्थाओं में प्रमाण के तोर पर पेश क्रिये जाते 
हैं। “ किसी देव के कन्या पर चढ़कर यामन यदि उससे दूर देख सकता हे, 
नो फिर भी देव की अपेक्षा वह वामन ही है।” यदि आधुनिक वैयाकरण 
और कोपकार, सायण की चोटी पर खड़े धोकर, अर्थात वेद का अपना 
मुख्य ज्ञान सायण से लेकर, अब यह कर्हे कि “ सायण वेदों का वह अथे 
जताता है, जो कि भारत में कुछ दानान्दि ga प्रचलित था, परन्तु तुलनात्मक 
भाषा-बिज्ञान हमें वह अर्श वताता हे जो कवियों मे स्वयं अपने गीतों ओर 
कथनों को दिया था” # अथवा. यदि वे यह कहें कि हमें एक भारी लाभ यह 
है कि एक शाब्द के अर्थ जाँचने के लिये हमरे पास ऐसे दश या बीस वाक्यों 
का संग्रह है जिन में कि वह शाब्द आता हे, ओर यह सुभीता सायण को 
न था, तो कोई आश्चर्ययं नहीं । सारे वेदों, परम प्रसिद्ध ब्राह्मणों और एक 
कल्प ग्रन्थ का वृहदाकार भाष्यकार, सुविख्यात मीमांसक, ओर वेयाकरण 
माधव सायण, जिसने संस्कृत धातुओं पर एक पाण्डित्य पूर्ण बृत्ति लिखी! 
अन्न भी. हमारे आधुनिक भाषातत्व-वेताओ ओर विद्वानों के मुकाबले 
में, पाण्डित्य का पक्त आदर्श और स्मरण-दाक्ति का भीमाकार देव है। अतएव 
आधुनिक विद्वानों को यह सदा हृद्यड्राम करना चाहिये कि साथण प्राण 
है उनकी विद्वत्ता का, उनके तुलनात्मक भाषातत्त्य-विज्ञान का ओर उनके 
इतने naler घेद-व्याख्यानों का । जब सायण स्वयं रोगग्रस्त था, तो यह 
हो नहीं सकता कि आधुनिक विद्वानों के परिश्रम का चाहे कितना ही मूल्य 
तौ उनका सापेक्ष भाषातत्त्व-विज्ञान, उनके नवीन AAT 


% यह वचन प्रोफेसर गोल्डस्टकर की “पाणिनि शोर संस्कृत साहित्य 
मैं उसका स्थान" नामक पुस्तक से संग्रह किया गया ह | गोउडस्टएन गय 
की यह सम्मति उद्धत की हे । स्वयं ae इसे अस्वीकार करता हे. | ( देखो 
पाणिनि काय्यालय प्रयाग डागा प्रकाशित सार्फरण का gg १८९, ८४2 ) 


भगवद्दत्त | 


। तदेव, go २९२. अनुवादक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Arar, ऑर उन 
डेड ने ती 


| 
j 
f 
j 
i 
} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३ गुरुदत्त छेस्रावली | 


= 


के नाममात्र अद्भुत पराक्रम रोगप्रस्त न हों। इस में कुछ भी सरन्देह नहीं 
कि आधुनिक ( पश्चिमीय ) तुलनात्मक भाषातत्त्व-विज्ञान और वैदिक 
aaa की संजीवनी शक्ति सायण की विद्वत्ता की रोगग्रस्त ओर दोषयुक्त 
खाद्य-खामश्री से ही व्युत्पन्न हुई टे) शीघ्र या देर से यह रोग अपने अन्ति 
लक्षणों को विकसित करेगा, ओर जिस संजीवनी शक्ति को यह उत्पन्न करता 
हआ प्रतीत होता था, उसका समूलोच्छेद कर देगा । TA की फोर भी शाला 
सजीव सूल से Pa की जाने पर फलफूल नहीं सकती । अन्त के 
बेदों क कोई भी व्याख्यान फलीभूत न होंगे जब तक कि त्रे निरुक्त और 
ब्राह्मणों में दिये गये वेदों के सजीव अर्था के अनुकूल न हों। 

आ यहाँ ऋग्वेद से एक मन्त्र उद्धत कर यह farm कि सायण घा 
व्याख्यान किस प्रकार निरुक्त के व्याख्यान से मूलतः भिन्न हे । मन्त्र ऋग्वेद 
१०, ५६ से- है । 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनासूषिविमाणां महिषो झुगाणा्‌ । 

gaat शृघ्रानां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमसेति रेभन ॥ 

सायण कहता है: 

परमात्मा स्वयं इन्द्र अग्नि इत्यादि देवताओं के मध्य में ब्रह्म फे रूप में 
प्रकट होता है । बह नाटककारों और गीति-रचयिताओं में कवि; ब्राह्मणों मै 
वसिष्ठ इत्यादि, चार पेर वाले पशुओं में भैंस; पक्षियों में चयेन और wre में 
कुठहाड़े के रूप में प्रकट होता है ae पवित्र गङ्गा जल से भी ae कर पाचनी- 
शक्ति रखने वाला मन्त्रपूत सोम रस हे, इत्यादि | 


इस अनुवाद पर उस काल की छाप लगी हुई जय फि यह किया गया . ` 


था | यह एक पण्डित का यत्न हे जोकि उसने लोक-प्रिय पक्षपात ओर भाव 

को अपील करके अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिप किया है । यह स्पष्ट है कि 
~ A अद्वतवाद 

जिस समय सायण ने भाष्य लिखे उस समय भारत का भमे “ दी 


या ' प्रत्यक वस्तु ब्रह्म है था; स्पष्टत:, सूदविश्वास इतना बढ़ गया था, कि 


गंगा का जल भी पूज्य समझा जाता था; इश्वर के saat में विश्वास था 
और ब्रह्मा, वसिष्ठ और अन्य ऋषियों की पूजा पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी। 
यह सम्भवतः नाटककारो और कवियों का काल था। सायण स्वय किली 
शहर या HEA का रहने वाला था | वह ग्रामीण न था । बह जानता था कि 
Haat को नए करते का साधन क्रुल्हाडा होता हे, पर वह ऐसे ही साधन 
विद्यक्‌ था अभि को नहीं जानता था जो क्रि Gears से भी अधिक वलवान है! 
उसका अनुवाद वेद के आशय को प्रकट करने के स्थान में उसके अपने काल 
का चित्र उपस्थित करता हे | उसका ब्रह्मा, कवि, देव, काये, विम, महिष, 
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QW, 347, शुत्र, वन, सोम, पवित्र, का agers विना किसी अपवाद के 
छवथा Rls या छोकिक है! 

अब यारुक का व्याख्यान उसके निरुक्त १७, ३ में देखिये | वहाँ एक भी 
शब्द ऐसा नहीं, जो अपने योगिक अथे में न लिया गया हो। यास्क कहताहे-- 

अशाध्यात्म ्रह्मद्रिवानामिसयमापि ब्रह्म भत्रात देवाना देवनकर्मणा- 
मिन्द्रियाणां पदवीः कबीनामित्यापे पदं वोति कवीनां कवरीयमानानामिन्द्रि 
GIT पावशाणामत्ययमप्याषणा भवाव पवप्राणा व्यापनक्मणािर्टि- 
याणा माहपा घृगणाभययमाप महान NNA मामे णक्रम्मणामिन्द्रियाणा 
शयना शुप्रानामाति Faq आत्मा NITA इयायतेङ्ञान कमणो arfi- 
याण गृध्यतेङ्चीन कमणा यत एतरिमस्तिष्ठति स्वधितिवना[नामित्ययमांपे 
स्वयं कर्म्पण्यात्यनि धत्ते वनानां वनन कमणामिस्द्रियाणां सोमः पवित्रः 
परत्येति TANT नोऽयभेवेतद समनु भवस्या्मगतिमाचषठे । 

अघ हम यहां इस मन्त्र का यासक का दिया आध्यात्मिक अर्थ कहते $I 
उसका अभिप्राय यह समझाने का है कि जीवात्मा एक केन्द्रस्थानी चेतन 
ससा है जो सारे अनुभव का भोक्ता है | इन्द्रिय-प्रदर्शित बाहा-जगत्‌ इस 
केन्द्रस्थानी सत्ता में अपने उद्देश्य और प्रयोजन को, ओर फलतः लीनता को 
पास होजाता है । इन्द्र्यो को देव कहा जाता हे, क्योंकि उनका काये दाहा 
हइ्यचमत्कारी जगत्‌ में होता हे और क्योंकि उन्हीं के द्वारा बाह्य जगत्‌ 
हमारे लिप प्रकाशित होता है। अतः आत्मां, जीवात्मा ही ब्रह्मा देवानाम्‌ 


हे, अर्थात्‌ बह चेतन सत्ता हें जो अपनी चतनता के आगे इन्द्रिय-प्रकाशित 
सब कुछ उपस्थित करती हे । ऐसे ही इन्द्रियों को कवय! कहा जाता है क्योंकि 


पुरुष उन्हीं फे छारा अनुभव करता है। तब आत्मा पदवी कवीनाम अथवा 


वह सत्य सत्ता ह जो इन्द्रियों के कृत्यों को समझती हे | पुनः आत्मा © 


Fitra, अर्थात इन्द्रिय-विषयों का दरष्टा हैः विप्र का अर्थ इन्द्रियां है 
क्योंकि उनसे उत्तेजित शान सारे शारीर में व्याप्ता हे । इन्द्रियों st gy भी 
कहते हे क्योंकि वे बाह्य जगत्‌ में अपने विषयविशेषों को खोजती हे । आत्मा 
मडिपो प्रगाणाभ अर्थात्‌ प्रधान व्याध हैं। तात्प यह हे कि aega: आत्म- 
शक्ति द्वारा ही इन्द्रिया अपने विबशबिशेरों को ge सकती है । आत्मा aa 
कहाता है क्योंकि अनुभव शक्ति इसी की हं, और इन्द्रियां शभ हे क्योंकि चे 
इस अनुभव के लिण स्मामग्री प्रस्तुत करती हैं । तो, आत्मा इन इन्द्रियों में 
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` व्याप्त हे। पुनः यह आत्मा स्वधितिनानाम्‌ अर्थात बह स्वामी हे जिसकी 
सब इन्द्रियां सवा 'करती हैं । स्वधिति का अर्थ हे. आत्मा, क्योंकि आत्मा की 


चेष्टा सब अपने लिए हे: यतः पुरुष स्वयं एक उद्देदय है। इन्द्रियों को बन. - | 


'... कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्वामी अर्थात जीवात्मा की सेवा करती हैं। 


यही आत्मा है जो स्वस्वभाव में पवित्र होकर सबको भोगता हे। यह है 
योगिक अर्थ जो यास्क इस मन्त्र का करता हे। यह अर्थ, सायण के अर्थ के 
विपरीत, जो कि कोई यथार्थ भाव नहीं जताता, न केवल ues और बुद्धि- 
गम्य ही हे; और सायण के विपरीत जो कि शब्द के लोकप्रिय अर्थ के विना 
और कुछ जानता ही नहीं, न केवल इसका प्रत्येक शब्द अपने योगिक अर्थ में 


स्पष्टतया निश्चित ही है; प्रत्युत इसमें अर्थ की वह सरलता, नैसगिकता और 


सत्यता भी पाई जाती हे जो कि इसे सब देश और काळ से स्वतन्त्र कर देती | 
हे, और जिसका यदि सायण के अथ की छत्रिमता, अस्पष्टता और स्थानी- ' 
यता से मुकाबला किया जाय, नो सायण की वेदिक व्याख्या के नियमों से पूणे . 


अज्ञता प्रकट होगी | 


A जिसके > : 
यही सायण हे, जिसके वेदभाष्यों पर यूरोपियन विद्वानों के अनुवादों 
A 
का आधार हे। 


अब हम मेक्समूलर ओर सायण को उनके झूट अनुवादों के साथ. 


छोड़ते हैं और एक अन्य प्रश्‍न पर आते हैं, जो उत्तरोक् प्रश्न से यद्यपि दूरका 
सम्बन्ध रखता हे तथापि इतना महत्त्वपूर्ण हे कि इसको पृथक्‌ निरुपण की 
आवश्यकता हैं। यह धरन हे, जिसका सम्बन्ध वेदों के मत से हे। यूरोपियन 
विद्वान्‌ और मूत्तिपूजक मूढविश्वासी हिन्दू यह सम्मति रखते हैं कि बेद 


असंख्य देबी देवताओं की पूजा का उपदेश करते हैं । यह देवता शब्द भ्रान्ति _ 


* का एक अत्यन्त फलोत्पादक स्रोत हे, और यह अत्यन्तावश्यक है कि इसका 
यथाथ अर्थ और प्रयोग निश्चित किया जाय । इस देवता शब्द के वेदिक 
अर्थ को न समझते हुए और दीन मूर्तिपूजा में जीणेभूत मिथ्या-कथा-शान- 
सम्बन्धी देवी देवताओं मे विश्वास के रोक-प्रिय मूढविश्वासात्मक व्याख्यान 
को सहजता म मानते हुए, यूरोपियन चिद्वानों ने वेदों को ऐसे पदार्थों की 
पूजा से परिपूर्ण माना है और वेदों के प्रति आदर में वे इतने बढ़े हे कि उन्होंने 


`” 


इनका मत अनेक्रेदवरवाद से भी नीचे गिराया हे और कदाचित्‌ नास्तिकता, 


= तुर र. अ हॅ oS ~ 
के समतुल्य वना दिया हे | अपनी उदारता की तरंग में यूरोपियन विद्वानों ने 
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'. इछ मत को एक उपाधि, एक नास प्रदान करने की दया दिखाई हे और वह 


१. 5 ara हीनोथीएज्म (Henotheism) हं । 


~ =. धादियों-कफा जोड़ना निस्सन्देह आवश्यक होगा। हीनोथीइस्टिक मत 


4 


Mat का अनेकेश्वरखादी इतवादी ऑर agaat विभाग कर फें 
Arger लिखता हे “ दो ओर श्रेणियों--हीनोथीइस्टिक और अनीइवर- 


अनेकेश्वरबादियों से faa हैं, क्ष्योंकि, यद्यपि वे अनेक, देवताओं के अस्तित्व 
को या gaari के नामो को स्वीकार करते हं, तथापि वे प्रत्येक देवता को 
शष सब से स्वतन्त्र अतलाते; है अर्थात्‌ वही एक देवता, पूजक के मन में उस 
की पूजा ओर प्राथना के समय विद्यमान रहता है | वेदिक कवियों के मत में 


* यह, विशेषता अत्यन्त प्रधान है । यद्यपि विविध-सूक्तों मं, और कवार एक 


हीं सूक्त म॑ अनेक देखता आहत किण जाते हैं, तथापि उन में प्राधान्यं का कोई 
नियम निर्णीत नहीं । ओर प्रकृति के परिवर्तनशील रूपों और मानव सन की 
भिन्न भिन्न याचनाओं के अनुसार यह कभी नीले आसमान का देयता wz, 
कभी आगळा देवता अशि ऋसी नभीमण्डल का प्राचीन देवता वरुण हे जो TAAT 
किसी प्रतिस्पर्धा के लन्देह या विना: अधीनता के विचार क पूज जाते है| 


ana यह. असाधारण स्थिति, पृथक २ देवताओं की यह पूजा, सम्भवतः 


wan ही अनेकेदवरवाद की वृद्धि मं प्रथमारस्भ होती हे; ओर इसर कारण एकः 
पृथक नाम की अधिकारिणी i 


इस नवीन सत अर्थात्‌ हीनोथीइज्म के नियमों को अधिक स्पष्ट करने 


“के लिए भेक्समूलर कहता है :-“ जब ये व्यक्तिगत देवता आमन्त्रित किये 
` जाते हैं, तो वे दूसरों की शक्ति से परिमित अर्थात्‌ दर्ज में भ्रष्ट या निकृष्ट नहीं 


समझे जाते । शर्थी अपने मन में प्रत्येक देवता को सारे देवताओं के समान 
ही अच्छा समझता हे । उन प्रयोजनीय सीमाबंधनों के होते हुए भी जो वेघताओं 
का बहुत्व, हमारे मन में प्रत्यक स्वतन्त्र देवता पर नियत करता है, प्राथना के 
aay, उस देवता को ईश्वरवत्‌ अर्थात्‌ सवोत्कृष्ट ओर स्वाधीन ही अनुभव 
किया जातः हे | कवि की षष्टि से क्षणमात्र के लिए शाप सब ( देवता) 
लुप्त हो जाते हे, और केवल वही जिस ने कि पूजकों की इंच्छांओं को पूर्ण 
करना है उन की आंखों के सामने पूणे प्रकाश में खड़ा होता हे) “तुम में, हे 
देवो ! न कोई छोटा हे, न कोई वालक हे, निस्लन्देह तुम सब बडे हो,' यह पकक 


ऐसा भाव हे जो, यद्यपि शायद वेवस्चत मनु जितनी स्पष्टता स प्रकट नहीं. 
किया गया, तथापि, वेद की सारी कविता का मूलाधार है | यद्यपि कर घार | 


w- 


E O S sR TE 
% मेक्समूलर विरचित “धम्म-विशान” पर व्याख्यान, लन्दन १८७३ 
Fe १४१-१४२ | ty 
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स्पष्टतया देवताओं को बड़े ओर छोटे, युवा ओर बझ ( ऋ० १, २७, १३) कह 
कर आह्वान किया जाता है, तो भी दिव्य शक्तियों के लिए अत्यन्त व्यापक) | 
वचन Sea का यह यत्नमात्र है, ओर देवताओं में स किसी एक को कहीं | 
भी दूसरों का दास नहीं दर्शाया गया। ” | 
उदाहरणार्थ, “जब आग का देवता, अग्नि, सम्बोधित होता है, तो बह 7 >. 
प्रथम देववत्‌ कहा जाता है, यहाँ तक कि उसे इन्द्र से भी कम नहीं समझा जाता | _ 
जब aft आहत होता है, तो इन्द्र भूल जाता है; दोनों में कोई मुकायला नहीं, 
और न ही उन में वा अन्य देवताओं में कोई प्रतिद्ठन्धता है । वेद-मत में 
यह एक अत्यन्तावश्यक चिन्ह हे । जिन लोगों ने पुरातन अनेकेश्व रवाद के 
इतिहास पर लेखनी चलाई हे, उन्हो ने कभी भी इस पर विचार नहीं किया ।”% | 
* हमने देख लिया कि मेक्समूलर की वेद के मत के विषय में क्या सम्मति _ 
है | हमे यह निदचय रखना चाहिये कि अन्य यूरोपियन पण्डितों की सम्मति . 
भी इस के विपरीत नहीं हो सकती । तो क्या वस्तुत: हीनोथीइज्म ही बेदों का | 
~ A वेदिक 
ay है ? क्या दवताओं का पूजा वेदिक पूजा का आवश्यक चिन्ह हे? कया हमें | 
AFAJ के कथन पर विश्वास कर लेना चाहिए और यह ध्रतिपादन करना | 
चाहिए कि वह जाति कि जिसके स्वाभाविक एकेश्व रवाद को अस्वीकार करने से 
वह हिचकचाता हे, अपनी सहज बुद्धि को इतना उखाड़ चुकी हे कि वह हीनोथी- 
eal वाद में विश्वास करने लगी है ? नहीं, ऐसा नहीं । वेद, प्राथमिक _ 
आर्या की पवित्र पुस्तकें, चिन्तन-साध्य एकेश्वरवार डे रके री 
, चिन्त रवाद 
eT द के सर्वोच्च प्रकार के परम | 
he. gee पण्डित देर तक वेदों का अन्यथार्थ नहीं कर सकते, और न ही | 
सश्च दार्थ के नियमों की उपेक्षा ही कर सकते हैं | यास्क कहता है-- 
अथाता Q A द aN . ~ A 7 
| ae te तद्यानिनामानि माधान्यस्तुतीनां देवतानां तरेवतमिया- | 
i Š तापपरक्षा ET काषयस्या TAM AAT AM sy 
स्तुत AS AA: स मन्त्रो भवति ॥ निरुक्त ७, १ ॥ 
a SE वत एक साधारण संज्ञा है और उन पदाथा घे 
| ae पुदार्था के लिये प्रयुक्त होती 
शं है : गुणों की व्याख्या कि मन्त्र में की गई है ।” उपरोक्त का तात्पर्य्य 
| ae कि जब यह जान लिया जाता हे कि कौनसा पदार्थ इस मन्त्र के _ क्‍ = 
याख्यान का विषय हे, तो उस पदार्थ के जनाने वाली Ger उस मन्त्र का . 
देवता कहाती हे | उदाहरणाथ इस मन्त्र को लीजिप:--- 


| जि दृं पुरोदवे हव्यवाहयुपबरवे ॥दवां ॥२॥ आसाद्यादिह॥ यजु० २ दृत पुरोदधे Sl ॥देवां ॥२॥ आसादयादिह॥ यज्ञु० २१। १७ 
| # AFT वि चित पुरातन संस्कृत साहित्य का इतिहास Go. ५५२-५५३ | a 


| 
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“ मे तुम्हारे विचारार्थ अश्नि को धरता हुँ, जो समस्त सांसारिक खुखों 
का फलोत्पादक स्त्रोत हे, जो दूतवत्‌ HT करने क योग्य हे ओर जिसमें 
हमारे सारे भोजनों के तय्यार करने का विशेष गुण है | ए जनों ! तुम Gat 
और वैसे ही करो। 

क्योंकि अग्नि ही इस मन्त्र का विषय है, इसलिये अगेन इस मन्त्र 
का देवता कहा जायगा। अतः यार कहता हे मन्त्र उस देवता का हे कि 
जिसके गुणों के एदर्शनाथ सवेज्ञ परमात्मा ने उस मन्त्र को एकट किया ।' 

हम निरुक्त के एक ओर भाग में देवता शद्ध का पसा ही अर्थ पाते हें। 
यास्क कहता हे-- 

कर्म्ममर्म्पत्तिर्मन्त्रों वेद ॥ निरुक्त १, ९॥ 

जब कभी शिल्प-क्रिया का वर्णन होता हे,तो वह मन्त्र जो उस क्रिया का 
पूर्णतया वर्णन करता हे. उस क्रिया का देवता (या सूची ) कहाता हे। 

मन्त्र का देवता इसी अर्थ मे एक सूची हं अथात्‌ मन्त्रा की आवश्यक 
कुझी हे | शब्द के इस व्यवच्छेद म॑ किन्हीं देवताओं या देवियों का aa 
नहीं,.कोई देवमाला, कोई भूत-पूजा, कोई हीनोथीइज्म नहीं | यदि देवता 
का यह स्पष्ट और साधारण अर्थ समझा जाता, तो जिन मन्त्रां के मर्त 
अथवा आझ देवता हैं, वे कदापि आँधी के देवता या आगके देदता के प्रति 
कहे गये सूक्त न समझ जाते: प्रत्युत यह शात हा जायगा कि ये मन्त्र मर्त 
ओर अग्नि क शुणों का क्रमशः निरुपण करते है | तब यह aA BIRT जायगी 
जो कि निरुक्त मं अन्यत्र कही गई ह। 


देवो STALL दीपनाद्रा द्योतन द्रा य्युस्थानो भत्रतीति बा ॥ निरुक्त ५,१५॥ 


अथांत जो पदार्थ या जो व्यक्ति हमं कुछ लाभ पहुँचाने में समथ हैं, 
पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ हैं, अथवा उनको हमें समझाने में समर्थ 


हें, और अन्ततः, जो प्रकाशा का प्रकारा हैं, यही देवता WER योग्य पदाथ | 


हृ॥ जो कुछ ऊपर कह आये हैं यह उस से किसी प्रकार भी .असंगत नहीं। 
क्योंकि, मन्त्र का देवता, जो मन्त्रार्थ का Hat हं एक ऐसा शाप्द ह जा पन्च 
का व्याख्यान बताने में समथ हे, ऑर इसी कारण उस मन्त्र का दवता कहा 
जाता हे | इन टबताओं क्रा वर्णन करत हुए. यास्क कुछ एस शब्द लिस्वता E 


fra से कि यहां तक प्रतीत होता हे कि उस के काल के लोग मक्‍समूलर 


और मूडाविशवासी हिन्दुओं के देशी देवताओं का, हा, उन FAT ऑर देवताओ 
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का जो अद देवता की वेदिक संक्षा से हमारे गले सढ़े जाते हैं कुछ भी शान 
न था | यास्क कहता हे, | 
आलि MANA लोके देवदेवस्यमतिथिदेवर्य पि ॥ | 
निरुक्त ६, ४। | 
` हम सारे ममार के साधारण व्यवहार में प्रायः देखते है कि विदान ८ ७ 
पुरुष, माता पिता और ja ( अर्थात चे अभ्यागत-प्रचारक जो कोई 
निश्चित निवास नहीं रखते, पर अपने घामिक् उपदेशों छारा ससार का उप- 
कार करते हुए. इतस्ततः भ्रमण करते हैं) देवता समझे जाने हैं या देवता 
नामसे पुकारे जाते हे । ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हे कि यास्क के फाल में 
घामिक अध्यापक, माता पिता और विद्वान पुरुषों को या ऐसे ही और लोगों 
को ही दूता कहते थे, दूसरे किसी को नहीं। यदि यास्क को कोई ऐसी 
ति-पूजा या हीनोथीइज्म या देवता-पूजा जिस के साथ fe मूढ़विइवासी 


हिन्दुओं का इतना प्रेम हे, और जिसे वेदों मे ढूंढने के लिये प्रोफेसर मेक्स- | 

_सूलर इतने व्यत्न हें शात होती, या यदि कोई ऐसी पूजा उसके काल में | 
प्रचलित होती, तो चाहे वह उस पूजा भें आप भाग नहीं लेता, पर यह अस- 

स्भव है रि वह इस का सवेथा वर्णन ही न करता, विशेषतः जब कि वह 

सामान्य रुप से मनुष्या म साधारण व्यवहार का प्रकथन करता हे । इस में | 

कुछ भी Reve नहीं कि भूतपूजा या प्रकृति पूजा, न केवल वेदो और | 

यास्क भोर पाणिनि ओर वेदिक ऋषियों .मुनियों . के कालों के ही शाहर | 

है, प्रत्युत यह निश्चित हे क्रि मूति-पूजा और इसका जन्मदाता मिथ्या-कथा- | 

शान, कमसे कम जहाँ तक आर्यावर्त्त का. सस्वन्ध हे, नवीन समयों केही | 

उपज हं। _ A = | 

` अब हम पुनः अपने विषय पर आते हे । हमने देख लिया fe gen उन 

“प्रदार्थों के नामों को, जिनके क्रि गुण मन्त्र में वर्णित हें, देवता समझता हे | | 

“तव कोने से. पदार्थ देवता हे ? बे -सब पदार्थ देवता हैं जो मानच शान का | 

` इविष्रय वन, सकते हैं.। सारा मानव शान देश ओर-काल की सीमा मं _ब्रद है। | 

हमारा काये कारण का शान, मूलतः, घटनाओं की परंपरा का ज्ञान है। | 

ओर परंपरा समय के क्रम के अतिरिक्त. और कुछ भी adh | दुसरे, हमारा | 

| शान अवइय़ ही किसी वस्त॒ का शान होगा, और वह वस्तु अवइय ही कहीं l 
। 

| 


होगी । यह अपनी स्थिति और उत्पत्ति का agen कोई स्थान रक्षवंगी | यह 


ता हुआ हमार शान की अवस्थांभों-कांल आर स्थान का वर्णन । अब जान 
के FAT को लीजिए। भानच शान का NAA amm विभाग लिपयाश्चित AT 
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आन्तरिक के बीच है | विपयाश्रित ata उस सारे का ज्ञान हऐ.जो कि मानव- 
देद के बाहर घटना हे] यह वाहा जात्‌ के eane का झान है। 
वेशानिक लोग इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि पदार्थ विज्ञान अर्थात्‌ भौतिक 
जगत फा aama दो वस्तुओं के अर्थात द्रव्य और शक्ति के अस्तित्व को प्रकट 
करता हे द्रव्य को हम दव्य रूप में नहीं जानते । द्रव्य में शक्तियों की लीला 
मात्र से ही इन्द्रियगोचर परिणाम उत्पन्न होगहे हैं, और इन्हींको हम जानते है। 
अतः बाह्य जगत्‌ का ज्ञान शक्ति ओर उसके रूपान्तर! के शान मे विळीन हो. 
जाता हे । तत्पश्चात्‌ हम आन्तरिक शान की ओर आते ह । आन्तरिक शान 
वणन में, पहले तो अहै अर्थात्‌ जीवात्मा, चेतन सत्ता है: और दुसरे आन्तरिक 
चमत्कार कि जिनका जीवात्मा को शान है.) आन्तरिक रइयचमत्कार at 
अकार के हैं। या तो वे मनकी इर्छापूचेक, वुद्धिपू्यक, स्वर्य-चेतन चेष्टायै 
हं, जिनको कि इसी कारण विचारानन्तर-फुत-क्म्म्र कहा जासकता है, और या 
ये जीवात्मा के अस्तित्व से देह के व्यापारों में उत्पन्न हुए निष्क्रिय रूपान्तर 
ई । अतपव इनको प्राण मूत चेष्टार्ये कहा जा सकता है । 
भतः शेय का कारण से कार्य की ओर आने वाला तके हमें इन छः 
वस्तुओं तक लेजाता है; अर्थात काल, देश, क्रिया,जीवात्मा, विचा गन्तर-कृत 
व्यंवमाय भोर प्राणभुत व्यवप्ताय) तघ ये वस्तुणं देवता कहाने के योग्य हैं। 
उपरोक्त गणना से यह परिणाम निकलता है कि निरुक्त का वैदिक देवता 
सम्बन्धी लेख, जसा कि हमने दिया है, यदि वस्तुतः सत्य है तो वेद में इन 
छः वस्तुओं काल, देश, क्रिया, जीवात्मा, विचारानन्तर'कृत व्यत्रबाय और 
माणभूत व्यत्रसाय, का ही नाम देवता होता चाहिए, अन्य किसी का नहीं । 
आओ हम इस कड़ी परीक्षा का प्रयोग करें | 
परन्तु इस मत्र ऐसे. प्रत्येक मत्र में हमे ३३ देवताओं का ze 
मिलता हे न 
aaa दात! स्तुवत भूतान्यशास्यन प्रजापतिः TAPAN- 
गीत ॥ यजु० १४, ३१ 
२, याय तयस्त्रिशदेवा अङ्के गोवाविभेजिरे । aed वयरेवशदेवानेके 
ARRUIZ अधर, १०, २२, ४, २७ 
“ सवका स्वामी, जगत्‌ झा अधिपनि, और सबका प्राण, सष वस्तुओं 
को ३३ देवता ओं छारा धारण करता है। " 
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सच व्रह्म-जानी जानते हें कि ३३ देवता अपने विशिष्ट are qa- 


सायो को करते हे और उमम वा उसके आश्रय रहते हैं जो कि एक और 
अद्वितीय हे । ” 

अतः हम देखता चाहिय कि ये ३३ देवता कोन हं, ताकि हम अपने 
कारण से कार्य की ओर आने वाले तक से प्रास परिणामों से इनकी तुलना 
कएने ओर प्रश्न के समाधान करने में समर्थ होस्रकें | शतएथ ब्राह्मण 
कहता हें :-- 

anua महिषान एनेषामेते aR O Mets देवा हाते । कतपे ते 
ब्याज २ MAG TAT Tareas द्राइशादिक्यासत wale ४ 
शादिन्द्रश्चत्र TAMIA aaa £ alata ॥ १ ॥ कतमे बसव इति। 
अग्निश्च पथवीच वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च ala चन्द्रमाश्च नक्षवाणि 
चते TAT पतेषु दीद < सत्र बशुदितमेतेहीद ९ स वासयन्से तथदिद £ 
सर्वे बामपन्ते तस्पाद्यत हति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा हाते । दशम पुरुष प्राणा 
MARZIA यदास्म.न्स्याच्छरीराइृत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तघद्रोदयान्ति 
तस्माद्रा हति ॥ ५ ॥ कतम आहित्या इति । द्वादशमासाः सेवत्मरस्यैत 
आदिस्या एते cle £ सबेमाददान।यन्ति तघदिद « सर्वमाददानायन्ति 
तस्यादारित्या हते ॥ ४ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रभापतिरिति। स्तनयिस्नु 
TH यज्ञः प्रजापतिरित कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरेति कतमो यङ्ग 
-इति पशत्र इति HON कतमे ते वयादेवा इतीम एव त्रयो लोका एषु 
हीमे स देवा इति कतमो द्रो देवावित्यन्ने चेत्र aN waareasy 
इति येय परेत ॥ ८ ॥ तदाहुः यदयमेक एवं पत्रतेऽथ sual इति 
यद्‌ स्मिन्विद ९४ सर्वपध्याथ्नोत्तेनाध्यर्ध इति | कतम एको देव इति स me 


त्यादत्याचक्षत ॥ # 
TATY कां० १४, १६ | उपरोक्त का अर्थ यह है-- 


C याशवल्क्य कहता है, हे शाकल्य ! देवता ३३ हैं, < qq, ११ रुद्र, १२ 
आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, ये सब मिल कर ३३ हैं। आठ qg ये दें १ जगव के 
mAs पदाथ, २ TE, ३ वायु, ४ अन्तरिक्ष, ५ सूर्य, ६ भाकाश मण्डल (ईथर) 
की किरणे, ७ उपग्रह, < तारागण | ये ag ( निवास ) इस लिए कहाते हृ 


* देखो स्वामी दयानन्द शरस्वती १ वेद भूमिका ge ६६ । 
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कि प्राणधारियों का सारा समूह इन में बसता हे, अथात्‌ वे उस सब का घास 
हैं जो जीता हे, क्रिया करता हे, या अस्तित्व रस्वता हे। 7? Gz हैं, इन में से 
दश तो नाड़ियों की शक्तियाँ कि जिन से नर-देह जीवित है और ग्यारहवाँ 
जीवात्मा है। थे रुट्र इसलिय कहाते हैं, कि जब वे शरीर को छोड़ते हैं, तो यह 
मर जाता है ओर स्तक के संसन्धी इस त्याग के कारण रोने (सूद रोने धातु स) 
लगते हैं । बारह आदित्य वारह सोर मास हैं, जो कि काल की गति को 
जनाते हैं । उनका नाम आदित्य इसे लिए है, कि वे अपनी गोल गति ar सब 
पदार्थों में परिवर्तत उत्पन्न करते हैं और इसी कारण प्रत्येक पदार्थ की जीवन 
अवधि amm होली हे | इन्टर सवेजव्यापक विद्युत्‌ या क्रिया है । प्रजापति 
ag (या अर्थ सिद्ध्यर्थ मन॒ष्य-सम्पादित गतिमान्‌, विचारोत्पश्न पदार्थो की 
संगति, या दूसरे पुरुषों से पठन पाठनाथे संगति ) है। इसका अथे उपयोगी 
qa भी हैं। यज्ञ और उपयोगी पशुओं को प्रजापति कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही 
कर्मी और येसे ही पशुओं द्वारा समस्त संसार अपने जीवन के पदार्थों को उप- 
लब्ध कर रहा है | शाकल्य पूछता है, फिर वह तीन देवता कौन से हैं ?” याश- 
© आर | मर >, 
TART कहता हैं वे तीन लोक (अथात्‌ स्थान,नाप भार जन्म) हे! उसने पूछा कि दो 
देवता कोन हें? ' याझवल्क्य ने उत्तर दिया कि प्राण (धन पदार्थ) और अन्न 
( ऋण पदार्थ ) । फिर वह पूछता हे कि “ अध्यर्ध ' क्या वस्तु है याज्ञवल्क्य 
» ` EUA A 
उत्तर देता है कि apga जगत को धारण करने वाला सावात्रक विद्युत्‌ ह | 
यह सूत्रात्मा कहछाता हे । ” अन्ततः उसने जिज्ञासा की, ' एक देवता कौन 
हे / amazes ने उत्तर दिया “ सबका इष्ट उपास्यदेव परमेश्वर | ” 
इन्हीं ३३ देवों का वेदों में णेन है । आओ देखे कि हमारा व्यवच्छेद 
हमारे कारण से कार्य फी ओर आने वाले तर्क से प्रात परिणाम के साथ 
कितना मिलता हे । maqa ब्राह्मण में परिगणित आठ ब॒हु स्पष्ट ही अब का श > 
( aya ) दे; ग्यारह रुद्र एक जीवात्मा और दस नाडी जन्य शक्तियां है जिन 
at स्थूळ रीति से मनकी प्राणभूत aR समझ सकत है; E 
आदित्य काळ के अन्तगेत हैं; विद्युत सर्वब्यापिनी शाक्त है, शर प्रजापत 
यह या पशु के अन्तर्गत मोटे तौर पर सत की गग्सीर और fae Borat के 
विषय समझे जाले है | 


क्त हमारे स्थुल विभाग के छः तत्वों के अनुरूप 
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ee होंगे। क्योंकि यहां Seat सामान्य अनुकूलता rere न कि विस्तार | 
| छो सूश्मता, इस लिए छोटे २ मेद उल्लेख से छोड़े जा सकते हैं । 

अब यह स्पष्ट है कि देतवा का जो व्याख्यान यास्क्र करता है, वही एक 
ऐसा व्याख्यान है जो कि वेदों और ब्राह्मणों से अविसद्ध है। पुरातन आय्यो 
की पवित्र पक्रेश्वर पूजा के सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह शोप न रहे, इस लिप 
हम पुनः निरुक्त का वचन उद्धत करते हैं: 

महाभाग्याद्वेवताया एक आत्मा AGAT स्तूयते एकस्यात्मरोऽन्पे देवा; 
प्रसंगानि भवन्ति । कमेजन्मान आत्मजन्मान आत्मवैपांरशों भवति आत्माऽ | 
शवा आत्मायुधमात्मेव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ॥ निरुक्त, ७, ४। | 

“४ अन्य सब देवों को छोड़कर केवल पक परमात्मा ही है जिसकी | 
अपनी सवशक्तिमत्ता के कारण उपासना की जाती है। दूसरे देवता तो केवल. | 
इस परमात्मा के प्रत्यग हैं अर्थात्‌ वे परमेश्वर की महिमा के एक २ अंश को 
ही प्रकट करते हैं! ये सब देब अपना जन्म और घळ उसीले प्राप्त करते 
हैं । उसीर्म उनकी लीला है। उसीके द्वारा उपयोगी गुणों को आरृष्ट 
कर और हानिकारक गुणों को परे हटा करके अपने सुखप्रद प्रभावों को काम 
में लाते है | वही तो सत्र देवों का सर्वस्व है । ” 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट होगया होगा कि जहां तक उपासना का. 
सम्बन्ध है पुराने आर्ये केवल एक परमात्मा की ही उपासना किया करते थे 
| उसे ही वे जीवन, और उमे ही संसार का प्रतिपालक और शयनागार समझे 
| थे । इस पर भी घम्मेपरायग ईसाई धम्भेपचारक तथा और भी अधिक 

घम्मपरायण इसाई भाषातत्बवेत्ता ससार के सामने यह. असत्य het हुए 
| कभी नहीं थकते कि वेद अनेक देवी देवताओं करी पूजा का शिक्षा देते हैं | 
आर्यावस में एक ईसाई पादरी लिखता है:--- 

i É क 
bt ke 
है “ यदि, हम पारिभाषिक शाब्दो का ही प्रय DE ee j 

z et प्रयाग करना पड़े, सो चेद कामत ' 
re अनेकेइवरवाद हे, एकेश्‍वरवाद नहीं। " ऋग्वेद के प्रथमाएक का peat सुक्त 
Ei इस प्रकार समाप्त होता है: “ बड़े देवताओं के लिप नमस्कार, BST के लिप 

| 
| 


= 
> 
| 
| 


नमस्कार, युवकों के लिए नमस्कार, gat के लिए नमस्कार; जळा तक हों. ॥ ° 
[| सकता हे हेस अच्छ प्रकार देवताओं की पूजा करते हैं: मे ज्याय ( पुराने ) 
| देवताओं की स्तुति को न मूळे । ” 


| |i लक सन A A क्या a व Yas 
| | # जात मरडच, 'धार्मिक संशोधन, भाग ३ बैदिक RISH | 
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= —_— मम 
र | STATA इसाइ वेदों के मत के विषय म॑ अपने कथन को इन राच्दों 

| में समाप्त करता दे। “ अद्भतवाद ओर अनक्रश्वरबाद प्रायः मिला दिए जाते 
क | हे, परन्तु शब्द का सत्यार्थ छते हुए, एकरवरवाद तो हिन्दू घम्म में मिलता ही 
पौ | नहीं ।" पुनः वही पुण्यात्मा पादर कहता हे :-जसा कि पहले कह आये हें 
एः मोहन राय ने वेदों के सूक्तों का तिरस्कार किया, वह उपनिषदों को ही वद 

f Ë कहता था. ओर समझता था कि च एकद्वरवाद सिखाती हैं| छान्दोग्य का ; 
i: वाक्य “ एकमेवाहितीयम aa” RAA स भी अड्भीक्षत हुआ। 


परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि कोई दूसरा इंइवर नहीं प्रत्युत दूसरी कोई 


के | वस्तु हे ही नहीं-यह पक सवेथा भिन्न सिद्धान्त हे । 

| इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि ( परमात्मा के सत्य से परिपूर्ण ) इसाई, 
ji | एकद्वरवाद को न कवल वेदों से से ही प्रत्युत उपनिषदों म॑ से भो बाहर 
ल. | निकाल दिया चाहते हैँ । ये लोग निम्नलिखित प्रकार के अनुवादों के बल पर 
ने अपनी स्थिति को. सुरक्षित ओर pra भल ही समझें :-- 
ते | आरम्भ में हिरण्यगर्भ ,सुवणीण्ड) उत्पन्न हुआ-वह इस सब का एक 
पर उत्पन्न इआ स्वामी था। उस ने पृथिवी ओर आकाश की प्रतिष्ठा की :-बह 
प wia ईदवर हे कि जिसे हम अपनी हवि चढ़ायं ?  प्रक्त मूडर | 

pà “ag जो प्राण देता है, वह जो बल देता हे, जिस के शासन का चमः 
कीले देवता सत्कार करते हैं; जिसकी छाया असत ह, जिसकी . छाया मृत्यु 
2 है :--कौन ई>5र है कि जिसे हम अपनी हवि चढाव ? तथव। 
| हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ˆ परमात्मा जिस में कि. सारा प्रकाशमान जगत्‌ 
उपपश्नावस्था मं रहता हे; उसका यहाँ FANS अनुवाद किया गया हे। 
ढे जातः शब्द अपने यथाथ सम्बन्ध से ताड़ा गया ह आर पात! स Mead 
ः किया गया हे, इस प्रकार इस स इस सबका एक पन्न दुआ स्वामा 
डर अर्थ लिया गया हे | कदाचित्‌ इस इसाई अनुवाद म पक WAR अर्थ हे। 
ळी किसी दिन और वह दिन अधिक दूर नहीं, ये. इंसाई आविष्कार करेंगे कि 
J सुबणोण्ड का अथे हे 'पवित्रात्मा से गर्भ में आया हुआ? ओर ' इस सबका 
T एक उत्पन्न छुआ स्वामी ' यीशु खीए को ओर सकत करता है। उन आगामी 


मरळ दिनों में से किसी एक दिन, वेद का यह मन्त्र, एक अधकारमय खुदूर- 
भूत में एक die ( जिसे कि प्रांचीन रागा नहीं जानते थे ) के आगमन को 


भविष्यद्धाणी के बोधक के रूप म॑ उदूप्ूत किया EN Eo È 
न निगूढ प्रश्न की भाषा के अतिरिक्त और केस पूज सकते 4: १ - 
अनुवाद हुआ “ कौन ईश्वर हे कि जिसे हम अपनी हवि चढ़ाये! सरादू 


का a 


OO re ee aS, 
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मन्त्र भी जिसका मेक्समूलर कृत अनुवाद हम ऊपर दे चुके हे, एक धृष्ट 
इसाई द्वारा अन्य प्रकारेण अनुवादित हुआ है जिसका मेक्स मूलर ने “ वह 
जो प्राण देता हे ” ऐसा अनुवाद किया है | उसीका इस ईश्वर वचन विश्वासी 
ने, “ बह जिस ने अपन आप को ate दान किया ( अथात्‌ ary खीए ) 
अर्थ किया है। ” संस्कृत के मूल शब्द हैं । 

य आदा ! 

आओ, हम इन मन्त्रां और इंसाईयों क अनृत व्याख्यानां को छोड़ कर 
बेदों में पकेश्वरवाद के स्पष्ट प्रमाणा की ओर आये | हम ऋग्वेद मं वही सन्त्र 
पाते हं जिसस कि हरिवर्षीय व्याख्याता सुवर्णाण्ड अर्थ निकालते हैं । 
ae इस प्रकार हे। 

हिरण्यगर्भः समतर्तताग्रे gara जातः पतिरेक आरी । से दाधार 
Taal धामुतमां कशे देवाय ६विवा Taq ! 

‘ परमात्मा सु के आरम्भ म॑ विराजमान था, बह अनुत्पन्न भूतों का 
एक ही स्वामी है | वही नित्य सुख हे उसी की हम स्तुति और भक्ति कर!" 

यजुर्वद १७, १९ में हम यह पाते हँ-- 

विश्वतश्वशुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । aang- 
भ्यां धमात संपतश्ैद्याबा भूपी जनयन देव एकः ॥ 

TATU, सर्वंशक्तिमान, ऑर सर्व अन्तःकियावान होते हुए, वह 
अपनी शक्ति स सारे संसार को स्थिर रखता है, और आप एंक 
भद्वितीय हे--आओर अथववेद १३, ४, १६-२१ में हम यह पात हैं-- 

न RA न वृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते.... .... .... .... .... .... .... .... .... 


e ~ 


स एष एक एक EIR एव । मर्वे आस्मिन्‌ देवा एकटतो भवन्ति ॥ 
ईशर IREA ÑA, a चाग..................... नही दशा | वह 
एक हे ओर केबल एक और सार जगत्‌ में व्यापक हे | अन्य RA पदार्थ 


उसी म॑ जीते, चलते और अपनी स्थिती रन्न ह । 
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` इण्डियन विजडम ' नामक पुस्तक की आलोचना | 
भूमिका | 
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हम उपोदूघात, भूमिका ओर sat की समाळोचना का SBM कर 
चुके हैं । अब हम ब्राह्मणों ओर उपनिपदों पर आते हैं aga ही प्राचीन 
पारमार्थिक और धास्मिक पुस्तकों को भी यहाँ स्थान दिया गया हे। व २१ पर्त 
में ama हुई हैं फिर छः दशन--स्याय, सांख्य, Tales, योग. पूर्वसीमांसा, 
ओर वदान्त--आते हैं । यह प्रकरण ७८ पृष्ठों म समाप्त हुआ ह। इसके 
जन सत ओर भगवदूगीता का वणन है। भगवदूगीता को, वडी सच्चाई के साथ 
उद्धारक दशन कहा गया है, पर मोक्ष के तीन राजमार्गा-- सांख्य मारा. याग 
मार्ग, और भक्ति मार्ग-फों भी बराबर वेसा ही क्यों नहीं स्थीकार किया 
गया | इसके लिए पृष्ठ दिए गण हैं । अब हम वदाङ्गा अथात्‌ शिक्षा 
व्याकरण, निरुक्त, Ber, ओर ज्योतिष पर आ पहुँचते हें | इसक लिप ४० पृष्ठ 
दिए गए हैं | इसके बाद स्मृतियां आती हें, य ११४ BTA समाप्त इई ह 
मनुस्मृति और याझवल्क्य स्मृति की सविस्तर समालोचना हुए हे । ग्रन्थकार 
इनसे अपना अच्छा परिचय दिखलाता हे। मनु और याज्ञवल्क्य में वह अने 
दोष दिखलाता है । इसके उपरांत रामायण और महाभारत का वणन हे | 
इन पुस्तकों के बहुत बड़ी होने के कारण इन मह!काव्या क लिए क 
१४० पृष्ठ अर्पित किये गये हें। पीछे क नाटक और पुराण इत्या द 
सरसरी दृष्टि क ही पात्र हैं। ब ७० पृष्ठां मे समाप्त EF Sieh 


EET पृष्ठ 

055 

उपोदूधात और भूमिका >. ० ! 

बेद RO . °: 

ब्राह्मण और उपनिपवू '"” क‘: 
agaia ण 


डकर काई ३ इ का हस्तळख नहा मिला' 


% इन पिछले कतिपय शब्दो को £ pe 
“जिसमें दूसरे छेखकों के लंबे लंबे उद्धरणो आर 


मन्तब्य हू । 


अनुबाद ग भरा 
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टोटळ ५१८८ 
इससे यह बात स्पष्ट हे कि कम से कम संस्कृत के विषय मे ग्रन्थकार 
का अध्ययन विशाल, उसकी जानकारी विस्तीण, और उसका ज्ञान aire 
है | हमारे लिए यही अच्छा है कि ऐसे सोते से जितनी जानकारी मिल सके: 
उतनी अवद्य ले लें, क्योंकि एसे सुयोग नित्य नहीं मिला करते, वे बड़े ही 
असाधारण ओर दुष्प्राप्य होते हैं। जितना अधिक हम पुस्तक का Waa 
करते हैँ उतना ही अधिक उसके अभिप्राय और विषय को' जानने के लिए मन 
अधीर होता हे । इस जानकारी को अब मैं अधिक देर तक छिपाये न रकखूंगा। 
अब्र में सांधा पुस्तक के लक्ष्य, विषय, और आभिप्राय की ओर आता हूं । 
अपने उपोदूघात के पृष्ठ ३ पर अध्यापक मोनियर विलियम्स लिखते हैँ: 
“ यह पुस्तक एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिखी : गई है। 
इस Oo का आस्तित्व मुझे उस प्रश्न से ज्ञात हुआ है जोकि मुझसे 
वाडन प्रोकसर के तौर पर बार वार पूछा जाता हैः:--+या कोई ऐसा, पुस्तक 
हैं जिस एक के अध्ययन से ही संस्कृत साहित्य के रूप और विषयों का अच्छा 
स्थूल ज्ञान प्राप्त होसक ? ” SSPE OTS 
आगे चल कर वे कहते हैं:-- 
क ! ह अस्तक का एक ओर उद्देशा भी है। इसमें मे भारतवंष क 
या दाशानक साहित्य के अंशों क अन॒वादों और विवरण इ : 

4 ! at, रिवाजों का 
परिचथ, ओर विद्वास तथा आचरण की एक ऐसी पद्धति का यथार्थ ज्ञान 
गदान करना चाहता हैँ जोकि गेर-ईसाई जगत्‌ में पके प्रधान aed के रूप में 
CMA कम से क्रम ३०७७ बध तक प्रचलित रही हे और जो अंब तक भी 
विद्यमान है । ” 

किर भूमिका के पृष्ठ 34 पर लिखा हँ: 

_ इस लिए इन पृष्टों का पक उद्देश यह भी हे कि इसाई धम्म और 
भारत में प्रचलित संसार के तीन बड़े २ झूठे धम्मों के बीच भेद ae 
जाये। ” (कृपया जरा--“झुठे? शब्द पर ध्यान दीजिए |”) a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इण्डियन विज़डय़ की आलोचना | १०७ 


फिर भूमिका के पृष्ठ ३८ पर लिखा है:-- 
इसलिए मुझे प्रतीत होता हे कि इन चार धम्मौ--ईसाई घस्मर मुसल- 
माली धस्मे, ब्राह्मण घम्म, ओर बोद्ध धम्मे--की आपस में तुलना करने दण 
Te घात की कडी परीक्षा कि इनमें से कोनसा सच्चा नारायणी घम्म हे(क्योंकि 
चारों में से केवल एक ही ईइवरीय सत्य धर्म हो सकता है और वही--य्रदिः 
वह AG मात्र के साझे पिता ने अपने सकल सृष्ट भूतों के कल्याण के लिए 
अलौकिक रीति से भेजा है--सब कहीं फेलन का अधिकारी है) इन दो प्रश्नों 
के उर से होनी चाहिये:-पहला[-प्रत्येक का अन्तिम उद्देश क्या है? 
दधरा--किन साधनों ओर,किस, कर्ता के द्वारा यह. उद्दश सिद्ध होता है?” 
इस लिय यह स्पष्ट हे कि पुस्तक के उद्देश ये हैः... ५ ., nh 
पहरा--पक , पुस्तक में. सस्कत, साहित्य के, विषयो आर गुणो से 
सामान्य परिचय, कराना ।.. . ; 
दूसरा--अंगरेजों के लिए हमारे आचार,;स्वभाव, रीतिऽरिवाज; संस्था 
और घिश्वास- का. पक चित्र, विरत. चित्र याः मिथ्या: वणैने:नहीं प्रत्युतः पाव 
सत्य चित्र बनाना, क्योंकि यह चित्र हमारे धार्मिक ग्रन्थों के अंझों के अन: 
वादों और बिवरणों & Fare किया जायगा! 
तीसरा--ईसाई. ओर. गेर-ईसाई -धर्म्मो के वीच ऐक्य की घातो का 
दिखलाना | डा? s 
व्योथा--कि इसलाम, बोद्ध धम्म और ब्राह्मण धम्म (अन्तिम पर 
तनिक ध्यान दीजिए ) ये. तीन संसार के झूठे धम्मे हे-र्‍या केवळ इसाई धम्मे 
ही एक सच्चा धमे हे | 
पांचवां-कि ईसाई ध्म, ब्राह्मण धम्मे, इसलाम, ओर ate धम्मे इन 
चार में से केवल एक ही सच्चा नारायणी धम्मे हो सकता हे। | 
serfs ईश्वरीयं सचाई जिसे कि मनुष्य मात्र के साझे पिता ने 
अलौकिक रीतिं से दिया है ( याद रहे यह सच्चाई इसाई घम्म हे ) सव कही 
फैलने का अधिकार रखती el Pe 
` सातवॉ--कि पहले यह wart केवल वही धम्मं है. जो इस प्रश्न 
अन्तिम उद्देश या लक्ष्य क्या है :--का ठीक उत्तर देता है। भौर दूसरे कि 
mae यह निमैल सचाई या ईसाई धम्म ही वह सच्ची कल्पना पेश करता हे 


जिसके दारा सबका सामान्य लक्ष्य या उद्देश पूरा होसकता है... 
अध्यापक मोनियर विलियम्स के अभियोग की पिछली चार घातं कहा 


p 


तक ठीक हैं यह पुस्तक के शेषभाग में अभी शात होजायगा | 
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पहली वात के उत्तर का संक्षेप से स्थूल वर्णन पुस्तक की परिगणना 
में पहले ही दिया जाचुका हे । मै केवल इतना ही जतला देना चाहता हूँ कि 
चार पुस्तकों का, जो वेदों से नीचे केवल दूसरे दर्जे पर समझी जाती हैं और 
जिन्हें सामान्य तौर पर उपवेद कहा जाता हे, सारी सूची में कहीं भी उल्लेख 
नहीं | विशेष तौर पर इन्हीं पुस्तकों के विषयों पर तुलना से भारतीय और 
पश्चिसीय सभ्यता के विषय में सध्या मत बनाया जासकता हे। इन चार पुस्तकों 
के नाम ये Faas, TAIT, आयुर्वेद, और गन्घवेवेद । अर्थवेद वह उपवेद | 
हे जिसमे व्यावहारिक. यत्रगति शास्त्र (Applied Mechanics), पञ्जिनियरिङ्, | 
चित्रलेखन (Porspection) araara कलायें (रासायनिक ओर भौतिक),और 
भूगर्भ विद्या का जिक्र है । आयुर्वेद वह उपवेद है जिसमे शस्त्रवेद्यक (सजेरी), 
वनस्पति विद्या, शरीरशास्त्र सम्बन्धी रसायन विद्या, शरीरव्यवच्छेद विद्या 
( अनाटोमी ), शरीर विद्या, भेषज्य विज्ञान ( मटीरिया मेडीका ),रसायन शास्त्र 
ओर विष की चिकित्सा का वणन हे । गन्धवेवेद्‌ सड्रीत या ललित फला का 
| उपवेद है, और धनुबैद सेनिक यंत्रों, सेनिक उपकरण और व्यूहरचना की 
| विद्या है | । 

दूसरी वात प्रयोजनीय है । इसकी भी मोके पर समालोचना होगी | BS 
इन व्याख्यानों मं यह दिखलाया जायगा कि अध्यापक मोनियर विलियम्स 4 
mat तक हमारे धस्मि-ग्रन्थों के अशों का मिथ्यावणन पेश करते, या ठीक 
अनुवाद करते य़ा गलत अनुवाद करते हैं, या सच्ची टीकार्ये या बनावटी 
टीकार्य पेश करते ईं । 

तीसरी बात की आलोचना इन समालोचनाओं के अन्त में पूरे सौर पर 
क्री जाएगी । 

अब हम भूमिका के विषय को लेते हैं । 


इसमें तीन वातों का जिक्र हे । पहले तो यह भूत और वसमान अथस्था 
का खाका स्वींचती हे । इसके प्रधान भाग में भारत की अतीत अधस्था का 
भौगोलिक, राजनीतिक, ओर ऐतिहासिक खाका हैं । यह खाका या Say कणन 
चह हे जिसके सत्य होने की कथन-मात्रं इतिहास-वेता और भावातत्त्व- 
वेत्ता लोगों ने कल्पना की हैं मेरी आलोचना के दायरे से यह सब बाहर 
है । परन्तु पक बात जो बताने योग्य है षह घण व्यवस्था पर उनकी अपनी 
राय है। 
अपनी भूमिका के पृष्ठ २४ पर घे कहते हेः-- 
| “ उन जिलों में भी जहाँ कि हिन्दुओं फो एक ही नाम से पुकारा जाता 
i है ओर जहा वे एक ही भाषा बोलते हैं चे अलग २ श्रेणियों मे बैंटे ga हे. । इन 


aX 
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श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली जाति पाति की रुकायट हे | इस 
रुकावट का Taga करना योरुप के सामाजिक भेद से भी अधिक कठिन 
है ” इत्यादि, इत्यादि । “ वास्तव मै, यह भिन्नता उनके धर्म्म का एक 
आवश्यक सिद्धांत है। भारतीय वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति इन असाधारण 
लोगों के इतिहास में शायद सबसे अधिक अदूभुत बात है। सामाजिक संस्था 
के रूप में वण-व्यवस्था, अलवत्ते, सभी देशों में पाई जाती है । इस संस्था का 
aq समाज में मनुष्यों के दर्जा को अलग २ करने वाले आचारसिद्ध नियम 
हूँ । इन अर्था में वर्णव्यवस्था का इड्गलण्ड में कुछ कम अधिकार नहीं । परन्तु 
हम में चर्ण-व्यवस्था कोई धार्मिक संस्था नहीं |” 

“ इस के विपरीत, यद्यपि हमारे घम्म मं पदवी-मेद की आज्ञा है पर 
वह हमें यह सिखलाता है कि परमेश्वर की पूजा में ऐसे मेद सब दूर कर देने 
चाहिएँ, और कि भगवान्‌ की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं | पर हिन्दुओं की 
बाल इस से सर्वथा भिन्न है | हिन्दुओं का विश्वास है कि परमेश्वर ने मनुष्यों 
को. असमान बनाया है, पशु और पक्षियों की जातियों की तरह ही उस ने 


मनुष्यों की भिन्न भिन्न जातियाँ पेदा की हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, और शूद्र 
का भेद जन्म से हे और वे अवश्य एक दूसरे से अलग अलग रहने चाहिएँ 


ओर कि किसी हिन्दू को वर्ण-व्यवस्था के नियम तोड़ने पर वाध्य करना मानों 
उसे परमेश्वर और उस की प्रकृति के विरुद्ध पाप करने पर वाध्य करना है ।” 

इस फे पश्चात्‌ भध्यापक मोनियर विलियम्स बताते हैं कि भारत में 
'बणे-व्यवस्था का आधार ये बातें हे :--१, भोजन बनाना; २, अन्तर्जातीय 
fare; ३, व्यवसाय । यदि बोडन प्रोफेसर अपने व्यक्तिगत अवलोकन से या 
इस विषय पर विविध लेखेकों के दिण हुए भारत-ब्रक्तान्त के आधार पर ये 
बात कहते तो हमे एक भी शाब्द कहने की आवश्यकता न होती, लेकिन 
योड़न प्रोफेसर महोदय “ हमारे ( उन का अभिप्राय उन के अपने या उन की 
जाति के से हे) प्रभुत्व में सापे हुए लोगों के सन्तीपजनक शान ” की एक 
मात्र चाभी धार्मिक सस्कृत साहित्य को समझते हे । वे कहते हैं :--“सौमाग्य 
से, यद्यपि भारत में कम से कम ग्रीस भिन्न भिन्न योलियाँ प्रचलित हैं, पर वहाँ 
चार्मिक तथा विद्वानों की भाषा और साहित्य एक ही है जिस को कि सभी 


हिन्दू धम्मे के मानने वाले, जाति, बोली, पदवी, ओर मत में भिन्न भिन्न होने . 


पर भी, मानते और सन्मान की दृष्टि से देखते ह । ” 
भारत के धार्मिक सस्कृत साहित्य के आधार पर ही थे अपनी राय 


देते हे । अब हम देखते हैं कि यह राय कहाँ तक दुरुस्त है । अध्यापक महाशय 
कहते है :-- 
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१-भारत में वणे-व्यवस्था एक धार्मिम्क सस्था हे परन्तु इङ्कलेण्ड मे 
यह केवल एक सामाजिक संस्था है| हमारे देश भाइयों के लिए इस बात का 
नोट कर लेना अच्छा होगा कि घोडन प्रोफेसर इङ्गलेण्ड में भी जाति पाति का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 

२-कि ईसाई धस्म के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग समान 
हैं, पर ब्राह्मण धस्मे में, परमेश्वर मनुष्यों को अस्मात समझता हे, या 

३--कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेदय जन्म से हे, और 

४--कि केवल एक ही वणे के लोग आपस में खाते, विवाह करते, और 
एक ऐसे व्यवसाय करते हे; ये तीन वणे-व्यवस्था की कसोट्यॉ हैं । 

` दुसरी बात फे विप्रव में, कि त्राह्मण-घम्मे के अनुसार परमेश्वर सजुष्यों 

को अस्मान समझता 'हे, मे यजुवद: के -२६ब अध्य़ाय:का. दूसरा मन्त्र पेश 


करता ईँ: 

यथेमां वाचे कत्याणीमावंद|नि जनेभ्यः बह्मराजन्या- 
भ्या «शूट्टाय चायाय च. स्वाय चारणाय च । fray देवानां 
दक्षिणायेदातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतासुपंमादो EU cell 


इस का अर्थ यह हे कि “ में ( परमेश्वर ) यह कल्याणकारिणी अर्थात्‌ 
संसार ओर मुक्ति के सुख देनेहारी ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ । इस 
लिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किन्तु सभी विद्वानों के 
प्रिय बनने ओर सभी लोगों को दान देने का यत्न करो, और सदा सभी की 
Sate की कामना करो। ” 
` ` मन्त्र बहुत स्पष्ट-हे | मैने इसे यह दिंखलाने के लिए उद्धृत किया है कि 
बोडन प्रोफेसर की पहली स्थिति सवथा भित्तिहीन है । अब हम उन की Ta 
बात को लेते हें कि भारत में वण-व्यवस्थां एक धार्मिक सस्था है, सामाजिक 
सस्था नहीं । सुनिए कोई सस्था धार्मिक उस समय कहलाती है जब कि vet 
संस्था के भेदों का रंखना धम्मे की दृष्टि स आवंदंयक हो | लेकिन घन विद्या, 
और व्यवसाय की 'भिन्तताओ के आधार पर स्थित सभी भेद सामाजिक 
भेद हैं 
अच्छा जरा मनु देखिए:--विप्राणां शानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु seta: | 
वेश्यानां धनधान्यतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ इस का अर्थ यह है ब्राह्मणों में 
ज्ञान से, क्षत्रियों में शारीरिक यल से, deat में धनधान्य से, भौर फेघल-शट्ठों 
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में ही जम्म ले भेव पाया जाता है। शायद मोनियर विल्यिम्स गेरे और aa 
| के भाव की गलत समझें, ओर इन प्रमाणों के होते हुए भी यह कहें कि aver, | 
| क्षत्रिय, और वेशय जन्म से ही होते हैं, इस लिए प मनु के और प्रमाण देता Ki 
UST ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति agan | 
= क्षन्षियाज्तातपवन्तु विद्याटश्यासथेब च ॥ | 
| इस का अथ यह है छि शुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र बन सकते हैं, और | 
| इसी प्रकार क्षत्रियों और Gadi का हाल है । | 
फिर ag कहते हैं, “ अन्मनः जायते sga: सस्काराद्ववेदृश्विज: ” अर्थात्‌ 
सब लोग जन्म से शूद्र होते हे लेकिन संस्कारों द्वारा था शुण कर्म स्थभाव के 
कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बन जाते E | | 
चौथी बात मोनियर विलियम्स ने यह कही है कि cee खाना, ANE | 
में विवाह करना, और व्यवसाय का एक होना पक वर्ण के लक्षण हैं । इन | 
तीन में से केवल दुखरा ही ध्यान देने के योग्य है, क्‍योंकि यदि व्यससाय . | 
का थक होना कोई तस्व हो तो मोनियर बिलियम्स के लिए इञ्जलेण्ड के 
स्कूलों और कालजों के सभी अध्यापकों को एक ही वर्ण का समझना वैसा 
ही न्यायसंगत होगा । यही घात खान पान व्ही भी समझ लीजिष। eRe जाने 
~` पीने का अनु ने घोर निषेध किया है | यह निषेध भिन्न भिन्न वणी के लोगो के 
i लिए ही नहीं, after सभी व्यक्तियों के लिए है। । 
ay कहते हे :-- 
vies कस्याचदाव नाग्राच्चेव AAU । 
न चैवात्यशनं कुर्याक्षोच्छिषठः कचिद्‌ बजेद ॥ १ ॥ 
किसी मनुष्य को किसी दुसरे मनुष्य के साथ एक ही थाळी मॅन । 
खाना चाहिए, न ही किसी को विस बाहर खाना, और खाने के बाद विसा न 
हाथ घोये बाहर भाग जाना afer | म 
इस छिए यह यात बिलकुल निर्तिधाद है। अब केबल अस्तर्थिघाह की 
बात रहगई । हस यहां फिर मजु का प्रमाण देते दे :-- 3 
सवर्णाग्रे द्विजातीनां मशस्ता दारक्मणि। 
कामतस्तु महचानापिमा। स्यु? MAT वरा! n 
शुद्रेव भार्या E सा च रवा च विश्व! Qa! 
ते च स्वा चेव gas ताश्च स्वा चा5ग्रजन्मन! ॥ F 
अर्थात प्रथम fare का सब से उश धकार TE हे जिल थे तर भौर j 
नारी दोनों एक ही at ( जिसे भूल से जाति कहा जाता है.) के हों, पर्त 
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शुद्र ot को केवल az से और वेशय स्ञी को वेश्य से विवाह करना चाहिए | 
क्षत्रिय को केवल शूद्वा, sear ओर. क्षत्रिया से, ओर ब्राह्मण को किसी से 
विवाह करना चाहिए | 

इस से विरित होता है कि वेश्या खी के ब्राह्मण के साथ विवाह करने 
की आज्ञा है ओर यही हाल दुसरे वर्णो का है । अध्यापक सोनियर विलियस्स 
की प्रतिक्षा थी कि वर्ण-व्यवस्था भारत में एक धाश्मिक संस्था हे परन्तु 
इडुलेण्ड में यह एक सामाजिक सस्था है | हम ने यह सिद्ध कर दिया हे कि 
बण-व्यचस्था धासिक संस्था नहीं बटिक अन्य देशों की भाँति एक सामाजिक 
सस्था है| उन की प्रतिज्ञा थी कि ब्राहाण-धम्म में परमेश्वर सव मनुष्यों को 
अस्मान समझता हे परन्तु हम ने प्रमाणित कर दिया हे कि बह war नहीं 


कर्ता | उन का कथन था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर Fer जन्म से होते हैं | 
हम ने साबित किया हे कि वे नहीं किन्तु शूद्र हैं। अन्त से उन्होंने कहा था कि 
व्यवसाय का एक होना, अन्तविबाह, ओर इकट्ठा खान पान एक वणे के बिडी 
लक्षण हैं। हम ने दिखलाया है कि यह बाल नहीं | अब हम अध्यापक्ल क 
age पाण्डित्य के द्योतक इस विषय को छोड़ कर हिन्दुओं के area पर उन 
की भूमिका के दूसरे भाग को लेले है । 
घे कहते हे कि विली ore की जाँच करते समय उस की तीन बातों को 

देखना साहिंप--१. विश्वास, २. कस्म या अनुष्ठान, ३. सिद्धान्त या सिद्धान्त 
विषयक शान । वे पिछली दो बातों-विदवास और कर्म या अनुष्ठान- को 
धर्म का लोकिक पक्ष; और सिद्धान्तो तथा सिद्धान्त-विषयक ज्ञान फो 
उस का अलौकिक पक्ष कहते हैं । इस भेद की स्थापना के उपरान्त वे कहते 
हैं कि अलौकिक लक्ष्य-विन्दु की दृष्टि से हिन्दू धम्मे मायांवाद है। वे कहते हैं:-- 

“ae ( हिन्दू-घस्म ) सिखलाता हे कि वास्तव में विदवात्मा के सिवा 
और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं; प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा उस fazat- 
त्मा से अभिन्न है; प्रत्येक व्यक्ति का सब से उश्च लक्ष्य यह्‌ होना चाहिये 
कि बह सदा के लिए, करने, रखने और होने से कूट जाये, और वह एसा 
आध्यात्मिक शान लाभ करने के लिए अपने आप को गम्भीर चिन्तन मं ad 
करे जिस से कि उस का एक भिन्न अस्तित्व रखने का भ्रम मात्र दुर हो जाये: 
और बह अपने ऊपर इस विश्वास को हूँसे कि में उस सत्ता का एक aT 
हैं जिस से कि यह सारा firsa बना हुआ है ।” 

इम दिखायेँगे कि हमारे संस्कृत के बोडन प्रोफेसर की प्रतिशायें कहाँ 
तक ठीफ हैं। थे कहते हैं कि हिन्दूधम्मे ये वाते सिखाता है:-- 

१. कि विश्वात्मा के सिवा संसार में दूसरी वस्तु ओर कोई नहीं | 

२. कि प्रत्येक व्यक्ति इस आत्मा से अभिन्न है। 
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३. कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य करने, रखने और होने से छूट आला 
होना चाहिए। 
४. कि प्रस्येक आत्मा को अपने भिन्न अस्तित्व में होने से स्वसन्च हो 
जाना चाहिए | 
५. कि प्रत्येक आत्मा उस आत्मा का एक अंश है जिससे कि fires 
ब्रह्माण्ड बना हुआ है । 
आओ अब हम इन पाँच प्रतिज्ञाओं की पड़ताल करें | 
उनकी पहली प्रतिज्ञा यह हे कि विइवात्मा के सिवा संसार में दूसरी 
बस्तु और कोई नहीं । मे यहाँ एक उपनिषद्‌ का प्रमाण देता ह: 
अजामेकां छो हितशुक्कङ्गष्णां बह्ी। मजा! रजप्रानां स्वरूपा! । 
Wal जुषमाणोऽनुदेते जहात्येनां धुक्तभोगामओोऽन्यः ॥ 
अभे यह है कि “ ईश्वर, प्रति, और आत्मा ये तीन अनादि पदार्थ हैं, 
नक्तो कभी किली ने उत्पन्न नहीं किया | अनादि आत्माएं भौतिक शरीरो में 
फशी होने के समय अनादि प्रति का उपभोग करती हैं । परन्तु तीसरा 
अनादि पदार्थे, tga, सदा रहता हे लेकिन न ही वह भौतिक शरीर धारण 
करता है और न ही भौतिक जगत का उपभोग करता है । ” यहां यह कहा 
गया है कि न केवल एक विइवात्मा का ही अस्सित्य है बल्कि प्रकृति 
और जीवात्माऐ भी वैसे ही अनादि काल से मौजूद हैं। यदि इस विषय में 
अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हो तो और भी दिए जा सकते हैं, परन्तु मेरा 
विचार है कि एक ऊपर का ही प्रमाण पर्याप्त होगा | 


or EN 
AI 
` 


विलियम्स साहब की दूसरी प्रतिशा यह है कि प्रत्यक आत्मा बिश्वात्मा 


से अभिन्न है । यहां हम ब्रहदारण्यक उपनिषदू का प्रमाण देते हैं:-— 
य आत्मनि तिएठन्नात्मनोन्तरो5यमत्मा न वेद यस्यात्माशरीरस | 
आत्म्नोऽन्तरो यमयति ad आत्मान्तयाम्यपृतः ॥ 
महा याशवल्क्य अपनी स्त्री Beret से कहते हे कि “ हे मेत्रेयि ! जो 
परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिस को सूद 
जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक हे, जिस परमेश्वर का जीवा- 
त्मा शारीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर ब्यापक हे, 
जीवात्मा से fax रहकर जीव के पाए पुण्यां छा साक्षी होकर 
उनके फल जीवों फो देकर नियम में रखता हे घही अविनाशी रुघरूप लेशा भी 
अन्नर्यामी आत्मा अर्थाद्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । ” 
विलियम्स साहब षी तीसरी एतिज्ञा आहाण-धमे के विषय में यह ह 
कि यह gare भदुप्य को करने, होते और रखने से छूट जाने का उपदेश 
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करता है| में यहां agaa के ४०वें अध्याय से एमाण देता हूँ:— | 
कुवेन्नेवेह कम्माणि जिजीदिपच्छत१9तपाः 
एव त्वायि नाम्यथतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 
इसका अथ थह हे कि प्रत्येक स झो कम्मे करते ST अपना जीवन 
व्यतीत करना चाहिए भोर सदा पुण्य कम्मे करने यादिप । इस एकार उसे 
१०० या इससे अधिक वर्षा तक जीने की कामना करनी चाहिए । केवल इस 
प्रकार ही पाप ऑर दु:ख से कूटना सम्भव है | भाव यह हे कि कर्मों अथवा 
उत्तम कम्मो का करना सबसे पहली आवश्यक बाल है | 
विलियम्स की चौथी परतिज्ञा यह हे कि प्रत्येक को अपने भिन्न अस्तित्व 
का भ्रम दुर कर देना चाहिए | मुझे इसका उत्तर देने की आब्नदयकता नहीं | 
क्योकि यह स्पष्ट है कि परमेश्वर को जीवात्मा से Ara मान BAR भिन्न | 
अस्तित्व का भाव एक भ्रम नहीं रह जाता, और जब यह श्रम नहीं तो फिर 
इसका दूर करना उचित नहीं | 
पॉचवीं परतिज्ञा यह हे कि पूव्येक जीवात्मा उस सत्ता का एक अशा है 
जिससे कि विश्वत्रह्माण्ड बना हुआ है । यदि इस विषय में कुछ कहने का 
प्रयोजन ही है तो इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि एक नहीं afta 
उ पनिषदों के अनेक अन्तरं में विश्वात्मा को अवयव-रहित, अकाय, निराकार, 
और अखण्ड माना गया है। परमेश्वर के कोई अवयव नहीं rafu थह 
विश्वास करना कि अखण्ड विश्वात्मा के जीवात्मा अशा हे सदा असंगत हे! 
तब इस अद्वैतवाद का, जो क्रि किसी विश्वास, कार्य या अनुष्ठान की 
आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता, भारत में पाए जाने बाळे विदबास्यों 
संख्य कार्या या अनुष्ठानों से मेल कराने के छिए विलियम्स एक भ्रांतिजनक 
तक घड़ लेते हैं । इस कुतर्क को संस्कृत न्याय की परिभाषा में छल कहते हैं। 
वे कहते हैं कि परमेश्वर को जीवात्माओं से अभिन्न सान लेने से हिन्द यह 
विश्वास करने लगे हैं कि जीवात्मार्ये सवथा परमेइचर से मिकली हैं । अंग्रेज़ी 
भाषा और अँग्रेजी अस्मिष्क शायद अभिन्नता को निकास के साथ गडबड 
कर सक, परन्तु, जव लक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण न दिया जाए, में विलियम्स 
की प्रतिज्ञा के युफियुक्त होने के विषय में कुछ नहीं कह सकता | 
अब मैं भूमिका के तीसरे भाग अर्थात्‌ भारत की भापाओं को लता ži 
| मोनियर विलियम्स कहते हैं:-- 
| सस्कृत नाम, जंसा कि इस का प्रयोग fereal की प्राधीन भाषा के 
| लिए होता दे, एक अत्यन्त कठिन भाषा की छात्रिस ज्ञा हे ! इस भाषा का 
| पहले WS आये जाति की भारतीय शास्ता भाश्तवध मे छाई थी । यह 


| 
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मौलिक बरोली आर्य्या से पूव की आदिम जातियों की बोलियों के ससग से 
शीघ्र ही रूपान्तरित हो गई, ओर इस प्रकार TCT होकर उन आये प्रब 
सियों की विशिष्ट मापा-बमगई जोकि पञ्जाव आर उस फे आस पास के 
प्रान्त की सात नदियों (ae सिन्थवासजिन्द में हम हेन्दू ) के पड़ोस मे आकर 
बसे थे । इस प्रकार सांचे में ढल कर हिन्दुओं की वाणी वनी हुई इस मोलिक 
भाषा के लिए सब से योग्य नाम हिन्दु-ई (= सिन्धु-ई) हे । इस्र का पीछे का 
प्रधान विकास हिन्दी ॐ दे, जिस प्रकार कि एङ्गल ओर सेक्सन लोगो. की 
निश्च-जमन बोली ब्रिटन देश में रूपान्तरित होकर फेङ्गलो-सक्सन कहलाने 
लगी थी | परन्तु वहुत शीघ्र भारत में वही हुआ जा कि सारे सभ्य देदा म॑ 
हुआ है । बोल चाल की भाषा, इस के प्रचलित रूप ऑर गुण के एक वार 
प्रतिष्ठित हो जाने पर, दो शाखाओं में विभक्त हो गई, एक को तो विद्वानों ने 
यल्लपूर्वक्ष कठिन बना दिया, और दूसरा को अपढ़ों ने सवे प्रिय ओर विविध 
रूप से प्रान्तिक बना दिया । परन्तु भारत में, थोड़ो सी शिक्षित समाज के 
अशिक्षितों से बिलकुल अलग रहने, TA साथारण की घार आवेद्या- ओर 
अभिमानी ब्राह्मणों की ज्ञान की चामी को अपने ही हाथ म रखने की कामना 
के कारण इन शाखाओं की भिन्नता जियादा स्पष्ट, जियादा पृथक्‌, ओर जियादा 
प्रचण्ड होती गई | इसी लिए, खुद व्याकरण ही जिसे कि दुसरी जातिया 
साध्य के लिये एक साधन समझती हैं, भारतीय पण्डितो में एक साध्य समझा 
जाने लगा, और उस के गिदे परिभाषाओं की कंटिदार वाड़ लगाकर उस एक 
êg विद्या बना दिया गया । भाषा भी व्याकरण के साथ साथ काठन बनादी 
गई | इस ने अपना स्वाभाविक नाम हिल्द्र-ई या ' हिन्दुओं की वोली ' छोड़- 
कर एक क्रिस संज्ञा अथोत संस्कृत या एण रीति से वनाई इई बोली (समङ्ग 
विशेष, कृतरू-बनाई हुई ) wen की, जिस से उस का अझिष्ठ कार्यों से पूण 
पार्थकय, ओर उस का केवल ATA और साहित्य के लिए समएण प्रकट हो 
और सामान्य घोली को प्राकृत नाम दिया गया, (जस का अथ मौलिक 


और ' व्यत्पन्न ' बोली दोनों हे । यह खुद अद्‌भुत ब्यापार हे क्योंकि यद्यपि 
योरुप में भी इसी प्रकार का पार्थक्य होता रहा है, लेकिन हम वहाँ यह नहीं 


+ कई लोग यह खयाल करते दें कि यह बोली वेदमन्त्र की भाषा से ma: अभिन्न 
शी. आर यह पिछली भाषा बहुधा यथा पात रूल पेश करती है (जसा कि कृत के लिए 
कुत ); ढेक्रिन वैदिक संस्कृत भी ऐसी वड! RULES EMIS OSE oe oe 
एक सरळ मालिक बोली मानने में TIT. हाता है, ( उदाहरणार्थ, Intensives असे 
Z gen के जटिल रूपों के प्रयोग में ), और पाणिनि सामान्य भाषा और IRS STS 


भेद काने के लिए पहली को केवळ भाषा जोर दूसरी को STA ( वेद्‌ ) कहता हे! 
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देखते कि Sha और प्रीक भाषाओं ने विद्वानों की भाषायें दन जाने ae 
लेटिन और dhe फहलाना छोड़ दिया हो । वे भी ऐसे ही नाम हैँ जैसे कि 
आधुनिक जाति की सामान्य बोली और साहित्यिक भाषा के हमारे और 
fiver भिख नाम हे। ” 
यहाँ मोनियर विलियम्स छः भिन्न भिन्न प्रतिशायें करते हं! 
१-क्रि संस्कृत ( अच्छी तरह से बनी हुई ) एक कृत्रिम aarti 
२--कि यह बहुत ही कठिन है । 
३--कि इस का. आदिम जातियों की भाष द्वारा रूपान्तर हुआ था और 
इस से ( भार्ये ) भाषा पैदा हुई थी | 
४--कि व्याकरण इतना कठिन और महाक्षवलादित है कि इसे एक साधन 
के स्थान में साध्य समझा गया था | | 
sie संस्कृत व्याकरण एक जटिल विद्या है जिलके इदे गिर परिभावाओं 
फी एफ कॉटेदार बाड़ लगाई गई हे । 
$--कि प्राकृत का अर्थ मौलिक बोली है। 
ह्म उस की प्रतिशाओं को क्रम ASN । 
is È सक्षा छत्रिम उस समय कहलाती है जब. कि यह, इस से प्रकर 
बाळे भाव के कारण नहीं, यहिक, यों ही aaaf गई हो 
केचा , are ga ली गई हो । 
ड नय यर fleece mead Ue व्यक्ति के लिए जोन या । 
मोतियर दिलियस्ल एक sfa सजा है क्योंकि यह, Se व्यक्ति के किसी | 


; ती जिस का योतक कि why | 
TR न तो का फिर संस्कृत कोई कृत्रिम सहा हे ! बे | 


r $ त अश अच्छी तट a e 
आओ देख कि कया संस्कृत अच्छी तरह से बनी हुए ह, 3 बनाई हुई हे। 


# इस के आगे का zeae नहीं मिळता सञ्पाद्ङ | 
भूमिका Te कई व्याख्यान हुए चे । यह बात ' आर्य्य Gitar? के २४ जुलाई 
| ae a ज्ञात होतो है । वहां are “इ हों ने ad तक इस कप के तोन 
i । ओ( अमी तक भूमिका हो eS 
| ॥( अमी तक भूमिका हो समाप्त Tél हुई । ” यह तीनों व्याख्पान ४, 


११, १८ जुलाई ; LE Sait 
| झुला को प्रति बुधवार सायं ७ ह बजे आमै समाज मन्दिर में हुए थे। भाप गा 
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अध्यापक मोनियर विलियम्स साहब 
tat 


४ इण्डियन विजडम ” नामक पुस्तक की आलोचना | 
पहला व्याख्यान | 
वेदों के UP; ( १ ) 


भ अथ सोनियर विलियम्स के वेदों के सूक्तों पर व्याख्यान को लेता हू। 
थे अपने व्याख्यान में प्राचीन हिन्दू प्रन्थों की बहुत ही विख्यात घार्सिमिक, 
दाशैनिक, और नी तिक Arait के दष्टान्त देने की प्रतिशा करते हैं । उन के लिए 
“झर्छ साहित्य की प्रखुरता का यथेष्ट भाव” प्रकट करना कठिन है। बे शिकायत 
करते हैं कि मेरे पास प्रचुर परिमित सामध्री है, क्योंकि वे स्वीकार करते है 
Re डस से टीक तौर पर काम नहीं ले सकता । परन्तु हमे यह खयाल 
नहीं, कर लेता चाहिए कि मोनिदरर विलियम्स क प्रकृति का मनुष्य हिन्दू र्थो 
ऐसे प्रलाप के गुण कीतेन में कमी बहुत जियादा गरम gt सकता दै | उन ग्रन्थौ 
प्न aga fear ऐेफे नीरस पुनशुक्तयाँ, अतिरिक्त विशेषण, ओर fey कलपनार्य 
मिलती Yi” संस्कृत मे घह ठण्डक और कडी सरलता नहीं मिलती at फि 
पक अंगरेज़ के ग्रन्थों में विशेष सौर पर पाई जाती है! वे इतने ठण्डे देश में रहले 
हे जहाँ कि पूर्वीय शेळी की गरमी कभी पेदा हो ही नहीं सफती। वे इड्रलेण्ड 
के अन्दर एतनी घोर और सरल सभ्यता में धिर बैठे हे कि वहाँ भारत की 
aa परन्तु जटिल सभ्यता नहीं घुस सकती । ' हिन्दू ग्रन्थकार विशिष्टता 
को परिमाण से', और ' गुण को राशि से ' मापते हैं । परन्तु अध्यापक HET- 
शाय ' Gigs फरने की उस कला पर जो कि संस्कृत साहित्य ( उन का अभि- 
प्राय eat से है ) के कुछ agi में बड़ी सफलता पूवक विकसित की गई है ' 
ऑर्ख deg नहीं कर सके । अपनी सम्मति का सूत्रों के अस्तित्व के साथ मेल 
करने के लिप अध्यापक विलियम्स एक फेफियत देते हें । बह यह है, 

« सम्भवतः खुद विस्तार ही, जो कि भारतीय लेखकों का स्वाभाविक गुण 
है, अपने विपरीत संक्षेप की खरम सीमा तक लेजाने चाला हुआ । यह संक्षेप 
केवल प्रतिक्रिया के नियम से ही नहीं, प्रत्युत बहुत आधिक बोझ से दुख कर 


Rie हुई स्मरण-शक्ति को सद्दायक और तेजस्कर औषध” देने के 
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प्रयोजन से हआ ” | अध्यापक विलियम्स का यह कथन सवेथा सत्य होता 
यदि काळ की दृष्टि से सरुकृत के वे ग्रन्थ जिन में विस्तार अधिक मिलता है 
सुत्र ग्रन्थों के पहले की रचना होते । बेदों को न गिनकर जो कि भारतीय 
साहित्य का उत्पत्ति स्थान हैं, उपनिषदू, उपवेद, भौर विशेषतः छः दर्शन 
भारत का संक्षि साहित्य (सूत्र ग्रन्थ) कहला सकते हैं, और पीछे के 
उपन्यासों, नाटकों, पुराणों, बरत्तियों, और टीकाओं का नाम, बिना किसी 
प्रकार के झूठ के, भारत का सविस्तर साहित्य रकखा जा सकता हे । अब 
उपनिषदा, या उपवेदों या दर्शनों की पक भी पंक्ति पुराणों और नाटकों 
आदि के बाद की लिखी हुई नही; अध्यापक विलियम्स खुद भी यह धात 
स्वीकार करते है । तव हम विलियस्स की इस प्रतिज्ञा का कि खूण ग्रन्थ 
प्रतिक्रिया के नियम का परिणाम हैं कया अथे समझ ? sar मोनियर विलि- 
यस्स का यह मतलब हे कि क्रिया होने के बहुत समय पहले अथात्‌ सविस्तर 
साहित्य लिखा जाने के बहुत waa पहले, प्रतिक्रिया अर्थात्‌ सूत्र अन्धों के 
लिखे जाने की प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई थी ? इस न्याय के रिण शोमियर 
विलियम्स वडी ही प्रतिष्ठा के पात्र हे क्योंकि उन के मतानुसार अतिक्रिया 
उस्र क्रिया के पहले होती हे जिस की कि वह प्रतिक्रिया है। अलोकिक इसाई 
घम्म को, जिस के अनुयायी कि मोनियर विलियम्स हैं, उन के रूप में पक 
aga ही सच्या पक्षससथक मिला है | ईसाई ase हमें पिता के विना पुत्र की 
उत्पत्ति स्वीकार करने को कहता है. लेकिन मोनियर विलियस्स यह मनाना 
ated हे कि पिता के जन्म से भी बहुत समय पहले पुत्र मौजूद था । ज्यों 
ज्यों हम आगे चलेंगे, हम दिखलाते जांयेगे कि मोनियर विलियम्स की यह 
प्रतिज्ञा उन की आगे आने वाळी प्रतिशाओं के सामने कुछ भी चौंका देने वाली 
नहीं | उन की दुसरी युक्ति यह हे कि प्राचीन लोगों gant fade छुर 
स्मरण-दाक्ति को सहायक भोर तेजस्कर भोषधियाँ देने के लिए ही die रीति 
से लिखने की झाली निकाली थी। अव, महाशयगण, आप ही निष्पक्ष होफर 
न्याय कीजिए | स्मृति को zara ओर निर्षेल करने वाळी कया चीज़ थी? 
कथा उपनिषद, उपवेद या ब्राह्मण ऐसा करने वाले थे ? याद्‌ अध्यापक विलि- 
यम्स यह समझते हे कि उपनिषदों, ब्राह्मणों या उपवेदा ने स्मृति को दबाकर 
क्षीण कर दिया तो उन्हें संस्कृत साहित्य का कुछ भी ज्ञान नहीं । बुद्धि का 
हास और स्मृति की परतंत्रता आधुनिक सभ्यता का ही प्रसाद हे । में यहाँ 
Fad’ नामक एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक पत्र क २५ जनवरी १८८३ fo के ag का 
प्रमाण उपस्थित करता हुँ :-- 
“४ विज्ञान के बहुत थोड़े विद्यार्थी ऐसे होंगे जो विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य 
के सदैव बढ़ते रहने वाले प्रवाह का और अन्येषंण की feats तथा अपेक्षाकृत 
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परिमित शाखा में भी उस प्रवाह के साथ २ रहने की कठिनता का अनुभव करके 
व्याकुल न होते हों | यदि पुरानी सभायें और चिरप्रतिप्ठित सामयिक पुस्तकें 
ही अपनी २ चोथ देती रहें तो इस देश के सभी भागों ओर भूमण्डल के सभी 
देशों से आने के कारण, उनके लेख ही पक बड़े से बड़े उत्सुक उत्साही की 
शक्ति को थका देने के लिए qata से अधिक होंगे । परन्तु प्रत्येक मोड़ पर 
नयी सभाय, नयी सामयिक पुस्तके, नए स्वतन्त्र कार्य जारी हो रहे हैं, जहां 
तक कि मनुष्य निराश होकर एक परिमित विभाग के अतिरिक्त विज्ञान के 
अन्य विभागों म॑ उसकी उन्नति के लाथ २ रहने करा यत्न छोड़ देने के लिए 
तयार होजाता है। ” : 

“gq शीघ्रता से aga वाले साहित्य की सबसे अधिक आञ्वयजनक्क 
और उत्साह-भेजक वात इसके एक बहुत बड़े भाग की दारता या निःसारता 
है । एक सश्चा उत्साही विद्यार्थी, जो अपने आपको कम से कम उन बातों के 
साथ परिचित रखने का यल करता हे जो कि विज्ञान के उसके अपने विभाग 
में होरही हैं, इस बात को पहचानने में कमरा; ही, मानों स्वाभाविक शान 
दवारा,निपुण बनता हे कि कोन से पत्र उसके पढ़ने योग्य हैं ओर कोन से नहीं। 
लेकिन कितनी बार वह यह पूछता हुआ सुना जाता हे कि कथा कोश 
पेसा साधन नहीं जिसके झारा वेशानिक साहित्य की धारा को उस बस्तु के 
निरन्तर पड़ते रहने के कारण जिसके लिए कि उसके पास कूझ area से 

` बढ़कर अच्छा नाम ओर कोई नहीं, फूलने और भेला होने से बचाया 
जा सके । ˆ 
यदि इस विषय से अधिक साक्षी की आवश्यकता हो तो पाठक को 
चाहिए कि परिणामों की सत्यता की जांच के लिए शिक्षा की प्रखलित 
प्रणालियों का अवलोकन करे । कोन ऐसा व्यक्ति है जो परीक्षाओं में उत्तीण 
होने के लिए एसने की परमावश्यकता को न स्वीकार करता हो ? कौन ऐसा 
व्यक्ति है जो इस सत्य घटना से इनकार करेगा कि आजकल गणिक्त ae 
दर्शन सी रटने या हसने की दाली पर ही सीखे जाते हैं? केबल भारत ही 
इन कुरुपताओं से भरा हुआ नहीं | इद्रॅलण्ड की अवस्था इससे भी अधिक 
खराब है । वहां स्मरण-शक्ति की शिकायतों की पुकार इतनी बढ़ गई है कि 
क्षीण अंगरेजी स्थृतियों को सवेनाश से बचाने के लिए अनेक अध्यापकों ने 
5 स्घृति-शिक्षा के लिए सबेथा नवीन पाठशालायें स्थापित की हे । तब कया यर्‌ 
स्पए नहीं कि साहित्य-प्रपंच, “ विपुल बागविस्तार ” ओर निःखारता तथा | 
निर्गुणता, जिनकी मोनियर विलियम्स इतनी शिकायत करे हैं, उपनिषदों, 3 
उष्येदों, और दशनां के रचयिताओं के स्वाभाविक, सरल, और बलबधेक | 


\s 
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१२० शुरुद्त्त लेखावरी | 


लेखों की अपेक्षा आधुनिक सभ्यता की उनकी अपनी ही छावनी में अधिक 
पाई जाती हैं । इसको साबित करने के लिए में यहां प्रसिद्ध उपदद, JAA का 


प्रमाण देता हू | 


“ents द्रव्यरप्त गुण वीर्य विपाक दोष धातु मछाशय मम्भेप्तिर 
स्नायुप्रन्ध्य अस्थि गर्भप्तम्भवद्रव्यममूहविभागास्तथा प्रनष्टप्शस्योद्धरण त्रण 
विनिश्चय भग्न विकल्पाः साध्ययाप्यप्रसाख्येणता च विक्राराणापेबादयब्चान्य 
विशेष! सह्रशीये विचिन्त्य माना विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुछी कुर्युः 
किम्पुनरल्पबुद्धेः तस्मादवश्यमनुपदपाद्‌ रलो काथइलोकधनुवर्ण यितव्यमनु- 


भ्रोतव्यञ्च ॥ ” अध्याय ४ ॥ 


इस का अर्थ यह है-'विविध शारोर-शास्त्र सम्बन्धी विषय जिन को 
द्रव्य, रस, गुण, वीय्ये इत्यादि कहा जाता हे कई TH बड़े २ निर्मल बुद्धि 
बाले विद्वानों को भी चकरा देते हैं इसर लिए चिकित्सा शास्त्र के प्रत्येक 
विद्यार्थी को चाहिए कि इन सिद्धान्तो को समझने या जानने के लिए अपनी 
बुद्धि को लगाए, ओर चिन्तन करे। ” अधिक प्रमाण देने की कोई जरूरत 
नहीं क्योंकि इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि उपनिषदू, निरुक्त, cote ओर 
| दर्शन सब के सब बुद्धि के लिए हैं, और शिकायत यह नहीं कि वे याद नहीं 
| हो सकते बल्न यह हे कि उन से प्राय: निर्मेल-मस्तिष्क वाली बुद्धियाँ भी 
चकरा जाती हैं । इस छिप यह स्पष्ट हे कि Besa का संक्षिप्त किया हुआ 
। साहित्य ( अर्थात्‌ सूत्र ग्रन्थ ) प्रतिक्रिया का फल नहीं, और न ही वह 
| स्मरण-शक्ति के सिए सहायक या तेजस्कर षध है, बल्कि वह बुद्धि या 

। समझने की शक्तियों से काम लेने की आवदयकतता का अनुभव कराता हे | 
अध्यापक विलियम्स, इस RA गोण वात को छोड़कर, यथार्थ विषय 
की ओर आते है | विषय का वणन करने क पहले कवल एक वार ही वे एक 
| निष्पक्ष लेखक की तरह, ससार के दुखरे arnt का पक्षपात से रहित होकर 
| | न्यायपूवेक अध्ययन करने का आदेश करते हैं । भं पक्षपातशुन्य और न्याय 
प्रिय ईसाई अध्यापक मोनियर विलियम्स का फिर प्रमाण पेश करता हँ जिस 

| | से उनका न्यायप्रियता ओर पक्षपातशुन्यता को समझने में भूल न हो: 
क्योंकि, क्या यह न मान लिया जाय कि मनुष्य-जाति को दी हुई 
मॉलिक सचाइ के चिन्हा की त्येक धर्म मे, चाहे बह धर्म खड़ा गला ही 
| क्यों न हो, यलपूवक तलाश होनी चाहिए, ताकि जिस समय भी सजीव 
। चिद्टान का कोई खण्ड माळूम होजाए उसी समय इदे गिदे इकड हुए भूल के 
| सारे ढेर को उलटा देने के लिए एक दम उससे खम्से का काम लिया जा 
| 
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इण्ड्यिन बिंजुडम की आलोचना । १२९ 


aà? हर हालत में, यह बात युक्तियुक्त मानी जायगी कि यदि गिंरते हुए 
धर्मों के सहे हुए शरीर की भित्ति में att सत्य या निर्दोष बस्तु दिखलाई 
न जासके, तो इस प्रकार कम से कम ईसाई धम्मे की सचाई अधिक स्पष्ट 
रीति & एकर हो सकेगी और सुकाविले से इसके गुण अधिक्क सुव्यक्त 
हो आयेंगे |” 

गोनिथर विलियम्स साहव को ना-सड़ते हुए घल्कि astra ईसाई चर्म 
सम्बन्धी आशाओं के साथ पक ओर रखकर, अघर हमं यथार्थ विषय की ओर 
आहे हैं । अध्यापक विलियम्स यह स्वीकार करते हे कि ” $दवरीय ज्ञान फा 
भावना यद्यपि निश्चित रीति से ग्रीक और रोमन लोगों में कभी भी उत्पन्न 


agi हुई, पर हिन्दुओं को पूरी तरह ज्ञात है। ” परन्तु जिन अर्था म॑ वायबल 


को Gent और कुरान को मुसलमान ईइवरीय शान समझते दै वेद उम अर्था 
में hada ara नहीं | 
> छुरान “ एक पुस्तक है जोक प्रत्यक्ष एक लखक का ग्चना हे आर जा 


` रमजान के मास में अलकृद्र की रात को पूरी की पूरा आकाश स उना 


oi? ° बोयबल की पुरानी पुस्तक aig नामक BAST भाषान्तरो आर 
रीकाओं. से water हुई । " परन्तु, अध्यापक विडियस्स कहने ह कि i 
शब्द का अर्थ शान है; वेद एक परिभाषा है जिसका एयोग इद्वरीय आलात 
ज्ञान के लिए होता है । इस ईइवरीय ज्ञान के विषय में यह कल्पना कर ळी गई 
कि स्वयंभू परमात्मा के सुख से यह सास की तरह निकला था , ओर किसी 
; aya ऋषियों की एक सारी श्रणी को ही दिया गया 
‘Ret हुए छान को उन्होंने आगे फेलाया--लछिख कर 


एक मनुष्य को नहीं, ए 

था.। इस शकार प्राप्त किए आणे द्य क 

नहीं, बलिक कान में छुनाकर. निरन्तर वाचिक पुनरुक्ति मे. एक शुरु परपरा क 
3 3 A à 

डारा जोकि ब्राह्मंण होने के कारण अपन का इस ज्ञान के सच्च आदाता 

<2, 2 शी 


होने लगा तब इस घेद ने अपने आपको, कुरान क्क समान, एक ब्रन्थखष्ड से 
नहीं, पत्युत निबंधों की एक पूण माला में विभक्त कर ल्या | इन निवेधो की 
रचना वास्तव में अनेक झाताब्दियों कोअर fax भिन्न संमयों पर कई पकं 
Gra २ कवियों और लेखकों द्वारा हुई था । 
मोनियर विलियम्स यहां ये प्रतिक्षायें करने i 
१. कि वेद वास्तव में स्वयंभू परमात्मा से सांस की तरह निकला हुआ 


mafaa शान है | 
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१२२ गुरुदत्त लेखावली | 


कि वेद ऋषियों की एक सारी श्रेणी को द्यि गये थे | 
३. कि घे घरावर बढ़ते रहे, इसी से वे aa Rifan पुस्तकाकार में पाये 
जाते हैं | 
४. कि वेद ऐसे निर्बधों की एक माला हे जिन की रचना अनक इाता- 
क्यों के अन्दर भिन्न Aaa पर कड एक भिन्न २ कवियों ओर 
लखष्हों झारा हुई थी | 
हमं अध्यापक विलियम्स व्हो प्रतिक्षाओ का पक २ करके लंग | उनके 
पहली प्रतिज्ञा यह है फि वेद वस्तुतः स्वयंभू परमात्मा स सांस की तरह 
निकला हुआ अलिखित शान हैं । अब क्या अध्यापक विलियम्स कलपना 


करते हैं कि लिखित शान भी कभी कोई वस्तु हो सकती हं? परन्तु यहाँ यह 
बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि में यहाँ लिखित शान का कथन कर रहा हूँ 
शान को लेकर लिखने का नहीं। एसा प्रतीत होता हे कि अध्यापक विलियस्स 
यह gaa- हे कि वेदों का यह एक घोर दोष हे। उनका यह विचार साळूम 
होता & कि ईसाइयों का इश्वरीय छान, BET कागज पर काली स्याही स 
लिखा होने के कारण, निबद्ध हे; और यही बात मुखलमानों की हे क्योंकि 
उनकी पुस्तक भी अपने वतमान आकार में आकाश से उतरी थी । इसलिए 
थे कल्पना कर लेते हे कि ईसाइयों के पास एक निश्चित ईश्वरीय हान हे, एक 
देखी नियत wed दे जिसे वे अपनी पवित्र पुस्तकं कहकर लोगों को दिखला 
सकते है, परन्तु धेद अलिखित क्षान होने के कारण कोई स्पशनीय, या धास्त- 
विक, य. कोई निश्चित पदार्थ नहीं। इस विषय में उनकी सरासर भूल हैं, यदि 
भूल नहीं, लो उनमें दानिक शिक्षा की भारी कमी हे । क्योंकि, वेदों के 
अलिखित शान होने से, मे पूछता हुँ-क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकता ह 


जिसे दादानिक यथाधता के साथ लिखित ज्ञान कहे सके ? इस विषय को 
अधिक स्पष्ट कर देले है । ईश्वरीय ज्ञान केवळ वहां तक ही ईश्व रीय ज्ञान है जहां 
लक कि इसका किसी व्यक्ति पर प्रादा हुआ हो। बाययल को ईश्वरीय क्षान 
बताया जाता है, इसलिए इसका किसी पर प्रकाश हुआ था! ईश्वरीय ज्ञान कबल 
वहां सक ही इंश्दरीय शान हे जहां तक कि इसका बुद्धि पर प्रकाश 
हुआ हे अर्थात्‌ जहां तक उस व्यक्ति को जिस पर कि इसका 
श्रक्काश हुआ है प्रफाशित तथ्यों फा प्रत्यक्ष रूप से शान हो जाता हैँ | 
array, को ईइवरीय शान मान कर यह स्वीकार करना होगा कि कोई व्यक्ति 
तसा था जिस पर इस का प्रकाश हुआ, और कोई व्यक्ति ऐसा था जिस को 
इस इश्वरीय ज्ञान क विषयों की अभिशता प्राप्त हुई । क्या यह उस की 
प्रकाशित ott की अभिक्षता फिसी प्रकार प्रकाशित तथ्यों क हान स पृथक 
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शषिड्यन ISEA की आप्टीचना | १२३ 


a 


| ? यदि नहीं, तो फिर बायबल एक शान है, और जिस हद तक यह ज्ञात 
| sa व्यक्ति की असिशता में था जिस पर कि इसका प्रकाश हुआ था, जो कि 
aa ईश्व रीय शान का ear अर्थ दे, ae अलिखित ज्ञान था। इस प्रकार, तब. 
बायबलीय ईश्वरीय शाम भी अलिखित शान है, ale अध्यापक विलियम्स 
a pa अपने आपको इस मंबर-जाल से बाहर नहीं निकाल सकते कि या तो बाय- 
ade fatter शान पक अलिखित शान है और उस अवस्था मे किसी एकार 
agi थे. ईश्वरीय ज्ञान से, जो स्वयं सी अलिखित art हे, भिन्न नहीं, था 
magz केवळ पक लेख हे जिसफा कि चेतनता ने अनुभव नहीं किया, 
qaa जो उसी एकार उतारा गया था जिस प्रकार कि कुरान मुहम्मद 
साहब पर उतारा गया था, JAAT साहव स्वयं अपद होने फे कारण उसे 
eama नहीं थे परन्तु उनको धम्मे के gore के निमिन इस ज्ञान के 
प्रचारा ईश्वर की ओर से विशेष आदेश और शक्ति मिळी थी। इस अवस्था 
a फिर घायवळ Satta ज्ञान नहीं रह जाती | यह केवल पक छस अथो वाळे 
बचनों की पुस्तक दे जो कुछ लोगों के द्वारा, जो कि स्वयं भी इसे नहीं समझते 
घे. अलौफिफ रीति से भेजी गई थी । कया अध्यापक विलियम्स इस कठिनता 
से इच सकते हैं ? बात wae में यह हे कि थे लोफिक कट्टर ईसाई धर्म का 
Se शुणगानं फरना चाहते हे, और इस बात से डर कर कि कहीं स्थधरम प्रष्ट और 
नास्तिक न कहलाने लगू वे उस भाव फो अहण करने की अपेक्षा जिससे फि 
घे udes समझे जायें बायबल को एक लुसार्थ-वयन पुस्तक रहने पणा 
स्वीकार करते हैं। और इस बात का निणय करना आपके. हाथ में है कि यह | 
माननर अधिक दार्शनिक दे कि एरमे*वर ने एक बंद पुस्तक भेजी जो कि | 
mare रूप में उतरी थी या यह मानना कि परमेश्वर केवल कुछ मलुण्यों की | 
घडधियों से शान का एकाश करता है, और घे इस प्रकार शामालोक से उद्भा- | 
Raw होकर उस प्रकाशित शान को लिपिद कर देते दै । इतना तो अध्यापक | 
विछियर्स व्ही पहली प्रतिज्ञा के पहले भाग के सम्बंध झू हुआ | 
| अव हम दूसरे भाग फी ओर आते हैं। इसका सम्बन्ध घेद के ऐ्घरीय | 
ata होने झी रीति या वेद की उत्पत्ति के साथ हे घे कहते हैं:--- 
* 


। “Se की उत्पत्ति के घणेनों में बहुसंख्यक अस्तार्मजस्य हैं। १. प्क 
Es aura उसे परमेश्वर से सांस की तरह, घिना किसी मम्भ्रणा या fare के, 
छ |... Sen को शक्ति से निकला बताता है; २. दूसरा चारों वेदों को पद्म से जळते 


छदे (घन से it के समान निकला बताता है; ३, तीखरा उर्म्हे तत्घों से नि- 
Dp ort ~ 
काछता है, ७. चौथा गायती से; ५. अथववेद का पक मम्ज उर्म्हे काळ से 
(ero १०, ato ५७) निकालता दैः ६. शसपथ ब्राह्मण कहता है कि परमेश्वर तीन 
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tet पर विचार करता था, वहां से उसने तीन ज्योतियां, आग, हवा, और 
सूर्य उत्पन्न कीं, और इन में से ऋग, यजु, और साम वेद क्रम से निक्काले। मनु 
( १: २४) इसी की पुष्टि करता है; ७. पुरुष सूक्त में तीन वेद तांत्रिक थलि, 
पुरुष' से निकाले गये हैं: ८. अन्ततः, भीमांसक चेद को स्वयं एक सनातन शाब्द 
इसके सूलपाठ का उध्वारण या प्रकाश करने चाले से waa स्वतंत्र, ओर 
अननन्तकाल से, स्वतः विद्यमान विधोषित करते हैं । इस लिये. घेद्‌ को प्रायः on 
जत TAA खुना EAT कहा जाता हे! ५. इन सघ के विपरीत, हमे ऋषि यह 


धारस्यार, चता रहे है फि मंत्रों को स्वयं उन्होंने रखा था”! 


के घिपय में नौ tra [भिन्न परस्पर विरोधी कल्पनाच है। बे इन नो कल्पानाओं को 


कर दिया है | पर उन की यह भारी भूल हे । वे, उष्य कोटि फे संस्कृत साहि 
त्य का तो कहना ही कया, साधारण संस्कृत शब्दों से सी अपनी भारी अन- 
भिज्ञता का परिचय देते हें | सच्ची वात यह है कि न केवल wit नो परस्पर 
विरोधी magari ही नहीं, प्रत्युत ये सब पक छी कल्पना हैँ जिस को खदा से 
सभी प्राचीन वैदिक लखक मानते आये हैं । वेदों की उत्पत्ति के विषय अ 
एक मांत्र कल्पना यही है कि वद ईइवर से स्वतः सिद्ध प्रवृत्ति हे, परमेश्‍वर 
| की सहज वुद्धिं और शान के सिद्धान्तों का इस संसार म अकामतः स्वाभा- 
। fam भोर. aqy निमेप है । इसी एक एकरूप कटपना की सवेत्र पुष्टि की गई | 
है ag ea अध्याप्रक विलियम्स की गिनी हुईं कटपनाओं को एक एक करके 

| PARI 
| ब्रेद स्वयंभू परमेश्वर से सांस की तरह निकले । देखिये शतपथ 
| ( काण्ड १४, अध्याय ५ ) कहता है:--एंव वा अरेऽस्य महतोभूतस्य निःइशस्ति- | 
| ARRIT यजुवदः सामथेदो5थर्थागिरसः, इत्यादि | | 
इसका अथे यह है फि याशवल्क्य मैत्रेयी के प्रश्‍न का उत्तर देते हुप i 
कहते ई--“ हे मैत्रेयि ! बेद उस परमेशयर से जो कि आकाश से भी बड़ा | 
भौरःईथरःसे सी. अधिक व्यापक हे .उसी प्रकार सहजतया उत्पन्न हुआ है | 
जिस पक्कार कि मम॒ुष्य-शरीर:से सहजतया चिना श्रम के इवास निकलता है।” 
| वेद ईश्वर फ़ी सोच विचार, भर मन्त्रणा का फल नहीं जैसा कि अध्यापक 
| विलियम्स अपने kada ज्ञान फे लिए पसन्द करते हैं, क्योंकि सत्य के 
परमेइवर ओर fee परमेश्वर को, जो कि आर्यो फा भी परमेदवर हे, 
'मनुष्य-जाति को अपना शान देने. का विचार उत्पन्न करने के छिप अपने मस्ति” 
om को :प्रथंड कम्पनों.ठारा व्यथित. करने का प्रयोजन नरही | जिस पकार 
nen रीति से विना श्वम फे मनुष्य का zara शारीर छे भीतर और बाहर 
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जाता है उसी ave gfe भौर ara परमे इधर से निकरूते हैं। भर की शाती 
जिस की ओर अध्यापक्ष विलियश्स ने अपनी टीका में संकेत किया है ४रवरीय 
ज्ञान को पाने घाल ऋषियों की वैदिक छान को प्रश्ण करने at nega और 
भाध्यात्मिक शक्ति से सिक्न और कुछ नहीं । इस fed, यह तो एएले gaa 
[स हुए | 
अथ हम दुसरी पर आते हैं । इस के अनुसार वेद am से जलले gT 
वन से पुर्ये फे समान निकलते हैं। अर्थ aga स्पष्ट हे। अथीत ag या परमे 
इर खे वेद उसी सहज रीति से निकलते हैं जिस पकार की Yat जलते ge 
ova È gear, निःशब्द, स्वभावधः विनाश्रभ के निकरता है । प्रधान 
है, veg भोनियर Rima की विकत दृष्टि मे यह पहले से ak- 
गत FIT Tae है। 
निशी प्रतिक्षा घेदों की उत्पत्ति सत्यो से बहासी है। वहां मोनियर 
unease ने raang मे भूल फी है। जिस Geer शब्द का अर्थ उन्होंने mee 
किया È re भूत है । अब भूत फा अर्थ तत्व नहीं पत्युल परमेश्‍वर हे । भूलानि 
पदाणौनि विष्न्सेऽस्मिन्चिति भूत:--परमेवर एस छिये भूत कहलाता है क्योंकि 
ady पदाथ we में चिघमान हें। इस भाष को पकड करने के लिए कि ae 
अनादि काछ से ईएघंरीय-बुद्धि के गभे में वसमान हैं थेधों को भूल aula 
qerar से निकला छुआ wer गया है। यह TARTE शान स्वरूप, सरश 
पाचीन और अतीत पदाथो अथोव ad सनातम सिखाण्लों अर eat का 
आधार है। थह घंणेन किसी परकार भी पहले दो का विशोषी. नहीं, प्रत्युत 
Anr के लिए ye शब्द का काव्यमय पयोग उसी भाव को अधिक se 
रीति से प्रकट कंरता है। 
citer बयान यह है फि घेद्‌ गायत्री से निकले हैं | यहां भी भध्यापक 
futsare यह. कह कर छि यह जथा बयान पहले तीने ले Are ओर 
accra है बैदिक साहित्य स अपनी पूणे अनभिशता का परिखय देले हैं। 
निधण्डु ( अ० ३, खण्ड १४) में जो कि वेदिक परिमाषाओं का कोष है लिखा 
है--“गायति ware” तस्मादू गायत्री सवति ica का अथे यह है फि 
गायति घालु अचेति ( पूजन करना) का बोधक है। इस टिप सब के पूजन 
भौर भाराधन के योग्य सा ( परमेदवर ) गायी कहलाती है। यही घात 
निरुक भी अपने सातये अध्याय, तीसरे पादू और छरे खण्ड में कहसा है-- 
— गायतेः स्तुति कम्मणस्त्रिगमना था यिपरीता गायतो सुखाहुद्पशदिति 
शव राह्मणम्‌ | इस लिण घेद्‌ गायत्री अथोत्त सब पूज्य भोर आराध्य पेय 


qanar ले निकळे hy 
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wasted अध्याय के पांचर्य काण्ड फे तीसरे संघ में sat का पांच! दयाल 
आता है। कालाद च: समभवन्‌ यजु: काछादजायत | इसका अनुवाद प्रो नियर विलिन 
ATT TS प्रकार करते हैं मानो इसका अर्थ यह है कि छक ओर यजुेद काळ 
से मिकले हैं। यहां फिर हमारे Gene के विद्वान्‌ बोडन प्रोफेसर और पूवीच 
विद्याओ के जगविख्यात पंडित काल शब्द का अर्थ नहीं समझते निघण्डु. o 
अध्याय .२, खण्ड १४ में कहा ऐ-“कालयति गतिकरग्मा” तस्मात फाल:। जिस | 
का अथे है. कि जो आत्मा सर्वव्यापक और सर्वेश È वह काळ फहलातादे। 
या फालयति संख्याति gale पदाथोब स फालः अर्थात्‌ बह अजन्त आत्मा 
जिस की तुरूना से सारे पदार्थे परिमेय हे काळ कहळाता है । cafe काल 
उसी अनन्त सत्ता, उसी MITA. TARA, या ब्रह्म, या स्वर्यभू का नाम है 
जिस से उपयुक्त पहले चार बयानों में वेदों की उत्पत्ति बताई गई हे। 
अब. हम छठे पर आते हैं। शतपथ ब्राह्मण के वेदों की उत्पासि के awa 
का अलुवाद छरते हुए जैसी भारी भूल मोनियर विलियम्स ने की हे उस से बढ़ 
कर.उनकी भोर भूल नहीं हो सकती | इस बयान के अनुलार परमेश्वर ata 
लोफों-पर विच्धर करता रहा और वहां स उस ने तीन ज्योतियां--आग. हत्या, 
भर सूर्य-उत्पन्न कीं, जिन मे स्र ऋफू, TH, ओर सामवेद यथाक्रम निकाले गये | | 
यहां चिलियम्स की भूछ यह. हे कि उन्होंने संस्कृत दाब्दों के स्थान में अंग्रेजी bA 
mag—iire (आग) - sir (हवा) और sun ( सूये )-रख दिखे हैँ । 
विलियम्स. साहब का अपना छी अनुवाद यदि उस में उनके अपने भंप्रेजी 
शब्दों Same ze सस्छत' शब्द कर दिये जांय तो इस एकार होगाः-- 
सृष्टि कः Ser परमेश्वर तीन लोकों पर सोचता रहा और वहां B उसने तीज 
ज्योतियां--अग्नि, वायु, और रंवि-उत्पक्ष कीं ओर उनसे बेद निकाले | अध 
ज्योति का अथे प्रकाश नहीं, sega दीमिमान सूखा, और अध्यात्मिक अवस्था 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ अवस्था वाला मनुष्य हे । अभ्नि, बायु और रघि आग, हवा, थद 
सूर्य के नाम नहीं प्रत्युत तीन मनुष्यों के नाम हैँ! तब इस घाकय का अर यह 
हुआ फि परमेशदर ने आरम्भ में दारीर उत्पन्न किये जिनको afa, nz, wit | 
रवि नामक तीन age की आत्मार्य भिद्धीं। इन तीन ऋषियों, अर्थात्‌ We 
अवस्था वाले oft, वायु और रवि नामक मनुष्यों, के मन में परमेशबर ने gar | 
क्रम ऋक, यज्ञ, और सामवेद के शान का प्रकाश फिया । अब कहिए पहले 2 
बयानों फा इससे किस अदा में विरोध हे ? विलियम्स साहब के कथन को 
सनु भी सिद्ध नहीं करता | मनु कहता हे :-- 


अझ्भिवायुरबिभ्यस्तु अयं प्रह्म सनातनम | 
gate यक्ष Prey यजुः साम लक्षणम ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTT EOI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


aiena विझडम की आलोखना | १९६ 


meas 


थे ह कि इस Gere में जीबन के उदेश की सिद्धि का क्षान 
ने के लिप अशनि, वायु, ओळ रवि नामक तील ऋषियों पर तीन gt- 
| छ, GH, भोर लाम-ाचा पराश किया गया था । 
अथ हम पुरुष-सूक्त के सातयें बयान को लेते हं, जहां मोनियर विलि- 
wee के छाथमासुसार, वेद तांत्रिक बलि, पुरुष, से निकाले गये हैं। मे यहां. 
ऐुरुष-ह्यूक फा मेघ SETA करता है :-- 
तस्पादयज्ञात्सवहुत कव! भामानि जङ्गिर । 
न्दा९?सि afir तर्माधजुस्तस्मादजायत॥ | 
cont स्पष्ट अर्थ यह हे कि ages, यज्ञः, खाम, ओर oq अर्थात्‌ 
अथर्ववेद उस पुरुष से निकले हैं जो कि यक्ष और सर्वहुत है । विलियम्स 
साहब इसका अनुधाद तांत्रिक बलि, पुरुष, करते हैँ | परन्तु यह उनकी भूछ 
हे । पुरुष अह विश्वात्मा है जो सारी प्रकृति में व्यापक है। निरुक्त (अ० २, 
are १, खण्ड ५) कहता हे :-- 
पुरुषः पुरिषाद! पुरिशयः पूरयतर्वा पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिमत्य । 
|... यस्मात्परं नापरमस्ति araman न ज्यायोइस्ति fewa 
Me" ang हतब्थी दिवि तिठत्येकश्तनेदं पूर्ण पुरुषण सर्व Meare निगमो भर्वात। 
| cere अर्थ यह है कि परमेश्वर को पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 
| बह gharg है अर्थात्‌ वह विश्य मै व्यापक और जीवात्मा के भी भीतर 
| निवास करता है । इसी आशय में, यह कहते हुप फि परमेश्दर से अ्रष्ठतर 
उससे Guy, उससे सूद्सपर ओर उससे अधिक विस्तार वाला और कोई 
नहीं, वेदिक मंत्रों का प्रकाश हुआ हे। वह सब को धारण करता हे पर आप 
अचल है | बह केवल मात्र एक है| हां, वही एक आत्मा है जो छव पे व्यापक 
है । इससे स्पष्ट है फि पुरर का अर्थ परमेश्वर की विश्वात्मा है | अब ey i 
gat शब्द यश को लेते हैं । निरुक्त (अध्याय ३, पाद ४, खण्ड २) कहता है:-- 
यहु? RA प्रख्यात यजतिकर्माति नेरक्ता याऽ्च्यो भवतीति ay 
| AIGAL भवसीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यापमन्यवो यजुष्यनं नयन्तीति । 
अर्थे यह Raat का नास यज्ञ क्यों हे ? क्योंकि वह प्रकृति at 
4 सारी शक्तियों का प्रधान परिचालक है परमे वही प्रक आराध्य बेब है | 
Í और rifa उसी को यजुवेद के मैत्र विखळाते हैं । इसलिए विलियम्स हारा | 
| SPIA पुरुप-सूक्त के इस वचन का भथ यह हे :--परमेश्वर से, जिसे पुरुष 
eae विश्वात्मा कहते हे, और जो ऊपर दिये कारणों से यज्ञ भी कहलाता 
ह, कुक, यजु, RI, ओर auda निकले हैं। आठव, भीमांसक Ag को 


शर 


| गाण 
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अनादि और स्वतः विद्यमान बतलाते हैं। यह विचार उपयुक्त कल्पनाओो का 
किसी प्रकार भी विरोधी नहीं | 
और अन्ततः, विलियम्स कहते. हैं-- हमे ऋषि वारम्वार बता रहे हेंकि 
aat को स्वयं उन्होंने रखा है।” अध्यात्मवाद के इस युग में यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं कि ऋषियों की आत्माय मोनियर विलियम्स के सम्मुख प्रकट 
हुए हों ओर उन्होंने तांत्रिक रीति से अध्यापक महाशाय के कान मं चुपके से 
फह. दिया हो कि वेदों की रचना हम ने की है। परन्तु जहां तक स्वयं ऋषियों 
के ग्रन्थों से ज्ञात होता है, विलियम्स साहब की यह प्रतिक्षा न केबल मिथ्या 
और भित्तिशचन्य है प्रत्युत घोर हानिकारक ओर aga ही विछ है। क्योंकि 
ऋषि लोग अपने आपको घेदों के रचयिता बिलकुल नहीं प्रकट करते । वे सब 
घेदों को अपौरुषेय, अर्थात्‌ जो मनुष्यों की रचना न हो, मानते हें । में यहां 
निरुक्त (अध्याय १, पाद ३, खे० ) का प्रमाण उपस्थित करता है 7 
साक्षास्कृतधरम्माण ऋषयो त्रभुवुस्तेऽबरेऽभ्यो साक्षारक्कतधमिभ्य उपदे 
झन मन्त्रान्द्‌-सम्प्रादुः । 
फिर निरुक्त अध्याय २, पाद ३, खण्ड २ भे लिखा है: 
ऋषिदिवीनाव्‌ स्तोमान्‌ ददर्शेत्योपमम्यवरतथदेनांरतपश्यमानान्‌ भ्रह्म 
स्वयम्भवश्यनपत्तद्ृषीणामृपित्वमाते विज्ञायते | 
इसका अर्थ यह है कि ऋषि वे लोग थे जिन्होंने मंत्रों की सचाइयों का 
अनुभव किया, और जो तत्पश्चात्‌ उन सचाइयों को न जानने वाले अपने दुखरे 
मनुष्य भाइयों को उनका शान कराने लगे । इसके आगे शौषमन्यच कहता हैं 
कि ऋषि मंत्रों के रचयिता नहीं, प्रत्युत उनके TAC होते ह । 

. अब हमने चिलियम्स साहब की पहली प्रतिज्ञा का थोड़े मं ही उत्तर 
दे दिया है, इसी प्रकार दूसरी प्रतिज्ञा का भी अशत: उत्तर दिया जा चुका 
है । घिलियम्स साहव का यह कथन कि वेदों को मनुष्यों की एकर पूरी soit 
ने जिन्हें कि ऋषि कहते हैं, बनाया हे, सर्वेथा प्रमाणशन्य है । उनको न 
केवळ उनकी सारी श्रेणी ने ही नहीं बनाया प्रत्युत उस अ्रणी के किसी पक 
व्यक्ति ने भी नहीं बनाया | विलियम्स खाहव के ऐसा समझने का कारण यह. 
है कि वेदों का प्रत्येक संत्र ये चार चींजे देता है--अपना छेद, स्वर, देवता, 
और ऋषि | ऋषि का नाम उस मनुष्य को जतलाता हे जिल ने कि पहले 
पहल संसार में उस मंत्र के अर्था का प्रचार किया | i 

घिलियम्स साहब की तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि वेद बढ़ते रहे यहा 
परक कि मे इतने बड़े होगये कि उन को वतमान चार ग्रन्थों में विभक्त करने 
की आाषधयकता हुई । यहाँ भी मोनियर विलियम्स ससक्त गे अपनी अनः 
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' Rewer का परिचय देसे हैं क्योकि वे समझते हैं कि वेदों के चार grat मं 
विभक्त होने का कारण उन के विषय की ahr है, कोई न्यायसंगत और 
झुष्यवस्थित नियम नहीं । में पाठकों का ध्यान अपने, उस लेख की. ओर 
आकर्षित लार्ला हँ जो एक घार १३ जुलाइ सन १८८६ की. आरयेपत्रिका में 
छवा था :-- 

५ tore’ शब्द पत्रार्थी के गुणो, धर्म्मा, और उन से उत्पन्न होने वाली 
Prenat सथा प्रतिक्रियाओं का बोधक है। इसीलिए ऋग्वेद को ae नाम दिया 
गया दे क्योंकि एस का काम सारे जह्‌ पदार्थों के भौतिक, रासायनिक, और 
प्रत्यक्ष विदोष शुणों का, तथा सारे मानसिक़् पदार्थों के आध्यात्मिक got 


का वर्णन करना है। पदार्थों के ज्ञान के पश्चात्‌ कम अर्थात्‌ उस ज्ञान का किसी 
dea के लिए प्रयोग होता है । वह उद्धेश मनुष्य के लिए उस शान की 
उपयोगिता है | इसलिए ape के पश्चात्‌ यजुर्वेद है । यजु का अर्थ प्रयोग हे । 
औद्योगिक और सावेविषयिक शिक्षा के इस get नियम पर ही आर्यो की 
पाठ्य पुंस्तकों, वेदों; का ऋक और यज्ञ में विभाग हुआ है । 
जगत्‌ फरे शान और उस ज्ञान के प्रयोग के उपरान्त, मानब-शक्तियों को 
संस्कृत और उन्नत करने का काम है। यह काम केवल ब्रह्म की सब्यी उपासना 
के द्वारा ही हो सकता दे । सामवेद का काम उन मन्त्रों का TAIT करना, È 
ओ मन को उक्त करने वाले हैं । इस मानसिक उन्नति से मनुष्य भ्रष्ठ ओर 
शानालोक से दीसिमान हो जाता हे ।” 
agi की उत्पत्ति के विषय में आयो का जो भाव हे उस पर हमें tat 
नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उन के इस भाव की पुष्टि के लिए sate कारण 
विद्यमान हैं | यह कोई नूतन भाव नहीं, हिन्दुओं की देव-माला भी इसी की 
पुष्टि करती है । यह देव-माला वैदिक आशय ओर अथे का केवल re ओर 
mer विकार है | पौराणिक देव-माला में सारी शिक्षा के औद्योगिक ओर 
साथैविषयिक शीर्षकों में उदार और arate भेद को सर्वथा भुला दिया 
गया है, और शेष सय चीजों की तरह इसे GRE कर उथले विचार का 
. सङ्कीण मूढ़षिशवासात्मक मंडल बना दिया गया है । वेद सावविपयिक भोर 


` औद्योगिक विद्याओं की सायत्रिक पुस्तकें समझे जाने के स्थान में अब केवल], 


घास्मिक विचार की ही संहिताएँ समझे जाते हैं । धम्मे, मनुष्य-परकृति की 
० कर्मोद्युक्त प्रवृत्तियों का पथप्रद्शक नियम ग्रहण किया जाने के स्थान 
में विशेष मन्तव्यो और पन्थो का पर्याय समझा जाता हे । यही अधस्था ऋष 
और यजुसेद्‌ की है । फिर भी आर्य “विचार आर बुद्धि के इस विकृत 
अवशिष्टांश-पौराणिक वेवमाला--में घेदों का ऋक ओर यजु, अर्थात्‌ 
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साफेविषयिक ओर औदयोगिक में विभाग ठीक ठीक तौर पर बना हुआ हे। 
age का आशय आजकल विविध देवी देवताओं की स्तुति ओर बर्णन के 
गीतों और भजनों का संद्रह समझा जाता दे; ओर यजु का अर्थ अब धार्मिक 
aeni फे प्रधान अङ्क, अर्थात्‌ अनुष्ठानों में पढ़े जाने घाले संत्र हे। आजकल 
के फथन-मात्र पण्डितों का ऐसा ही भत RI 

अब हम घिलियम्स साहब छे agi के बयान को लेते हैं । बे कहते हैं 
कि घेदों फे तीन भाग हैं-अर्धात्‌ 2. मैत्र, २. ब्राह्मण, ओर ३. safes | अब 
हम इस तथ्य पर विचार नहीं करेंगे कि केवल as ही वेद हें, ब्राह्मण और 
उपनिषदू नहीं, क्योंकि ब्राह्मण और उपनिषद्‌ वेदों की टीकाएँ मात्र हैं । घे 
कहते हैं :-- 

“à ( विलियम्स के ager वेदों के मंञ-माग ) पांच झुख्य संहिताओं 
या मंप्र-सळूप्रहो में सस्मिलित हैं । इन संहिताओं के नाम क्रम से तळ, अथवे, 
ara, तेत्तिरीय और वाजसनेय हैं ।” 

एक ही पूणविराम में विलियम्स साहब ने दो प्रतिज्षार्य फी हैं :-- 

१. साहिता का अर्थ मंत्रों का सग्रह हे । 
२. ऐसे पांच संग्रह हं-ऋक, अथचे, साम, तैत्तिरीय और वाजसनेय । = 
संहिता का अर्थ dae बताकर विलियम्स ने संस्कृत व्याकरण से अपनी 
अनभिज्ञता का दूसरा प्रमाण दिया है | पाणिनि ( १. ४, १०७) meai है--- 
परः Bane: संहिता, अथोद एक पद के दूसरे के साथ सन्निकर्ष का नाम 
संहिता है। इस भद को स्पष्ट करने के लिए में पाठकों को पाणिनि का नहीं, 
प्रत्युत स्वयं पूर्वीय भाषाओं के इन पंडितों का प्रमाण देता हुँ । हाळ ही में 
ऋग्षेद के दो संस्करण--?. संहिता पाठ और २. पद्‌ पाठ--प्रकाशित हुए हैं। 
दोनों मनं के संग्रह हैं, Aiea नहीं अब यदि संदिता का अर्थ संतों का 
संग्रह होता तो मेक्समूलर amaa: अएना और अपने पण्डित भाई मोनियर 
विलियम्स का खण्डन कभी नहीं करते | उनकी दूसरी प्रतिज्ञा वेदों की सख्या 
के बिषय में है। वाजसनेय संहिता ठीक वही बस्तु है जिसका नाभ कि agar 
है; ओर तेत्तिरीय संहिता तो ब्राह्मण संहिता हैं और अत्र-सहिता नहीं $ क्या 
घिलियम्स साहब से जबतक उनकी इच्छा संस्कृत शब्दों और संस्कत साहित्यं 
को थिगाड़ने की न हो, और जव तक उनकी चेतन कामना प्रत्येक वेदिक 
सचाई को गाळत पेश करने और उसका sears से अर्थ करने की न दो, 
कभी इससे भारी भूल कर सकले थे? हम आज तक वेदत्रयी और वेद्‌ चतुष्टयी 
नो पढ़ते रहे हैं, पर किसी ने, स्वयं विलियम्स साहब ने भी, कभी बेदपंचकम 
खुना था पढ़ा नहीं | वास्तव में दुसर पणिडतों के मौन या प्रोत्साहन ने बिलि- 
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| ave साहब को अत्यधिक दलेर बना दिया है, और wesa साहित्य के 
| विषय मे एक भी पेसा झूठ नहीं जिसको उनकी सवेदाक्तिमान पविश्र लेखनी 
अघा के अध अनुयायया। क (लय एक gq सचाइ मे परिणत नहीं कर 


सकती । वेदों को प्रार्थनापं, भजन, और स्तोत्र बताने के उपरान्त घिलियम्स 
aA = स्याह एक ओर प्रश्‍न को ले वेदते हैं । इस को मे उन्हीं के शब्दों में बयान 
करता हूं । 

“छोग पूछेंगे कि इन Soret के स्तोत्र और प्रार्थनापं किन देवी देखलाओं 
के लिए थे,? यह पक बड़ा मनोरंजक प्रश्‍न हे, क्योंकि सम्भवतः ये बही देखी 
देवता थे जिनका हमारे आय पूवज अपने आदिम देश में पूजन करसे थे । 
उनका यह देश मध्य एशिया की समस्थली पर, कदाचित्‌ Tera प्रदेश में 
आकस मदी के स्रोत के कहीं निकट था । उत्तर यह हे:-बे उन प्राकृतिक शक्तियों 
का पूजन करते थे जिन के सामने सभी जातियां, केवल प्रकृति के आलोफ 
मे मार्ग देखने के कारण अपने जीवन-प्रभात में अन्तःस्फूर्ति से शिर निवाथा 
करती थीं,गौर जिनके सामने आधिक सभ्य ओर प्रबुद्ध छोग भी यदि पूजाभाव 

नहीं तो भग ओर सम्मान से ही सदा बाध्य होकर झुकते रहे हं ।”% 


: if A %#हृस्तलेख नहीं मिलता--झम्पादक | 


ह). शड 
u Mg ॥ Se 

सच्चे धमंका सत्य प्रचारक था दयानन्द । es 

दीनों व सज्जनों का सहायक था दयानन्द ॥ es 

सोते gut को जगानेवाला था दयानन्द । Se 

गिरते gal को उठानेवाला था दयानन्द ॥ ले 

बहरों के कान खोलनेवाला था दयानन्द । छ 

लंगड़ों को चलना सिखानेवाला था दयानन्द ॥ es 

fags gui को मिलानेवाला था दयानन्द । Se 

डबतों को बचानवाला था दयानन्द ॥ ; 3g 

प्रन्धों को राह दिखानेवाला था दयानन्द । ag 

| ग्रज्ञानियों को ज्ञान का दाता था दयानन्द ॥ 
| वेरोंका उद्धारक था वह भगवान दयानन्द । ne 
भारत का सितारा aL ag भगवान दयानन्द ॥ ae 

सद्गुणों को खान है तू देव दयानन्द । mi 

हम पर तेरे उपकार 2 श्रनन्त दयानन्द ॥ र 

Gel हजारवार धन्यवाद दयानन्द । a 

es JA है लाखवार नमस्कार दयानन्द ॥ sik 

sae aK 
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दुसरा व्याख्यान 


a 


वेदों के सूक्त (२) व... 
अब हुम खास वेदों पर मोनियर विलियस्स साहब छी सवालोजना को | 
za ह। इस विषय पर मोनियर बिलियस्ल का कथन थह हैं 
“art का यह एकर शीश ही विविध शाखाओं X घिर गया । 
केवल थोड़े स सूक्तं में ही एक स्वयंभू, सर्वेष्यापक TAT की सरळ 
कल्पना प्रतीत होती है, ओर उन में भी सारे जगत मे व्यापक एक परमेदथर 
का साब कुछ भनिषिचल ओर अस्पष्ट सा है। कदाचित सब हे oreia भोर 
खुन्दर देवत्व प्राप्ति धौः अथात्‌ आकारा की हे जैसा कि थो:--पितर arate 
दिव्य पिता (प्रीक और रोमन लोगों का spe या जूपीदर)। सब, चोः के साथ 
मिलती ही एक देबी अदिति थी | अदिति (अधोत्‌ अनन्त विस्सार) छो पीछे 
से सभी देवताओं की माता भान लिया गया। इस के पश्चात्‌ इसी wera 
का विकास हुआ | इस का नाम बरुण या AA बाला आकादा cea 
Tat | यह अहुर मजद के मुकाबले भें हे, जिस का नाम प्रायीन फारसी (eg) _ _ > 
देवमाळा में उमज्द, और यूनानी देवमाला मे ओवपबस है, परन्तु यह va से 
अधिक आध्याप्मिक कल्पना हे ओर ऐसी पूजा की ओर लेजाने बाली है जिस ने 
महान्‌ परमेइवर में विश्वास का रूप धारण किया......इस वरुण BY REAT 
afte ही एक ओर कुछ कुछ अस्पष्ट मनुष्य धर्म्मारोष के सम्बन्ध में at गई । | 
इसका नाम मित्र अथोत्‌ ‘fea फा देवता! था | कुछ काल के उपशान्त आकाश | 
ओर दिव्य मेडल के ये मनुष्य रूपघारणः अत्यधिक अस्पष्ट प्रतीत होने लगे । 
इस लिए शीघ ही पश्चात्‌ यह विस्तृत पर्यन्तवर्ती अन्तरिक्ष भिन्नर दाक्तियों | 
और गुणों घाली भिन्न २ जगत्सम्बन्धिनी सत्ताओ में विभक्त होगया। पछी, । 
अछमय बायुमंडल--जिस का नाम मनुष्यत्व का आरोप करने पर इन्द्र रक्षा | 
गया है । यहे खदा रोके जाने पर भी अपने तुषारमय भण्डार ( घिन्हुओं ) को | 
बांटने का सदेख यत्न करता रहता है, दूसरा, पचन--जिस की कल्पना या | 
तो व्यक्ति रुप में बायु के नाम से की गैई है, या सभी दिशाओं खे आने घाली 
जगन शक्तिों के सम्पूण समूह के रूप में, जिनका नाम कि मरुत ada 
आंधी के देवता है । उसी समय केन्द से दूर चले जाने की क्रिया सेयदि 
4 इस परिभाषा का प्रयोग करुं--जो वरुण एक समय सवेथा दिव्य था वह _ 
गगन-मण्डळ के आदित्य नामक सात गौण देवताओं ( जो बाद में बढकर 
वारह हो गये और वर्ष के अनेक महीनों में सूर्य के भिन्न २ रूप समझे 
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लगे) से से एक समझा जाने लगा, और तत्पदचात्‌ जब वे पवन को छोड़कर 
पृथ्वी पर आग तो उन्हें सझुदों का शासक मान लिया गया |” 

“ea भिन्न २ देवता मानी हुई प्राकृशिक शक्तियों में से पूजा की सब 
से अधिक प्रिय वस्तु वह देवता था जिस के विषय में यह माना जाता था 
कि वह ओस और वषी देता हे । पूर्व दिशा के छषक उत्तर के किसानों की 
अपेक्षा इसकी अधिक कामना करते थे | 

इस लिए कम से कम इस दृष्टि से कि वेदों के सूक्तों और धाथनाओं 
की एक बड़ी संख्या उसी के प्रति है, इन्द्र - प्राचीन भारतीय देवमाला छा 
जूपीटर प्कूवियस--वैदिक उपासकों का मुख्य देवता है ।” 

“परन्तु तांपकी सहायता के विना मेंह कया कर सकता था उस शक्ति 


` के कारण जिस की तीव्रता ने भारतीय मनुष्य के मन में भय का संस्कार 


डाला होगा उस भारतीय मनुष्य ने उस शक्ति रखने वाले भ्र ईइबरीय शुणों 
का आरोप किया । इस लिए वैदिक उपासकों का दूसरा बड़ा देवता, और 
यशो के साथ उस के सम्बन्ध में कई दृष्टियों से सय से अधिक महत्व-पूर्ण 
अग्नि, ( लातीनी इग्निस ) आग का देवता' है। यहां तक कि सूर्य भी, जिस 
को araa: पहले पहल ताप का मौलिक खोत समझ कर पूजा जाता था, 
आंग का ही एक दूसरा रूप समझा जाने लगा। वह उसी दिव्य शक्ति की 
आकाश में एक अभिव्यक्ति मात्र माना गया, और इसी से उस के पास आना 
आवधिक कठिन था | एक दूसरी देवी, उषा, या ‘sare की देवी,-र्‍यूनान 
वालों की----स्वमाबतः ही सूर्य के साथ जोड़ दी गई, और आकाश पकी 
पुत्री समझी जाने लगी । दो और दंवतारओ, आदिवनो, का कथा में उषा से 
सम्बन्ध घड़ा गया | वे सदा तरुण और खुन्दर, सोने के रथ में चढ़े हुए, और 
उवा के अग्रगामी मान लिए गये। वे कभो कभी दक्ष अथोत “स्वरी वैद्य, 
“रोगों का नाश करने बाले, भी कहलाते हैं | इनका नाम नासत्य, ada 
जो मी असत्य न हो' भी है । वे ऐसे दो प्रकाशमान थिन्दुओं या रहिमयों 
का मलुष्यधमौरोए प्रतीत होते हें जिन के विषय में यह कल्पना ष्की गई है कि 
बे प्रभात-फाल की गा ह । ये और ‘ay का देवता' यम ही बेद के 
प्श्न-भाग के बड़े २ देवता TI” 

sa ma i विलियम्स १३ घार्त उपस्थित करते हैं, और ठीक १३ ही 
बातों पर विवाद हो सकता है । विलियम्स कहते हें कि वेद में इनकी पूजा की 
ane पितर, आकाश के पिता के तौर पर। इसका प्रीक और रोमन छोगों 


से ज्यूस ओर जूपीटर नाम हो जाता है | 
२ me अनन्त विस्तार की देवी, ओर सब देखताओं की माता | 
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३. वरुण, पर्यल्तवर्ती आकाश का देवता, जिसके सदृश फारसियो का अहुर- 
मुजद और i का उज़र धीर गोस ~ 
जुद और यूनानियों का उज़र और गोख हे । 
४. मित्र, दिन का देवता, वरुण का सहकारी | 
५, इन्द्र, जलमय आकाश (बादलों) का देवता । 
बृत्र, एक दानव जो इन्द्र का ठेषी है । 


ह्‌. 
७. वायु, हवा का देवता | 3 
८, मसत, या आंधी के देवता | 
a, आदित्य जिनकी संख्या पहले सात समझी जाती थी । यह संख्या पीछे से 
बढ़ाकर १२ कर दी गई । सूय ओर १२ सोर मासों की पूजा इसी प्रकार 
चली | 
20, AY, आग का देवता । 
- ११. उषा, प्रभात छी देवी । 
१२. अश्विनौ, उपा के जोड़िया अग्रगामी, जिनको दक्ष या <a वेद्य और 
नासत्य या जो कमी असत्य न at भी कहते हें । 
१३. थम या मृत्यु का देवता | 
इनमे से प्रत्येक प्रतिक्षा पर विवाद किया जा सकता है परन्तु मेरे पास 
>. हड»... 


इसके लिए न समय ही हे ओर न विलियम्स साहब की ओर से ओधोहीपन। | 
इन १३ देवताओं की सूची पर विचार करने और यह दिखलाने के लिए कि 
बिलियग्स साहब इनमें से पक को भी नहीं समझे बहुत समय wT । परन्तु 
इससे कुछ लाभ भी न होगा, कयोंकि विलियम्स area ने इन An में से 
केचल सात अर्थात्‌ बरुण, मित्र, इन्द्र, आदित्य, असि, afadt, तथा यम, ओर 
दो और, काल या वक्त और रान्रि या रात, के विषय में ही वेदो के रमाण दिये 
हें, और बाकी को पेसे ही छोड़ दिया है । 
अगले व्याख्यान में हम इन प्रतिज्ञाओं में से प्रत्येक पर बारी बारी सें 
विचार करगे ओर दिखलायँगे छि विलियम्स साहब की प्रतिजश्ञाओं फी सचाई 
का आधार कितना निबेल हे । परन्तु इस समय इस काम को करने के लिए 
मेरे पास न ही पर्याप्त समय है और न ही मेरे अन्दर cafes, क्योंकि पक 
ओर अधिक आवश्यक प्रश्न ज़ोर डाल रहा है । इसलिए इतना कह देना ही 
पर्याप्त होगा कि मोनियर विलियम्स साहब की सम्मति में बेद पक अस्सभ्य 
आर भरिए युग की पुस्तकें हैं जब कि पार्थिव वस्तु समूह की पूजा होती थी $ 
और जब कि आकाश, अन्तरिक्ष, घिशाल विस्तार, दिन, जलमय वायु मण्डल, 
मेघ, पवन, आंधी, वर्षा, सूये तथा इसके बारह मास, आग, उदा काल, दिन 
का उदय होता भोर मृत्यु पेसी नेलर्गिक शक्तियों की देवताभाष से भाराधना 


लय 


| 
| 
| 

| 
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of जाती थी । निस्लन्देह मोनियर विलियम्स की प्रतिशा यह है कि मंत्रों में 
जिन शक्तियों को इेश्वश्भाव से स्वीकृत किया गया है सम्भवतः वेदिक काल 
मे उनकी शूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं; परन्तु वे कहते हैं.कि इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं कि पूर्वे जाळीन उपासक अपने देवताओं में अरनी कल्पना में 
मल्लुष्याकार का आरोप किया करते थे | इसलिए, बेदों के. मूरति पूजा विषयिक 
न होने पर विलियम्स साहब का प्रशंसावाद, गुण कीर्तन मात्र ही है, इससे 
बढ़कर ओर कुछ नहीं | उनका उद्देश यह दिखलाना है कि जितनी भी रिआ- 
यत की जा सके उसके कर देने पर भी, वेद अधिक से अधिक, एसी पुस्तकें 
हैं जिनमें प्राकृत पदार्थो छी पूजा और निकृष्ट असभ्य धर्मे भरा हुआ है । में 
आपको उस अवतरण का स्मरण कराता हुँ जो कि आरम्भ में दिया गया हे । 

वे कहते हैं :-- 

“वेद का यह एकत्व शीघ्र ही विविध शाखाओं में बिखर गया । केवळ 
थोड़े से सूक्तों में ही एक स्वयंभू, सवेन्यापक परमेश्वर की सरल कल्पना 
प्रतीत होती हे, ओर उनमें भी सारे जगत्‌ में व्यापक पक परमेश्वर. का भाव 
कुछ अनिश्चित और अस्पष्ट स्रा हे ।” ! 

आज़ मेरा उद्देश केवल यही दिखलाना है कि विलियम्स साहब के ये 
शब्द जैसी उत्तम रीति से बायबल पर चरिता होते हैं बैसे और किसी पर 
नहीं होते । कौनसी बायबल ? जिसके लिए मोनियर विलियम्स के मन में 
सम्मान का गहरा भाव हे, जिसको वे परमेश्वर का पचिन्र शाब्द कहते हैं, 
जिसको संसार के तीन झूठे धस्मो-इसलाम, ब्राह्मण धम्मै, बौद्ध धेम्म-के 
FRAS में एक ATT सध्ये धम्म की पुस्तक समझते Te! परन्तु वेदों के न 
केवल थोड़े से सूक्तों में ही स्वयंभू, सर्वव्यापक एक परमेश्वर की सरळ 
कल्पना है, प्रत्युत हम देखते हें कि सारे वेद में परमेश्वर को स्वयंभू और 
सबेव्यापक वणन किया गया हे, ओर इन सूक्तों म॑ भी यह कल्पना न केवल 
अस्पष्ट ओर अनिश्चित ही नहीं ग्रत्युत इस विषय में जैसा स्पष्ट वेदों का 
कथन है उस से स्पष्टतर किसी ओर वणन का होना सम्भब ही महीं ॥ 


में दिखलाऊंगा कि वेद ही केवल एक पवित्र एकेश्दश्वाद की शिक्षा 
देते हैं, और कि बायबल एक ऐसी पुस्तक है जिस में एक स्बयम्भू, सर्वव्यापक 
परमेश्वर की कटपना अत्यन्त अस्पष्ट और अनिश्चित है | 
` अब बेद्‌ को देखिए; 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति घियञ्जन्वमबसे gas बयम्‌ | 
पूषानो यथा वेदसामसदूटथे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
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इसका अर्थ यह हे फि 'जो सब जगत का बनाने वाला हे, जो चेतन 
MCAT जगत्‌ का राजा ओर पालनकर्ता है, जो मनुष्यों को बुद्धि और 
‘stare से तृ करने वाला हे उसकी हम लोग अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना 
करते हैं, सब Gal से पुष्ट करने वाले जिस प्रकार आप हमारे सब खुखों के 
बढ़ाने वाले हैं बेसे ही रक्षा भी BEI 
फिर-- 
तद्विष्णो। परमं पदे सदा पश्यम्ति सूरयः । दिवीव चल्चुरावतम ॥ 
ऋण Wo १ अ० २ ब० ७म०५। 
अर्थात्‌--शामी पुरुष सदा उसके साथ संसगे की कामना करते हे जो 
कि सर्वव्यापक हे, क्योंकि वह सथ कहीं है न काळ, न देश, न द्रब्य उसे 
बांट सकता हे । वह एक काल, या एक स्थान, या एक वस्तु तक परिमित 
नहीं, प्रत्युल सन्न है जिस प्रकार कि सूये का प्रकाश अबाधक देश में फेल 
जाता È ॥ 
फिर-- ` | 
परीत्य भुतानि परीय लोकान परीस सर्वाः प्रदिशी दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजाम्ृतस्यात्मनारमानमभिसवित्रेशा ॥ 
यजुर्वेद अ० ३२, मैत्र ११ | 
अर्थ--जो परमेश्वर आकाशादि सव Yat में तथा BUT सब लोकों | 
में न्याप्त होरहा है ओर जो पूर्वादि दिशाओं तथा आझ्लेयादि उपदिशाओं में भी | 
| निरन्तर भरंपूर होरहा है, जिस की व्यापकता से एक अणु मी खाली नहीं हे, | 
| जो अपने सामथ्यं को जानता है, और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पस्ति करने । 
बाला है, उस आनन्द स्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने MAN. मन; से । 
i 


| 
| 
| 
| 


यथावत जानता है, बही उसको प्राप्त होके मोक्ष सुख को भोगता है | 


ROTA भुवनस्यमध्ये तपसि BUA सलिलस्य पृष्ठ । 
तस्मिञ्हूयन्त य उ के च देवा हक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा! ॥ 
अथव Fio १० प्रपा० २३ । ago ४ Ho ३८ । 

lia जो iar से बड़ा ओर सब की पूजा के योग्य है, जो समय छ 
लोकों म॑ विद्यमान हे,ओर उपासना के योग्य हे, जिसंकी बुद्धि और शाम असीम ' 
है, जी कि अनन्त देश का भी आधार है, जिस में सब रहते और आश्रय पाते . 
g, जिस प्रकार कि बीज में रक्ष रहता हे और आश्रय पाता है, उसी प्रकार 
ससार का वह आश्रय है । 
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न हितीयो न बृतीयश्दतुर्थो. नाप्युच्यते | 
न पश्चमो न पः सप्तमों नाप्युच्यत ॥ 
AIBA न नवमो TAA नाप्युच्यते |. 
तमिद्‌ निगवे सहः त एष एक एक दृदेक एवं ॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एक रतो भवन्ति ॥ 
ao का० १३ ago 8 Ro १६-२१ ॥ 
ad—ag एक ही है, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा परमेशवर नहीं । न 
पांचवां, न छठा, न सातवां परमेइवर È Igi, न कोई आठवां, न नघां, न दसवां 
परमेइवर हे । उस एक मात्र परमेश्‍वर में सभी रहते, WET करले, आर अचनी 
सत्ता रखते हैं । 
aq आपने देख लिया कि वेदों का घस किस प्रकार का है। कया एकेइखर- 
छाद्‌ का इस से उत्तमतर, स्पष्टतर, और व्यक्ततर, वणन ओर होरूकता' है: ? 
कया परमेइवर की सर्वव्यापकता और देवत्व के वणन के रिप इन से कोई थोर 
wea शब्द सिल सकते हैं ? 
अब हम मोनियर विलियस्ल की प्रेमपात्रा, युग युनास्तर की देखा 
fre, बायबल को लेत है जिस की विशिष्टता को प्रमाणित करने के लिए 
शोनियर Rave वेदों की निन्दा करते, उन फे मिथ्याथ करते, ओर उमको 
घिगाडूते X | | 
Sadia के नाम अपनी चिट्ठी मे बिशप वाटलन ने feat था-“दॅक 
निष्पक्ष मनुष्य जो बायबल को पढ़ते हुए सचाई को ठूढने का सध्या AeA 
करता है, पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या यद परमेइवर में करिसी 
ऐसे विशषण फा आरोण करती है जो पुण्यशीलता, सत्य, न्याय और. farmat 
छे प्रतिकूल है या क्या यह उसे भी मानबीय . निर्षेललाओं के अधीन प्रकट 
छरती है। ” बी० areata, THO ११७४ | i | 
अ इस मार्ग का अनुसरण करूंगा | हम देखते हैं कि बायषळ परमेश्‍वर 
को मानवीय निर्धलताओं के अधीन प्रकट करती है और उस में ऐसे धिशेषणों 
का आरोप करती है जो कि पुण्यशीलता, सत्य, न्याय और दिष्टता के 
प्रतिकूल हे | 
यह परमेश्वर को मानुषी निर्षलताओं के अधीन प्रकट करती हे। यह 
उस को शरीर धारी, और हमारे ऐसी निर्देलताओं ओर अभावों के अधीन 


बताती है। जब वह अग्राहम को दशन देता था सो, TAIT के अनुलार, घह ; 
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तीन फरिइतो जैसा दिखाई देता था । तब घे अधाहम आदि से बातें करते थे | 
बायबल का TA एस प्रकार है :-- 

“2, और उस (अश्लाहम) ने आंखे उठाकर देखा तो उसे तीन भनुष्य 
अपने पास खड़े दिखाई दिये; और जब उसने उनको देखा तो वह अपने खेमे 
के द्वार पर उसके स्वागत के लिए दोड़ा दौड़ा गया, और पृथ्वी की ओर झुकं 
छर उसने प्रणाम किया | 

३. और कहा, मेरे प्रभो! यदि अब आपने ga पर कपा इष्टि छी है 
तो भेटी प्राथना है कि अपने दास के पास से चले न जाइये | 

४. से प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़ा सा जल लाने ओर आपके चरणों 
को धोने की आक्षा दीजिये ओर आप पेड़ के तले विश्राम कीजिए । 

८६. और में रोटी का ग्रास लाऊँगा, और तुम्हारे हृदयों को तूप करूंगा। 
इसके बाद आप चले जायें; क्योंकि आप अपने दास के पास आये हें। और 
उन्होंने कहा--“जैसा तुमने कहा है देखा ही करो |” 

६. अब्राहम जल्दी से खेमे भें सरा (उसकी स्त्री) के पास गया, और 
कहा-- जल्दी से उत्तम आरे के तीन मान तैयार करो, इसको Tat, और चूल्हे 
थर खपातियां बनाओ” | 

७. और अन्राहम गोशाला में दौड़ा गया और एक कोमल और उत्तम 
बछडा ले आया, और इसे एक युवक को दे दिया; और-उसने जल्दी से इसे 
पका दया | 

के ८. और बह मकखन, दूध, ओर पकाया हुआ ASST लाया, और उन 
के सामने रख दिया; और बह उनके पास इक्ष के नीचे खड़ा हो गया, और वे 

साते रहे | bad | 
डात, ae वे उससे बोले, हते र्री सरा कहां हे? ओर उसने कहा, 
१०. ओर उसने कहा, म॑ जीवेन-काल के अनुसार निश्चय ही तुम्हारे 


उत्पशि पुस्तक, अध्याय १८। # ; 
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चोथा व्याख्यान | 


ANEN 
वेदों के सूक्त (४) 

एस व्याख्यान में में ऋग्वेद के पहले अष्टक के ५० वें सूक्त पर विचार 
करूँगा ! इस सूक फा मोनियर विलियम्स का किया अनुवाद उसकी इस पर 
टिप्पणी स्वहित नीचे दिया जाता हे | मोनियर विलियम्स कहते हैं :-- 

“ दूसरा देवता सूर्य# हे । इस के विविध व्यापारों के कारण इस के 
अनेक नाम हैं-यथा सवित, अर्यमन्‌, मित्र, वरुण, पूशन; कई यार ये दिव्य 
aves फे पृथक पृथक देवता भी माने जांते हैं | जसा कि पहले कह आणि हैं, 
वैदिक उपासकों ने इसको अपने मनो म॑ आग के साथ मिला दिया है। इस 
का प्रायः वर्णन इस प्रकार आता है कि कि यह एक रथ में बैठा हुआ हे, जिस 
को सात रक्त वण घोड़े ( सप्ताह के सात दिनों को प्रकट करने वाले) खींख 
रहे हैं, और आगे आगे उपा है.। इस देवता की प्रार्थना के एक सूक्त (ऋग्वेद 
| १, ५०) छा शाब्दिक अनुबाद हम नीचे देते हैं:-- 

i) Le “ देखो उषा की किरणे अग्रदूत के समान सूये को ऊँचा लिये जा 
| शही हैं जिस से मनुष्य सर्वश परमेश्वर को देख लें। 
तारे रात के साथ सच-को-देखने-वाली-आंख के सामने से चुपचाप 
चोरों St तरह खिसक रहे हैं । इस आँख की किरणें उस की उज्ज्बल afir 
शिखाओं के समान चमकती हुई आकृति का एक जाति के पश्चात्‌ gat 
जाति पर प्रकाश करती हैं। हे सूर्य, तू ऐसे वेग के साथ जोफि मनुष्य के 
FE से बाहर है, सब को स्पष्ट दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। 
तू प्रकाश को उत्पन्न करता है, और उस के साथ स्सस्पूणे जगत को 
प्रकाशित करता है; तू सारी मनुष्य-जाति और आकाश की सारी सेना के 
| सामने उदय होता È | 3 
| हे आलोकदाता वरुण ! तेरी तीक्ष्ण दृष्टि इस सकळ फर्मोद्रुक जगत्‌ 
| और इस विशाल अन्तरिक्ष को जल्दी जल्दी छान डालती है [तू हमारे दिनों 
आर रातों छो मापता है ओर संघ Yat को देखता हे । 

उज्ज्वल लटों वाले सूये, निभर-हष्टि वाले दिन के देवता ! हेरे सात 
रक्तवर्णे घोडे तेरे रथ को दौड़ाये लिये जाते हे । इन अपने आप जुते हुए तेरे 
घोड़ों, तेरे रथ की लात पुत्रियों के साथ तू आगे आगे बढ़ता हे । 


| 

| 

| _बोड़ों, तेरे रथ की सात पुत्रियों केसाथ तूआगेआगेबढृताहे। | 
| $: aren युनि इन्द्र, अग्नि और सूर्य को देवताओं की एक वेदिक त्रिमूर्ति बनाते हे | 
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हे tat के देव, सूये ! इस अधम भघकार Seat ऊपर प्रकाश की wie 
तेरे तेजोमय पथ पर इम EH ।” 
इस प्रकरण में मोनियर विलियस्स ये प्रतिक्षा करते हैं :-- 
(१) कि सूये को सविद, aching, मित्र, घरुण, और पूशद आदि सिद्ध 
भिन्न नामो मे, देवताभाव से पूजा जाता था | x pe 
(२) कि वैदिक उपासकों के मन में सूर्य अपि के साथ सिला हुआ था. 
(३) कि सूर्य को सात रक्तचण घोड़ों बाले एक रथ में बैठा छुआ सिख 
के आगे कि उषा जा रही है, घर्णन किया गया है | 
(४) कि ये रक्तवर्ण घोड़े सप्ताह के सात दिनों को जताले हैं । 
- मोनियर थिलियउ्स ऋग्वेद के पहले अष्टक के ५० वें सूक्त झा प्रायः 
शाब्दिक अनुवाद साथ देते हैं जिस का उल्लेख ऊपर हो झुका है । ' 
मुझे यह कहने का प्रयोजन नहीं कि पून, बरुण, मित्र, अर्यमन्‌, wht 
सवितृ केबल उसी सूर्य के दूसरे नाम हैं, और अञ्चि भी उस. का ही एकः 
नाम है परन्तु विलियम्स के कथन के विरुद्ध, ये वे भिन्न भिन्न नाम नहीं जिन 
में सूये की पूजा होती थी । सूये जगत्‌ का ईश्वर gÀ आत्मा जगतस्व- 
स्थुष। अर्थात षही fear सारे चेतन और जड जगत्‌ में व्यापक है। | 
सप्त हरित सूये के रथ को Gad वाले सात THAT घोड़े नहीं, न. i 
सूर्य का कोई रथ हे | सत हरित सात किरण हैं जैसा कि भागे चलकर en | 


अथे देने लक 'तरह प्रकट हो जायगा। 
अब मे प्रत्येक मन्त्र के मोनियर विलियम्स के किए अनुषाद के 
. साथ अपना अनुवाद भी दूँगा जिस से दोनों की तुलना हो सके | — 
|! अमर जीचात्मा के भीतर ईश्वरीय तत्व............ 
इस के साथ मोनियर विलियम्स के किए उसी (+ frat) 
| अर्थ की तुलना कीजिए । वे कहते हैं हण हले 
| “ ( वह सूये) जिस की किरणें उसकी 
| | सका उज्ज्वल अध्रि-शिखा्भो छे 
| समान चमकती हुए आकृति का एक afk के न 
| Pd . पश्चात्‌ दूसरी जाति पर 
' विलियम्स फे किए anA में अथौ की Uam, विचार की swar 
| और विषय का महत्व ढूँढने पर भी नहीं मिलता lataj + का अर्थ PR: 
यम्स के पण्डितोचित मन को 'एक जाति के पश्चात्‌ दुसरी जाति प्रतीक 


_ #हस्तलेख नहीं मिलता--सम्पादक | नक SE ae 
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होता दै । केतव! A aqq किरणे और swag अज्वि-शिक्षाएं बन गये हैं।७ 
पिम के भाषातत्वविवदू वेदिक मंत्रों के अर्था को बिगाड़ने, और वेदों को 
प्राथमिक अथोत अपेक्षाकृत असभ्य ओर पोराणिक युग की पुस्तकों के सशश 
बनाने का व्यथै ही wer करते हे । में कहता हूँ, व्यर्थ ही, gaia भाषाओं के ये 
7 `= कथन-मात्र पण्डित वेदिक पुस्तकों का अर्थ अपने मस्तिष्क में पाले हुए, 
ware अपनी बुखिजबापल्य से बनाए हुए भाषातत्वशास्त्र नामक विज्ञान के 
आलोक में करने का यत्न करते हें । क्योंकि, सारा भाषातत्वशास्त्र, सारा 
पाणिडत्य, और सारी विद्वत्ता सत्य की समाहृत, ater, ओर उष्ण किरणों फे 
सामने हिम की तरह उड़ जाते हैं । # 
अब हस इस सूक्त के पांचवे मंत्र को मोनियर विलियम्स के स्वभावा- 
BST अनुबाद सदित लेसे हें ।............ “तू (सूये) सारी मनुष्य-जाति और 
आकाश बही. सारी सेना के सामने उदय होता है।” कया कभी कध सकते हैं 
कि विलियश्स साहब वेदिक मंत्रों के, ओर विशेषतः इस मंत्र के अर्थ समझते 
हु ? उनकी वेदिक देवमालाओं की कल्पना कहां गई ? उनकी बह तीव ईसाई 
= afr कहां है जिसको वेदों में mea तत्व समूह की पूजा .की गंघ- आया 
PER करली है ? कथा थह इतनी मलिन हो गई है कि वे अय अत्यन्त सरल बातों 
ह” को समझने में भी समर्थ नहीं रहे? सूये सारी मनुष्य-आति के सामने पक. 
| दम. sqa महीं होता; परन्तु दीन, अविद्या ग्रस्त, सूढ विश्वासी वेदिक उपा- 
| सब्हों ने ऐसी फटपना करली होगी, परन्तु क्या एक भोंदू, एक असभ्य बर्षेर 
| भी, जिसको विलियम्स साहब के अनुभव का एक लाखचषां अंश भी प्राप्त नहीं, 
| कया घह भी आकाश की सारी सेना-जिससे उनका तात्पर्ये तारकामय आकाहा 
से है--के सामने सूये के निकलने की कल्पना कर सकता है ? कदापि नहीं ! 
| एक घर्थर की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि सूर्य आकाश के तारागण की 
| चमकती हुई whe को अधा कर देता हे । यह केवल रात फे चमकते मोतियों 
| अर्थात्‌ तारकाओं को यारीक पीसकर अभाव और विस्मरण के eer में परि- 
णस कर देता है | परन्तु यह कभी भी आकाश की सारी सेमा के सामने नहीं 
चढता, क्योंकि satel यह उद्य होता है: तारागण अधे होकर शूस्यता में लीन 
हो जाते हैं । फिर मोनियर विलियस्स की भूल का क्या कारण हे? कारण 
क स्पष्ट है। विलियम्स साहब देवानाम्‌? का अनुवाद आकाश की तारका 
करते हैं | वे अपना 'देव? का अर्थ देवता भूल गये हैं । यहां उन्हें देवानाम्‌ 
y पण्डित गुरुदत्त का चोथे मंत्र का अथ “वैदिक संज्ञा-बिज्ञान और योरुपीय बिद्वाम” 
नामक प्रबंध भें देखिए | 


= 
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छा अथे आकाश की सारी सेना' सूझा है। भोनियर Rea et asl 
मंत्र के 'परत्यऽविश्वं स्वदेश! शब्दों को छोड़ जाती है। ऐसा जान पडला ! 
कि वैदिक aftr ने इन निरर्थक शब्दों को केवल छन्द छी पूर्ति क॑ लिए ही 
रक्खा था ! परन्तु इसके लिए एक और केफियत भी दी जा सकती है। विखि- 
यस्ख साहब आकाश की सारी सेना में इतने लीन थे फि wit सूर्य उच 
हुआ, आकाशा की सेना के साथ ही उनकी इत शब्दों की cafe भी चली 
गई | इसीलिए उनके अनुवाद में रिक्तता है । 
हम कह आये हे कि इस दृश्यमान जगत्‌ का कारण परमेश्वर है | क्‍या 
वह उपासना के योग्य नहीं ? वह जो कि निस्सन्देह हम मनुष्यो मे, देवों:८ 
शानियों के हृदयों में, ओर सलार के प्राकृतिक पदार्थों में निवास करता है! 
वह जो कि प्रत्येक वस्तु और भूत (sere) के हृदय में साक्षात रहता है, ci 
ठीक बही सच्चा उपास्य देव है। उसकी पूजा करने से हम केवल किसी 
छायामयी मूति, किसी दूरस्थ सत्ता या भाव की पूजा नहीं करते, awe एक 
नित्य व्यापक, Bae चेतन परमेश्वर की उपासना करते हे! यह. va See 
की पूजा नहीं है, जो, यदि बायबल की गप्पें ठीक हों, कोई १९०० ah हुए दस्त 
ससार में था, जो इस समय हमारे अन्दर नहीं, जो भारत या अमरीका में 
नहीं, धरत्युत जूडिया और योरुसलेम में रहता था, जो इब्नानी लोगों है रहता 
था, जो आयो और अमरीका के आदिम निवासियों में नहीं .रहता था, और 
जो, इन सब बातों के होते भी, भूतकाल में रहता था, परन्तु अब अपने qira 
मनुष्य रूप में, रक्त और मांस के शरीर में, नहीं रहता । ईसा के BSL x 
गये पर परमेश्वर के दिन सदा रहते हैं। वेदों के पवित्र और उश्च asi ` 
मुकाबले में, जो कि आयो का भी घम्मे है, और हमारे भीतर के सजीव qe- 
मेश्वर फी पूजा के मुकाबले में ईसाई मत प्रतिमापूजन का एक बहुत ही E 
सा रूप है। इसके अतिरिक्त बेद गम्भीर शब्दों में और समाज के त fret a 
भेदी गिरजों में और 'निष्फल aed के बीस गगन- 
निष्फल प्रार्थनाओं के प्रहसनों' स नहीं -Tx 
रूपी सजीव मन्दिर ž परमात्म देव क्की पूजा * )मत्युतमानव-हुदय 
पूजा का उपदेश करते हैं । के ae 


ऐसी उपासना का आदेश करते हैं जिसमे उस aine परमानन्द ` 


विश्वस्वदेश का इस लोक तथा परलोक में अनुभव किया जाता 
न हे जो 
सवेत्र विराजमान हे | दे. जो. हि. 


मानव-हृदयरूपी सजीव मन्दिर में भगवान की उपासना की बात मेरी 
j बात ad 
अपनी ही कल्पना का फल नहीं । यही एक सच्ची उपासना हे। यह पुष्प-खुरीच 
के सदृशा स्वभावत: ओर निःशब्द रीति से होती है । इसके लिए गिरजो की 
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मालाओं की आवश्यकता नहीं | सश्ची उपासना शान्त सन, और पथिन्न 
शाश्वत जीवन है । कृष्ण कहते हैं:-- ; 
इश्वरासदेभूतानांहूदे$जुन तिष्ठति अर्थात “मनुष्य का सब से भीतरी 
हृद्य ही इश्वर का निवाल स्थान है ।” इस विचार की पुष्टि के लिए में बेदों 
De आर उपनिषदों के वाकय देता हूँ । 

“जिस स्थान में मलुष्य का मन शान्त होसके वही परमात्मा की उपा- 

सवा के लिए ठीक है ।" 
“नीच लोग अपने देवताओं को जल में Zea हैं; सूख उनका निवास | 
लकड़ी, ईंट ओर पत्थर में समझते हैं; अधिक विस्तृत शान बाळे लोग उनकी 
= भण्डली में तलाश करते है, परन्तु ज्ञानी पुरुष विश्वात्मा की ही उपा- 
सना करते हैं। i 

“केबल एक ही चेतन और सच्चा परमेश्वर है; वह नित्य, निराकार 
और निविकार है; उसका बल, बुद्धि, ओर पुण्य अनन्त है; बह जगत का 
निर्माता और रक्षक है । 

“बह आत्मा जो प्रकृति और प्रकृति से संयुक्त सभी भूतों से भिन्न है, 
pop) विविध नहीं । वह एक है और अवर्णनीय है; उसकी after इतनी महाब है 
कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती | वह अज्ञेय आत्मा हैं जो सब को 
ga और शान से तृप्त करता है; जो सब का उत्पादक और जीवनाधार है; 
art aga को परमातमा के fear ओर किसी की उपासना न करनी 
जाहिछ ।” 

“ee स्पत्यनिष्ठा, मन और इन्द्रियों के संयम, awed, और आध्यात्मिक 
गुरुओं के उपदेश के द्वारा सजुष्यों को उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए 
जो कि तेजोमय और पूर्णे है, जो हृद्य में कार्य करता हे, और जिस के पास 
काम ओर इच्छा से रहित उपासक ही पहुँच सकते हैं ।” 

अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए अब मुझे और अवतरण देने 
का प्रयोजन नहीं | परन्तु अब हम सचाई के सश्च भक्तों फे समाज इस बात 
को स्वीकार करना चाहिए कि व्यावहारिक सामाजिक उपासना eta 
l विधिवाह्म हे, ओर कि सद्यी उपासना कभी शब्दों, और हदयकूम तथा खाने | 
१ "बाले धर्म्मोपदेशों द्वारा नहीं होती | एक मात्र सश्ची उपासना जिस का बेद 
| आदेश करते हैं और जिसे हम भी सीखना चाहिए सत्य का अभ्यास, मन 
और इन्द्रियों का दमन, ब्रह्मचये, आध्यात्मिक गुरुभं के उपदेश, और काम 
भौर क्रोध की निबृत्ति हे । 
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eam से यह वेदिक उपासना हे । यदि चाहो तो इसके साथ खारे 
धार्मिक जगत की उपासनाओं की तुलना करके देखो ! ae यही एफ उपा- 
सना शुद्ध ईश्वरीय बुद्धि का अनुभव कश सकती हें । क्योंकि प्रकाश, विश्व 
प्रकाश--चश्षस--जों सारे संसार में ओर सारे भन्गष्यों में चमकता है, जो 


Fat सारे GAT को देखता ह, जनांपश्यापत और भौतिक जगत छ Tga- छ 
चमत्कारो की व्यवस्था करता हे, भुरण्यन्तं अनु, वही प्रकारा हमे पिता 

और ज्ञान की प्राप्ति करा सकता हे, वरुण पावक । इसलिये यह weer लेना 

चाहिए कि जिस मनुष्य ने विश्वात्मा की इस सखी उपासना की विधि 

सीखी बह कभी पवित्रता ओर ज्ञान को प्राप्त नहीं होसकता । उपासना की 


यही wait विधि हे क्योंकि ऋग्वेंद्‌ के मण्डल प्रथम के ५०वें सूक के छठे संत्र 
छा ठीक यही आशय हे । वह मत्र यह-है :-- 


यना पावक चक्षमा भुरण्यंत जना अनु। खं वरुण पर्श्याति ॥ ६ Use 


AD 
| | 
| ° 
| । 
| कॅ. “आलोचना? संबन्धी व्याख्यान तो दस बारह हए थे परु भागे ab इ | 
| | | नहीं छपा | किसी की असावधानी से ठप्त हो गये होंगे | भगवद्त्त BE { 
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A 


पब हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, ओता, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञा- 
नात्मा पुरुषः | MAAYO ४, ६। 


, हां, जीवात्मा वह है जो देखती, स्पर्श करती, खुनती, quay 
| इच्छा करती, जानती, काम करती, और प्रत्येक चीज़ को 
समझती है | जीवात्मा ही सच्चा चेतन सनुष्य है | 


जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण । 


e 


3 बिद्या केसी ठु.खदाई हे | oseat कहते हैं कि ग्रविद्या ही एक 
१८ ऐसी भूमि है जहां पाप जड़ पकड़ सकते अर फेल सकते हैं । # ओर है 
274729 भी यह ठीक। संसार के aw पाप नेसमिक शक्तियों को विमाग पर 
लगाने से ही पेदा होते हं । इसका कारण भी ma में यल्याहीहे । यों तो 
अविद्या सव कहीं घुरी हे पर मनुष्य की छत्म-चिषयिक अविद्या सब से बढ़कर 
हानिकारक है | अविद्या के सूछितकारी प्रभाव के नीचे लोग अपने आपको धपने 
जीवन-सार स asad समझने लगते E संसार के नाम मात्र धर्म भी, MERE 
के जड़वादियों के विषयाश्रित amaz (objective externalism ) की 
soa, सन्देहवाद, Tew पूरे २ शुन्यघाद के प्रचार में कुछ कष यत्त नहीं कर रहे। 
सच तो यह हैं कि शून्यबाद को फैलाने में दाशेनिक घोर वैज्ञानिक लोगों के सरल 
ओर तर्क-संगस निश्चयों ने उतना भाग नहीं लिया जितना कि नाम पात्र धर्मों की 
धार्म्मिक शिक्षाओं ने लिया है। जिन परिणामों पर निर्व्याज Rag, alc 
cot विचारक पहुंचे हैं उनमें अधिक से अधिक बुरी बात यही है कि चे 

दिग्ध और अस्थिर हैं। वे केवल एक रहस्य अथवा शरीर ओर मन के बीच 
एक अनियत सम्बन्ध मानकर ही ठहर जाते है। परन्तु हमारे समी धर्म्मो के 

ज्ञाती इस से आते जाते हैं । उनकी प्रतिशादं विश्चित, अभिमानपूर्ण, आर 
| सन्देहरहित्त होती हैं । घाम्मिक पादड़ी, जो पाश्चात्य जगत्‌ के स्वाग-पूरण राज- 
| नेतिक ash, अर्थात्‌ लोक-प्रिय संस्छत ईसाई घर्मे, को मानता है पश्न का-यात्मा 
बया वस्तु है? यह स्पष्ट उक्तर देता हैं, BIT Sy परमश्वर ने पथ्षी की धूलि 
से मनुष्य ( आदम ) को वनाया; ऑर उसको नालिका में जीवन का शधास फूंक 


>> @ 
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दिया, घोर waa पक जीवित area होगया।” # ऑर TENT साहब का कुरान 
मै दिया हुआ नफस्तफिह का सिद्धान्त उसी की पुनरुक्ति मात्र है। बह भरत्येक 
बात में पायबळ के वरान की प्रतिध्यनि है । gaama Gite ईलाई लोगों ने 
हस प्रकार ही जीवन ऑर सत्यु की महान्‌ समल्या को हुल किया है; झोर 
ea GRIT ही जीवात्मा को एक एवास मात्र बताया गया है। अपने नास्तिक ८ 
tart देश की बुद्धि के अनुसार महाकचि टेनीसल प्रकृति देवी के मुख से इस 


प्रकार SAC दिलाता Èi- 
“Thou makest thine appeal to mes 


J bring to life, J bring to deaths 
The spirit does but mean the breaths 
| know no more, t 
अर्थात्‌ eran केवल एक फूंक हैं। इस से बढ़कर मुझे आर फुछ मालूम नए: ' 
इस प्रकार जीयात्मा का न केवल Kas यथार्थ व्यापारों आर शक्तियों से 
ही पश्चित किया गया है किन्तु इस के घ्रस्तित्व से भी इनकार किया गया है। 
यह केसी भ्रसंगत कल्पना है, क्योंकि परमेश्वर के फेफड़े इस अनन्त अन्तरित्त 
में fiat धाले पसंख्य लोकों के Senate प्राणियों को जीवित रखने के लिए" 
MER प्रशि के श्वास लगातार. निकालते निकालते caer थक्ष आते होंगे, <> 
जिसे उसे प्रत्येक सातवें दिन पूर्ण विश्राम का प्रयोजन होता हे । थह कल्पना 
Beare हा नहीं किन्तु घोर हानिकारक और HANAR भी है । क्योंकि इस से 
बहकर अनिष्टकर र क्या हो सकता है फि मनुष्य झा एक शून्यता, एक अभास 
wie एक शास मात्र बताया जाय | Ee. 
एक बार इतना मान लीजिए कि मनुष्य की ग्रात्मा कोई पदार्थ नहीं, या 
प्रति के समान mae झर घारतदिक सत्ता महा Rss 
भी श्रधिक वास्तविक है ) ay की तरह, यक बार. मान लीजिए 
कि मनुष्य जीबन प्माकाश के क्तणिक उल्का के सदृश गुजर जाने चाली नश्वर 
चिंगारी है; या. ईसाइयों की तरह, यह कवल एक the है; या, घ्राधनिक विषय 
fier थिकासवादियों की तरह, यह मान लीजिए, क्रि "आतमा कवलाः एक कल्पना 
। gut कि रूभ्य Mitaa को अपने जंगली बाप दादा से विरस म Me mB) 
| जंग लोग जब स्थन मं किरी मित्र को अपने साथ बातें करते देखते ड 4 
| कारि पर जब थे उख ७पन पास नरां पात थ तत्र उन? भरेन्द्र ag हे í 


eee oar 


#उत्पत्ति GRAF, २, ७। 
t Iu Memoriam, 00, 7. 
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उत्पन्न होती थी कि प्रत्येक ager का उसके अनुरूप पक अहश्य दसरा जात्या 
sage हे जो कि स्वप्नो में प्रकट होता हे परन्तु वह स्पशनीय नहीं हे; एक वार 
सनुष्य-आत्मा का अभाव मान लीजिए ओर फिर देखिए कि सारे धम्म आरै सारे 
आचार का वना वनाया भवन किख प्रकार भूतलशायी हो जाता हे । कया मुक्ति 
को geg खुटाने वाले ya किक ईसाई aA का भवन आत्म-बुद्धि क्री इस 
रेतीली नींव पर खड़ा हो सकता है ? पे वृ थासिमानी fed! अपने acre को 
घोर अपनी मुक्ति की कल्पना को पोंद डाल, क्‍योंकि आत्म कोई चीज़ नहीं 
जिलको बचाया जाय | जिसको तुम वचाना चाहते हो बह केवल एक MNE 
कोर एक श्वास मात है । यह कोई सार वस्तु नहीं । ओर पे मुसलमानों | अपने 
Qrar (भविष्यद्यादी) के माध्यस्थ्य के are को तिलांजलि दे दो, क्योंकि यह 
rey केवल पक आभास को ही, जो कि पहले ही श्न्तर्धान हो चुका है 
था, शायद, एक घड़ी में न्ट हो जायगा, नरक में पड़ने से बचायगा। शोर 
हे तुम सब लोगो, जो झात्मा की उत्पत्तिश्म अर्थात्‌ परमेश्‍वर की झाजशा से उसके 
शून्यता से उत्पन्न होने मैं विश्वास रखते हो, ea कि जो चीज शुन्यता से 
पेदा हुई है बह फिर उसी भूत, प्रलय में जा गिरेगी जिससे कि बह प्रकट हुई थी, 
शोर उसका अभाव हो जायगा | 
sen के अभाव का मूढ़विश्वास या कुसस्कार धर्म के केवल प्रारम्भिक 
ard तक ही परिमित नहीं । यह सभ्य संसार में Aaa आरम्भ हो गया है, 
यहां तक कि यह विक्षानिक कल्पना" के किनारे तक पहुंच gare । 
ब्रह्माण्ड के स्वाभाविक सृष्टि होने की कदपना सारे भोतिक र्यचभत्कारों 
का कारण भोतिक पद्धतियों की रचना को या आकार के परिवतेनों को बठाकर 
ही बस नहीं कर देती, किन्तु वह जीवन तथा शरीर सम्बन्धी सभी दश्य-चमत्क्रारों 
को भी faqs ओर गा) केतखों का ही परिणाम [लि करने का यत्न करती हे। 
ag खाहव शरीर शास्त्र के विषय में कहता है कि “जो बाद अब (शरीर-शास्त्र 
म॑) प्रधान हा रहा हे, ओर जिसे साधारणतः स्वाभाविक ware या भोतिक 
बाद कहा जाता है, उसका मूल वह कारणिक कल्पना है जो कि खष्टि-विजशञान 
की सजातीय शाखाओं में चिरकाल से प्रचलित gI साष्टिविज्ञान प्रकृति को 
कारणों ओर कार्या की एक ऐसी लड़ी समभता है जिसमें कि कारणिक कर्मा के 
sian नियम यंत्रगति-विद्या के नियम हैं । इस प्रकार शरीर-शास्त्र व्यावहारिक 
पदार्थःविद्या की एक शाखा मालूम होता हे) इस की समस्या प्राणभूत दृश्य- 
अप्रत्कारों को साधारण भोतिक नियमों ओर, इस प्रकार, अन्ततः यंत्रगति-विद्या 


om aaan cel और अमर जीवन आत्मा के विशेष गुण हैं? बराह्मसमाजे Daz, 
“Raga, नवीनचन्धराय द्वारा अदुपादित, प्रकरण २, सूत्र ३४ | 
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के मौलिक नियमों का परिणाम सिद्ध करवा है ।” किर अध्यापक्र हेकल ओर 
भी स्पट णःदों में कहता है,-- Aara का साधारण सिद्धान्त यह मानता है कि 
प्रकृति में उत्कर्ष का एक महान, निरन्तर, ओर चिरस्थाई क्रम जारी है, ओर कि 
सारे ने पक दृश्य-चमत्कार, विना किसी अपवाद के, आक्लाशस्थ लोकों 


की गति और TERA हुए पत्थर के पतन से लेकर पौधे की बुद्धि 


A ` 


आर मनुष्य की चेतना तक, करणत्व के उसी महान्‌ नियम के ope 
koala वे अन्ततः परमाणु-गतिशास्त्र के रूप में प्रकद होते हैं ।” केवल 
इतना हो नहीं, किन्तु हेकल यह भी कहेता हे कि यह सिद्धान्त ee का युक्ति- 
संगत समाधान है, ओर कारणिक सम्बन्धो के लिये डुद्धि की याचना को शान्त 
करता है, क्योंकि यह ate के सभी दृश्य-वमत्कारों को विकास के महान क्रम 
के भागों के रूप में, या कारणों ओर कार्यो की माला के रुप में जोड़ देता हे ।” & 
सृष्टि के स्वाभाविक होने की इस कदपना के असर से ही डाक्टर gaa (Dr. 
Buchner ) ने अपनी Matier and Force मासक पुस्तक में सनो विज्ञान या 
आध्यात्मिक तत्वज्ञान के अस्तित्व से इनकार करदिया हे । अनेक लोग सम कते 
हैं कि सारी शक्ति ओर सारे मन की कैफियत देने के लिए प्रकरति और उसकी 
रासायनिक क्रियाएँ ही पर्याप्त हैं फिर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तित्व, ga- 
रत्व, या प्रकृति की स्वतंत्रता की भावना को कुसंस्कार या ERA समभते हैं | 
यह दाशनिक घोर वेज्ञानिक लोगों की बात है जिनको दिन शात aga बिनाश 
का भय बना रहता है | | 
यशी यह वात सत्य हे कि पाश्चात्य देशों में विज्ञान आर घर्स्स के वडे २ 
केन्द्रों में इस जड़याद का चिरकाल तक प्रचार रहा है ओर अब भी प्रचार है 
तथापि यह वात ध्यान देने योग्य है कि समय २ पर ऐसे मनुष्य पेदा होते रहे हैं 
जिन्होंने निभय होकर प्रकृति के प्रदेशों की छान बीन की है और विशद्ध सत्य को 
GAMA TA AAT का यत्न किया है | ¢ 
शरीरशास्त्र में गहरी खाज करने से यह वात मालूम हुई हे कि age 
शरीर में स्व 4-स्थिति-पालक शक्ति मौजूद है । और भिन्न भिन्न कालों के चेदय 
ओर चिकित्सक लोग अपने URN ऑर wast फे घेधक अनुभव के आधार 
पर इस परिणाम पर पहुंचे दें कि aga देह में स्वथम-उपशमकारिणी-शक्ति है 
ओ क्रि रोग को F ह्र निकाल कर रोगी को स्वस्थ कर देती है। झोवधियां 
उख उपशाशकारिणीशक्ति की केवल सहायता के लिये El इस प्रकार वान- 
EAE एक सूत्र मानने पर वाध्य हुआ था। इस का ala उसने “msia” 


# Stallo’s Concepts Moder: Physics, pp. L9-20 
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(Archeus) रखा था ओर इसे वह जड़ ओर विश्वष्ट safe से" स्वतंत्र aR- 
भता था ! यह सूत्र उस की राय में सव रोगों पर व्यापक था ओर विशेष 
व्यापाधियो म॑ रोगियों को स्वस्थ आर चेगा करने वाली पर्याप्त शक्ति भर सकता 
था । इसी सूत्र को स्टाहल ने एनिमा (anima ) या चेतन शक्ति नाम से पुकारा 
था । इसे बह रोगों का दवाने के अतिरिक्त ज्ञतियों को पूरा करने वाला और 
PVA को शान्त करने बाला भी मानता था । इसी सूत्र का नाम व्हायर ने 
“वेतन qa रखा था डाक्टर कट्तन ने इसे ( vis medicatris nature) 
लास बिया शा: डाक्टर घ्राउन ने इसे Caloric कलोरिक नाम से, डाफ्टर डार्यिए 
ने इन्द्रिय-शक्ति (Sensorial energy) नाम से, रण ने “ गुह्य mrm“ नाम से 
ब्राउसेल (Brousais) ने 'प्राशभूत रसायन' नाम से पुकारा था: ओर gar 
हसे 'प्राणभूत aw’ नाम देता है । सजीव शक्ति, स्थितिपालक वल, मनुष्य 
cata की युक्ति अर जीवन की शक्तियां इत्यादि श्रनेक नाम इस सुत्र के 
झोर भी हैं । 
जहां एक तरफ से डाषटर और वेध लोग एक प्राणभूत सूत्र में विश्‍वास 
करने लगे हैं, वहां जीव-विद्या पर आनुमानिक कल्पना इतनी वढ़ गई है कि बह 
जीवन at उत्पास के प्रश्‍न की जांच करने लगी हे । रर निष्कपट Geng ऑर 
खरल लेखक इस बात फो स्वीकार करने फे लिये aver हुए हैं कि ' जीवन 
को भी एक कारण ही मान लिया जाय क्योंकि जो दृश्य-चमत्कार सारे सजीय 
ag दिखलाते हैं उन में से अनेक पसे हें जिनका .सम्बन्ध क्रिसी भी ma 
भौतिक अथवा रासायनिक नियम के साथ दिलाया नहीं जा सकता, ओर 
जिन को, कम से कम, थोड़ी देर के लिये हमं ज़रूर ‘saya’ कहना पड़ेगा x 
यह भी साना गया है कि प्रोटोप्लाडम नाम का एक नमनीय कार्वन-प्रिश्रण 
हे जा कि कार्वन, आकलीजन, हाइड्रोजन, ओर नाइट्रोजन नामक चार Mia- 


योज्य भूल-तत्त्यो का बना दे, और यही जीवन का भोतिक आधार हे । इसी 


कारण वहुधा जीवन की cad उत्पत्ति के सिद्धान्त पर ज़ोर दिया जाना है | 
परन्तु जीवन के इस भातिक आधार का उल्लेख करते हुए यह अवश्य कहना 
पड़ेगा कि यद्यापि इन चार मूल-तत््वो की विद्यमानना वर से इसे भौतिक 
sate टहराती हे तथापि इस बात में भारी संदेह है कि इल का रचना सदा 
एक ही सी नियत होती हे । यह अभी दिखलाया नहीं गया कि सजीव द्रव्य, . 
जिस का उचित नाम हमने प्राटापलाउम रा हे, सब अनस्थाओं मं ओर सब 
कहाँ पक ही दृढ ओरं स्थिर रासायनिक रचना रखता हे: और वास्तव में एस 


Nicholson's Manual of Zoology. 6th Edition. page 7. 
lbid, p. 9. noi 
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AARTO ANN 


अनेक कारण हैं जिन से यह विश्वास करना पड़ता है कि इस की रचना नियत 


आर स्थिर नहीं।! दुख के अतिरिक्त नीचतम seq में दिखलाई देने बाले धाण- 
भूत दृश्य-चमत्कारों के विषय में वैज्ञानिक लोग यह स्वीकार करने पर याध्य 
हुए हैं कि oma हृश्य-चम्त्कारों के लिये इन्द्रियविन्यास का होना कोई 
वास्तविक ओर आवश्यक शते नहीं हे । अमीवा (Amoeba) नामक जीवाणु 
के विषय में प्रोफेसर निकलखन कहते हे,-यह जीवाणु, जिस का शरीर . श्रद्ध 
तरल प्रोटोप्लाज्म के अगम Pas से कुछ ही वड़ा होता हे,मोजन को--जहां तक 
कि खुद परिणाम का सम्बन्ध हे--वेसी ही उत्तमता से पचाता है जिस-प्रकार 
क्रि एक पूण इन्द्रिया रखने बाझा उद्धफ़ोरि का जन्तु अपने जटिल arin 

- (मामाशय) के साथ प्रखाता है । यह भोजन को अपने भीतर लेजातः है, विना 
किसी पायक-इन्द्रिय के उसे cena है; रोर इस के अतिरिक इस में वह गहन 
निर्वाचन-शक्ति हे जिस के छारा यह शपते भोजन में से अपने-लिये-आवश्यक' 
तत्त्वों को निकाल कर care को फेंक देता है।इस लिये, दवारे शान की 
वर्तमान प्यवस्था में, हमें यह परिणाम निकालना पड़ता है कि पाचन-क्रिया में 
भी जेली कि यह अमीबा में द्विखाई देती हे, कुछ ऐसी वात हैं जो कि केबल 
ate या रासश्यनिक ही नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में, मरने के आट ही 
बाद, पहले ही सा प्रोटोप्लाज्स, उसी रूप अर उसी व्यवस्था में मोजूद होता 
है; परन्तु स्पष्ट रप ख उस में उस चीज़ का प्रभाव हो जाता हे जिस ले कि उस 
के सभी विशेष शुण ओर क्रियाएं नियमित, प्रत्युत कुछ पक तो उत्पन्न भी होती 
थी | वह कुछ कया हें यह हम महीं जानते, ओर शायद कभी जानेंगे भी नहीं; 
ओर यह सम्भव है, यद्यापि बहुत अनुपपन्न हे, कि भावी आविष्कार शायद 
सिद्ध करंद कि यह किसी भोतिक शक्ति का , रूपान्तर मात्र है।......यह वहुत. 
ही सम्भाव्य मालूम होता दे क्रि प्रत्येक प्राणभूत किया में कुछ wie ऐसी होता ६ 
जो कि केवल भोतिक और शसायनिक ही नहीं होती,प्रत्युत जो पक sare शक्ति 
द्वारा ब्यवस्थित होती हे | यह शक्ति दूसरी सभी शक्तियों की श्रपेक्ञा उच्चतर, 
श्रेष्ठतर, र उन से सर्वथा विभिन्न होती ह । इम प्राणनूत शक्ति’ की विद्य- 
मानता पोषण के अतीव सरल दृश्य-चमन्कारों में भी देखी जा सकती हे, और 
इस समय तक सन्तानोत्पति के दृश्य-चमत्कारों को किसी शात भौतिक अथवा 
रास््रयनिक शक्ति की क्रिया द्वारा स्पष्ट करने का यत्न नहीं हुआ V% 


Set का वणन करते हुए प्रोफेसर हफ्सले कहता है;-- “Raker 


(Gregarinida) के शरीर से बीचतर शरीर की कल्पना करना कठिन मालूम 
LE CC LL em, 
» # Nicholxon’sZoo logy, 6th Edition, pp. I2-l3. 
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होता है, फिर भी अनेक शहाईज़ोपोडा Rhizopoda इस से भी अधिक सादा हैं । 
न ही कोई ओर पेखा अन्तु-समह है जो इस अतीच दढ सिद्धान्तं को कि जीवन 
a विन्यास का कारण है, उसका कार्य नहीं, अधिक स्पष्ट रीति से प्रकट 
करता हो, क्योंकि इन नीचतम जन्‍्तुओं में इन्द्रियंविन्यास के जाम से पुकार जाने 
योग्य Rega कोई बस्तु नहीं जिसे कि सत्मदर्शकर्यत्न से काम लेने बाले ले 
नव-निर्माणित झुन्द्र यन्त्रां की सहायता से मालूम करसके । इन जन्तुओं में से 
अनेक का शरीर गाढे रस के एक पिणड के सिवा ओर कुछ भी नहीं । इसे आप 
पतले AW का एक छोटा सा कण समभिए। इसका यह मतलब नहीं कि इसर्व 
रखना सरेश से मिलती हे eye इसकी वनावर ऑर रूप उसके सरण होते हैं 
चह रचना मोर इन्द्रिया से राहत हाता है, BIC न ही इसके Beg नियत रूप 
से बने होते है । इस पर भी इस में जीवन के सभी आवश्यक' विशेष गुण ओर 
fare होते हैं। यह एक अपने जैसे शरीर से ही उत्पन्न होता-है* ओर भोजन 
को पचाने ओर चेष्टा करने से समर्थ होता हैं | caer ही बही, यह एक सीपी 
गर्थात्‌-एक रचना-पेदा कर सकता हैं। यह रचना या सीपी ate घ्रबस्थाञ्ों 
मं ग्रसाधारण He ओर बहुत छुल्धर भी होती हैं । 

Sars रस के इस कण का, आप रचना-शून्य ओर अक्यचों के स्थायी 
सेद या भिन्नता से रहित होने पर भी, उन उत्कृष्ट ऑर प्रायः गशित-शाखानुसार 
सुव्यवस्थित रचनाओं को उत्पन्न करने के लिए भोतिक शक्तियों को मार्ग दिखाने 
में समधे होना मुझे एक बहुत ही भारी महत्व की वात मांलूस होली है।''» 

चह परिणाम जिस पर कि उपर्युक्त वाते हमें :पहुंचाती हैं, ओर जिस 
पर कि Raa ,पहुंचा हे यह ह कि “ उनके शरीरों तथा [उनकी इन्द्रियो 
के आकार सर्वथा उनके जीवन का ही परिणाम हें। ” इससे यह स्पष्ट हे कि 
चाहे इल जीवन, प्रागाभूत सूच,व्यवस्थापक सत्र, गद्यकारण, इन्द्रिघ- 
शक्ति, vis medicatrix natura, ओर चेतन-शक्ति आदि किसी भी 
नाम से पुकारो, आधुनिक वेज्ञानिक जगत्‌ एक एरी सत्ता को देखने लगा हे 
जिसका सम्वन्ध कि गतिशास्त्र-संस्वन्धी शरीरुदिद्या Dynamic Physiol 
ogy से El इस सत्ता को वह जीवन नाम देता ह । अब यह केबल एक rare, 

केबल एक आभास, या इन्द्रियधिन्यास की केवल एक उपज ही नहीं रहा । 
भ्रव तो यह पक सूक्त, शुद्ध, गति-सम्षश्घी पदाथ हे, एक ऐसी खत्ता 


ne TE फल घर कब कण YN ee ae ar Nee 
# An Introduction to the classifications of animals by Tho- 
mas Henry Husiey, L. L. D.. F. R 5. London, 896 pp. IO-t 
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है जो इद्धियो की रचना करती ह, जो ais, जीवन-शक्ति थोर गति को पदा 

करती, जो घार्वो का भरती, AAT को पूरा करती, खाती पीती, आर aaa 

करती हैं,जो चेतम्य-युक्त ह,जो कर्माको पैदा करती हैं,ओर जो रोगों को रोकती, 

ga, ओर चंगा करती हे । यह ह वह अनिवार्य परिणाम जिस पर कि qra- 

त्य देशों मे निष्कपट जिज्ञासु आर दाशनिक लाग शरीर-शास्त्र-संम्वन्थी खाज =- lhe 
द्वारा पहुंचे हैं । इस प्रकार वे एक ऐसी सत्ता को मानने पर बाध्य हुए हे (यहि 

तुम्हें अच्छा लगता ह ता इसे भोतिक कहदो, पर हे यह एक सत्ता ) जिते कि 

पूर्व के प्राचीन दाशिनिकों. ने आत्म नाम दिया था । 


इस विषय में हमने जान दूक कर प्राचीन पूर्वीय विचारकों के प्रमाण 
नहीं दिये।इस का स्पष्ट कारण यह हे कि वर्तमान कालीन भारत अपनी मानसिक 
AGI, धरम, श्रद्धा, शोर विशवास मुरव्यतः सभ्य पाश्चात्य इंगलेगड से ही प्रात 
“करता हँ । यादे हम शुरू में ही सत्तरणः टीक इन्हीं बातों को सावित करने के 
लिये प्राचान सस्कृत ग्रंथों के प्रमाण उपस्थित करते, तो इस में कुछ भी सन्देह 
नहीँ कि इन को विना किसी संकोच के मृढविश्यासी, अव्यवस्यितचित 
अवेज्ञानिक, ओर गले सडे विचार वाले लोगों की वार्ते कह द्विया जाता afr 
इस विव्य पर पाश्‍चात्य विद्वानों का अच्छे स अच्छा प्रमाण उपस्थित किया 
गया हँ फिर भो प्रप्ताण की वह सुव्यवस्थित और sag परिगणना नहीं 
मिलती जा कि एक निश्चित और अवधारित सम्मति का विशेष aM हूं । 


D 


A 


डाव हम अपन यथाथ विषय, जीवात्मा के अस्तित्व के qa छो 
वाषिक दशन की दष्ि स लते हैं। जसा कि ऊपर कहा गया हे आसीच के 
प्राचोन तत्ववत्ता इस प्राणभूत सूज को Deal कहत थ | बरशाविक दणन वाला 
ने इस अपन ना ठरब्यां स स एक ठव्य माना है | वेशदिक म का समाज | 
जिस भ गुण आर क्रिया हा,% अथवा जिस को अंगग्जी तस्वज्ञान H एक aya. 
gag (४॥।)।४॥ ८०), या, इस स भी वढ कर एक सबस्टेट्स (गुणाश्रय) | 
नाउसनन Nownienon कहा जाएगा | अतः यह ETT ह कि आत्मा एक सत्ता | 

Ib हू, जगत्‌ के नो सूलद्रव्यो (नाउमेना) मं खे एक gazz हे और एक वस्त हे | 
er जिस मं कि गुण आर क्रिया अन्तर्निष्ट हे । er oe) 
| | इस लिये हम अपने आत्मा-सम्वन्धा पहले विचारों को निकाल zat & 
चाहिये जिस स, रि TAR AJAT हम उस के स्वरूप को af Fi 


teal AB उत्तम 
| | रात स समक सक ANCE व .त्ता आत्मा को प्रायः काई AARE शून्यता 
He) 


‘ 


| लियारावत्‌ समवायिकागमिति comme ॥ परे्षविक सुत १, १, १४ । 
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TAA के कारण एल वात का काइ उत्तर नहीं दे सकते कि मन वाह्य जगत्‌ को 
केले जानता ओर उस पर केले क्रिया करता = | मानव मन को सर्वथा 'ग्रभोतिक 
say प्रकृति के सभी विशेष gai से जहां तक कि प्रकृति का वास्तविकता 
विस्तार या स्थान घेरने के गुण से भी रहित मान लेने के कारण उनकी दुद्धियों को 
बाह्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष शान छा प्रश्न होने पर सजबूरन ठहर जाना पडा है। उन्हों- 
ने प्रत्यक्ष ज्ञान का RMT चाहा जगत्‌ के अलनुश्षैद्ों या दिव्य शक्ति द्वारा उत्पा- 
पादित संवादों को बताकर इस प्रश्न को हल करने का व्यर्थ यत्न (कया क्योंकि 
प्रश्न अशी वैसा का वेसा ही बना रहा। 
एक कोमल ओर नमनीय मोम की सिलाख लेकर उसे एक ऐसी सतह 
पर फलाओ जिल पर कि एक ठास, कांडेन चित्र खुदा हुआ शो । मोम पर ast 
खुगमता ल ag चित्र वन जायगा । यह मोम पर संरकार हे। इनी प्रक र यह भीं 
कहा जा GHATS कि वाहा पदार्था क! अनुभव उनके भोनिक होने के कारण 
सर्वथा असोटिक area द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि इम उन 
पदार्थो के वोच जिन में फे।ह भी एण सामान्य नहीं, किती भी क्रिया की कलपना 
नहीं कर सकते | उदाहरणार्थ मन ओर प्रकृति को ले लीजिए। मनटो सर्वथा 
कब्एनात्मक, HOT, IIR, छा वत असार शून्यता हे; ओर प्रकृति स्वतः 
विद्यनान, बाह्य, वास्त (दक, दृश्य; स्पशनीय, ओर इन्द्रियग्राह्म | | इसी लिए यह 
HATA कि पदाथोके अचुसव न जो कुछ दोता है वह यद देः-पदले पहल क्षाना- 
शात बाह्य पदार्या का सस्कार ग्रहण Rear हे फिर क्षाताशय के इसी संस्कार का 
अनभव RAAT को होता है । परन्छ शतप समस्या हल नहीं होतं.। कोकि 
यादि शानाशय बाह्य पद्‌ Tay HT सरकार अरण करता ह ता चाह कतना ही कोमल 
नमनीय और परिशं।धित यह क्षानाशत जवां न दो शिर भी यह सोतिक होगा 
कथोकि चाहे कुछ ही करों न दा GR मोक AGT अपला दुसरी भोतिक वस्तु 
पर ही संस्कार पेदा कर सकती दें! इस जिये वाह्म भोतिक जगत्‌ का संस्कार 
ग्रहा करने के जिये खुद श्ञानाशव का मोक दाना TALIA इ | यदि qrat- 
शय भौतिक है War कि हम इसे मानने पर वाभ्य हुए हैं, तो समस्या हल न हुई, 
क्योंकि यह कठिनाई अभी तक वनी हुई दी दे कि स्रया अभा तिक सन ज्ञानाशय 
के भोतिछ ओर बाह्य संस्कारों का कि उ प्रकार अनुभव फर खकरा R l 
कुछ दाशनिकों का मत दे कि ईश्वरीय मध्य“्थ्य ही इस क उेनता को दूर 
करने का पक मात्र साधन है इस लिण वे सह सिद्धान्त घडते हें कि परमात्मा, 
सर्वशक्तिमान होते के कारण एक और तो भोतिर वाह्य जगतमें प्रकृति के भोतिक 
TALAR Gat करता %, ओर दूसरी घोर AAT IT में प्रत्यक्ष झप से 
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घनुरूप भ्रान्तरिक मानलिक परिवर्तन Gat करता है | इसी से हमें प्रतित्तण न 
केवल sat ओर प्रकृतिक दृश्य-चमत्कारों का ही प्रत्युत सहश मानसिक 
MARTA का भी, जो कि ईश्वरीय इच्छा की प्रत्यक्ष क्रिया के कारण स्वावलस्वी 
है,शान रहता हे। यह कहने की कोई झावश्यकता नहीं कि यह सिद्धान्त वाहाअगत्‌ 
के FATA का समाधान करने के स्थान में इसप्रकार के प्रत्यक्षज्ञान थे अरितः 
से ही बिलकुल इनकार करके इस ज टिल ग्रन्थ काही कार डालता है।इस सिद्धान्त 
के कारण ह्मे a केबल अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ही पत्युत खुद वाह्य जगत्‌ से fad 
घा लेने पड़ते हैं, क्योंकि यांदे हमें बाहय जगत्‌ कावोध्रत हो प्रत्युत ईश्वरीय साध्य- 
स्थ्य की कियो से उत्पन्न हुए केवलमानसिक परिवर्सनो का ही ज्ञान हो, तो हमारे 
पास वाह्य जगत्‌ के अस्तित्व का क्या प्रमाण है ? ig 
जब हम sefy पर आत्मा को किया के समान और खश Pa पर 
विचार करने लगते हैँ तो बाह्य जगत के प्रत्यक्ष ज्ञान का समाधान और भी 
कठिन हो जाता हे। मान लीजिये कि यहां दोस सेर का एक लोहे का गोला 
पड़ा है । आत्मा की आज्ञा से ate उठती हे ओर गोले को उठा लेती el अब 


` यहीं एक आर रहस्य की व्याख्या की जरूरत होती है । -एक सर्वथा अभोतिक 


आत्मा एक सच्या भौतिक ओर जड़ वीस सेर के गोले को कैसे उठा सकती है? 
TANT पाठक उत्तर देगा कि भोला हाथ के कारण उठा है। लेकिन गोले के 
समान ही भोतिक हाथ को किस ने हिलाया ? फिर शायद्‌ कोई यह भी कहे 
कि ag काम पढं क नियम पूर्वक लिकुड़ने से हुआ, परन्तु पढ़ें भो भौतिक हैं, 
स i मरन बदी बना रहता हैं कि पट्टा को सने सिकोडा ? इस पर वृथा 
भिमानी शरीर शास्त्र वेत्ता कह सकता हे कि मश्तिप्क से एक नाडीगत लहर 
धाइ HITSa ने एक दम पद्धों का सुकड ल्या । पर मन के सन्मुख भिर भी 
यह प्रश्न रहता हे कि Ma लहरो को निमत्त प्रात्लाहित किया ? श्राप कहेंगे 
कि mn के रूकल्प ने। अब फिर यहां सार पशनो का एक प्रश्न आ उपस्थित 
दोता ह कि क्‍या अभो तिक आत्मा अपन Balan (कल्प से, ठोस, 
सफेद, TIAA, कामल लिक नाड़ियों का अपना नाडीगत रख छोड़ने और 
qi को लिकोड़ने के लिये sofia कर सकती है ? इस लिये यह हम È कि 
अन्तिम पहिला से बचने का कोई उपाय नदाँ | तो फिर यह पहेली आई कहां से 
इस का उत्तर साफ हृ । आत्मा दाई खया अजलनॉतिक असार, शुन्य 
बत्‌ या श्वास-रूप डोज ६ AR पा. क Sa 


जन्म दाता हैं | 


हक वा: इतना मान लीजिये, अंसाकि वेशेविक दशन सिखाता है, कि 
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d वैसा ही ga है जैसा कि प्रकृति, वैसा ही शुणाश्रय या घसत हैं जला कि 
लाधारण बाह्य पदार्थ, फिर यह स्पष्ट होजायगा कि किस प्रकार एक aeg दूसरी 
एर क्रिया कर सकती या उस के सस्कार को ग्रहण कर सकती है | यह fern 
वस्तु, arent, दो महान भ्रभिष्यकियों--पच्छिक ओर श्नेच्छि--का स्थान है । 
ore के ऐेच्छिक या चेतन व्यापार प्रत्यक्ष शान, अनुभव, और संकल्प हैं । इन 
का दूसरा नाम बुद्धि, सुख दःख, इच्छा, द्वेष, aie प्रयत्न भी है। यह पेच्छिक 
व्यापार उन सव अध्यात्मवादियों के लिते विवाद का विषय वने रहे हैं जिन्होंने 
कि अशान से या जानवूक कर व्यापारों के दूसरे समूह-श्र्थात्‌ प्राणपान श्वास 
प्रश्वास) निमेषोन्मेष (आंख का फ्रपकना,जीवन (शरीर निर्माण घौर चेतन)मनस्त्‌ 
(झानेन्द्रिय), गति (चेष्टा), इन्द्रिय (इन्द्रियों का व्यापार) प्रन्तविकरण (पेन्द्रियिक 
घडुभव) पर विचार नहीं किया। arent के व्यापारों के इन दो समूहों को अजगर 
कर देने का फल यह हुआ है क्रि प्रध्यामवादियों और वैज्ञानिक लोगों में आरडा 
हो गया है ओर दोनों ही orem की वास्तविकता से इनकार कर रहे हैं। 
warma metaply sicians का श्रात्मा की वास्तविकता से इनकार 
करने का प्रत्यन्त कारण यह है कि संवेदना ( sensation ) agaa ( feeling ) 
इच्छा, रुचि तथा प्रत्यय ( desire and idea, ) डपलब्धि ( perception ), 
ओर प्रत्यक्षक्षान का कोई अपना aaa आ्रास्तित्व नहीं, किन्तु वे सुव्यवरिथत 
रचना में ही व्यक्त होते प्रतीत होते हें । इस के श्रतिरिक्त अध्यात्मवादियों में 
सभी आन्तरिक या मानसिक वातों को वांस्तविक या सत्य न मान कर उन्हें 
कदिपत या प्रदूधुत समके की प्रवृति पाई जाती है। इस. लिए प्रत्यक्ष शान, 
TJAT शोर इच्छा के साथ ब्यवद्वार करते हुए वे मन (ग्रात्मा) को उसके दृश्य 
समत्कारों से कुछ अधिक धास्तविक act समझते । यदि उनको श्ात्मा के 
wage व्यापारों का भी परिचय होता तो वे कट ही देख लेते कि gE सत्य 
कुछ चीज़ों जो शरीरोंके बनाने या देह को सजीव करने जैसे स्पर्शनीय थोर धास्त- 
विक दश्य-चमत्कार पैदा करती है, या जो गति और गति की सद्ृव्यवस्था पेदा 
करती है, एक सत्यता है जो येतन्यपूर्वक अनुभव करती, जानती, ओर संकब्प 
करती है । 

दुखरी तरफ वेज्ञानिक जगत्‌ शपत्मा की वास्तविकता से इस के विपरीत 
कारण से इनकार करने पर तुला हुआ हे- अर्थात्‌ पिशानियों का कहना हे कि 
शरीरें के व्यापारों के विषय में जो वाहय चमत्कार-सम्यन्धी खोजें दम ने की हैं 
उन से हमें जियादा से जियादा आत्मा की Bahan शक्तियों का ही पता मिलता 
है, अर यह श्रन्या हो नहीं सकता था। क्योंकि सारा भोतिक जगत्‌ मनो- 


_ विशांन की इषि से, केवल चिषयाश्रित भाष हे । ora ही एक ऐसी घसत हट | 
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जो एक ही समय में विषयाश्रित और झध्यात्मिक दोनों हैं। अपने जडवाद रद 
केवळ इन्द्रिय-प्रमाण के भरोसे रहने की aaga प्रवति के कारण, वेज्ञानिक 
लोगों ने गात्मा के केवल Anafaa को ही ढूंढ पाया है, ओर फलतः वे शून्य- 
बाद में जा ठहरें हैं जो कि आत्मा के झाध्यात्मिक पत्त से इनकार करता है! 
पेन्द्रियक द्रब्य ( organic matter) के बाहर कहीं शाता की ग्रनेख्छिक we 
प्रवृत्तियों को न पाकर क्योंकि वे व्यक्त न होंगी, उन्होंने चेतन्यं को एक श्वाध्ीन 
द्रव्य स्वीकार करने से दी इनकार कर दिया हे | चूंकि जीवन को भी ध्न्य. श- 
क्तियों में से पक शक्ति समझना उन्हं अधिक प्रिय ओर पकरूप मालूम इोत है 
शोर चूकि शक्तियों की इस सूरी में चेतन्य का कोई स्थान नहीं, इसलिए यश 
अवश्य ही नेसगिक शक्तियों की अतीव अटिल क्रिया का अभिव्यक्त भामक 
परिणाम होगा वे रसायन प्रीति युक्त प्रकृति को ही पर्याप्त समझते हैं। यदि 
ora thas sie झनेच्छिक व्यापारो के दोनों समूहों को एक ही लाथ देख 
लिया जाता तो मन पर किसी प्रकार का भी अंधकार छाया न रहता तो एस 
वात का शान हो जाता कि जिन को मन के अने क्क व्यापार कहा जाता È डन 
के करने में त्मा का व्यवहार वैसा ही द्वोता है जैसा कि प्रकृति के सिक्न Hew 
तत्वों का श्रात्मा भी अ्रपनी सहज राखायन- प्रोतियों ओर गति-सम्वन्धी चेष्टां 
के साथ, रक्ताशय से रक्त को फेफड़ों स पवन को, ओर मस्तिष्क से विद्यत की >> 
नाड़ीगत लहरों को ख इती झोर परे हटाती है। आत्मा का ag दिशुणरूप av 
गोतम के प्ररास्तपाद-भाष्य के निम्नलिखित '्रवतरण का विषय Pa 


आत्माधिकार: | 


शात्मत्वाभिसन्वंधादात्मा, तस्य सोच्म्यादप्रत्यत्तत्वे सति करणे; Mey 
ध्ध्यज्ञमितिः ओतरादिभिस्समाधिगमः क्रियते, वास्यादीनामिव करणानां कर्तृ प्रयोज्य- 
त्बदशनात WAG प्रसिद्धया च प्रसाधको ऽनुमीयते, व शरीरेन्द्रिय मनसां चेतल्य 
संशत्वात्‌। न शरीरस्य चैतन्यं, घटादिवद्भतकाययत्वान्मृते चासम्भवात्‌, न g- 
याणां करयात्वा दुपहतेषु विषया सानिध्ये चानुस्मृति दशनात्‌, वापि मनसः कर- 
यान्तरानत्तित्वे युगपदालोचना।नुरस्ृति प्रथगात्स्वयं करणभावाच्च, परिशेष्यादात्म | 
कार्य्यत्वाश्चितनात्मा समधिगम्यते । शरीर समवायिनीभ्यां च दिताहित श्राप्तिपरि | 
LI हारयोग्याभ्यां site निदृत्तिभ्यां रथकरमणा सारथिवःप्रयज्नवान्विग्रदस्याविष्डा- Le 
Hi ताचुमीयते । प्र।णादिभिश्च ad शरीर पंरिग्रहीते वायी विक्ततकर्म्म द्शनाक- 
(RIES स्वध्मपायितेव, निमेयोन्मेषकम्मणा नियतेन दावयंत्रपयोक्तेब, देहस्य qaaa- | 
भग्नसंगोडगादि निमित्तत्वादगृहपतिरिष, अभिमत विधयप्राहक करण संस्बन्ध ; 
bree मनः कर्स्मशा गहकोणपु पळकपेरण इव दारकः, नयनाचषयालोचना- 
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नन्तरं रसालुस्थृतिध्रक्मणा रसवविक्रिया दशनादने कगघाज्ञाश्तर्गत प्रेक्षक च दुभय- 
दर्शी कश्चिदेको विज्ञायते | बुद्धि gazan प्रयत्तेशच गुणेगुणयजुमीयते । 
हेच न शर्रीरेन्द्रियणुणा:, कस्माददंकारेगैक्यवाक्यताभावात्पदेश वृत्तित्वाद याव- 
CTT Toa तथाहं शब्देन पृथिव्यादि शब्दब्य तिरेका- 
दितितस्य गुणा बुद्धि gazga प्र यत्त rat धम्म संस्कार संख्यापरि- 
माण प्रथक्त सयोग विभागः । 'ग्रात्मलिंगाधिकारे बुद्ध्यादयः Ware: सिद्धाः, 
धरस्सीचस्माचत्मन्तरशुयानाम FNA षचनात्‌, संस्कार: Seat कारणत्व 
बचनास्‌ , व्यवस्थावर्थनात्मख्या, परथक्त्वमतपव, तथाचात्मेति घचनात्परम महः 
त्परिमाणशम्‌, सज्षिकषेजत्वात्सुखादीना संयोगस्तहिनाशकत्वाद्विभागा इति। 
प्रशस्तपादभाष्य प्याव्मांघिकर गम्‌ ॥ 

ऊपर के घचन का स्थूल ओर प्रायः शाब्दिक ogg यह दैः 

“pac पदार्थ प्यात्मा कहलाता हे क्योंकि इस में शरीर में स्वतंत्रता 
पूर्वक yaw करने का विशेष शुण है! सूकम होते के कारण इसकी इन्द्रियों द्वारा 
उपलब्धि नहीं हो सकती । इस लिए इसके ्रस्तित्वं का पता wie, कान, 
wah साधती qa LRTI के झुस्वर व्यापार से लगता है, क्योकि इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं कि इन्द्रियां Sea साधन हैं, जिन 8 काम लेने के क्लिप, शेष 
सब यंत्रों की ave, किसी को या शक्ति की ज़रूरत हे । इसके अतिरिक्त; जब 
शब्दों, घण और स्वादों ky का स्वरूप भली भांति क्षेप माना गया है, ता फिर 
शाता के प्यास्तित्य को sare करना भी स्वाभाविक है । यष्ट ज्ञाता शरीर, 
gegat, #या सघं नहीं हो सकता क्योकि इन में चेतना नहीं। शरीर में चेतना 
नहीं, क्योंकि यह प्रकृति के निर्जीव, जड़ भोर सर्वथा अवेतम तत्वों we पर- 
argent के संयोग का परिणाम है, जिस प्रकार कि घड़ादि सामान्य पदार्थ चेत- 
भाशून्य है । इसके अतिरिक्त शरीर के चैतन्य शून्य होने का प्रमाण पक यह भी 
है कि यादि बेतना का कारण सचमुच शरीर et होता तो कत्यु के बाद यह कभी 
भी चेतना शून्य न हो जाता। वही इन्द्रियां चेतन्य का कारण हें, क्योंकि एक 


तो घे साधन मात्र हैं, दूसरे यदि घे चेतना का कारण होतीं तो उनके नष्ट 


# यहां चर्म की owe इन्द्रियो से '्भिप्राय नहीं प्रत्युत आत्मा की उन ग्रेदश्य और सूख 
fadt या शक्तियों से उ मिप्राय है जोकि इन स्थूल इन्दियों में रहती हैं । 

t संस्कृत तखज्ञान में मनुष्य तीन सत्ताओं का वना माना गया है, अर्थात्‌ १ मौतिक शरीर 
या इशूखशरीर; २ सूक्ष्म शरीर या अनस्त । मनस जीवन और संबेदन wi (sensation) 
(principles) का पृकब्यूइ है । पर स्थूल शरीर ३ श्रन्तरात्या के षीय एक जोडने वाली a, 
घतीनिय मध्यवर्ती शुखक्षा है, यह अन्तरा ही वास्तबिक मजुप्य और मध्यवती नी सत्ता है ॥ 
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होजञाने के साथ चेतना भी ध्यघश्य ही नष्ट हो जाती, गोर उनके stew ले 
चैतन्य का घ्राचिष्कार होता, पर ये दोनों बातें टीक महीं। hes खराब होजान 
एर रंगीन चीजों को उपलब्धि चाहे न होसके पर याद वे फिर भी आलकती हैं; 
इस लिए एक इन्द्रिय के नष्ट या विगड़ जाने पर भी agah के रूप में चेतना 
बनी रहती है । इसी अकार सभी इन्द्रियों के स्वस्थ होते हुए मी, जब उपलब्धि 
के विषय उनके सम्मुख उपस्थित न किण जायें, चेतना को अभाव दोलछता है । 
इस लप इन्द्रियां चेतन सत्ताएं नहीं । न ही मनस चेतन ससा है, क्योंकि: यह भी 
ora को एक साधन है, ale यदि यह mat के हाथ में एक साधन न होता तो 
aen शरीर के लिए एक ही समय में ओर झटपट एक से अधिक संस्कारों का 
ज्ञान लाभ करना सम्भव होता, पर यह बात नहीं है । इस लिए अब स्थूल शरीर 
इन्द्रियों, ओर मनस ( सूक्ष्म शरीर ) के ग्रलावा एक चोथी ससा का घ्यास्तित्व 
भी स्पष्टतः प्रतिष्ठित होगया ।” र 
Cora के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रनुमान इसके रथ के rely को तशद 

एक शासक ससा होने का है । जव सारधि ग्रपने पडों का बलं लगाकर एथ को 
an घाले घोड़ों की वागों को ६7र या उधर फेरताःहै तो रथ गति की आश! 
में होकर उसी ओर को चलने लगता है । श्रव हमारे शरीर की Aor सी AE 
प्रवृत्ति, चर्थात्‌ जिसे सुखकर समका जाता है उस में लगाना, भोर fg, 2 
घर्थात्‌ जिसे दुःखकर समभा जाता हैं उससे इच्छा पूर्वक हटना कहते हैं हशी | 
प्रकार शरीर में मुड़ती इई देखी जाती हैं । हमारा शरीर इस प्रकार एक रथ फौ 

तरह हैं, सारथि आत्मा वागों को पकड़े हुए शरीर की प्रवृत्ति और निवृत्ति को. 

wot इच्छा के अनुसार मोड़ता है। 'ग्रात्मा के विषय में हमारा दूसरा Nga 

धौकनी सें से लगातार वायु को निकालते हुए लुहार का हें । फेफड़ों 

में जाने चाला बायु रासायिनिक रीति से दूषित होजाता हे, site qe इसको 

mA Hae रूपी atai से लगातार बाहर निकालेबा र्ह्ता è । हमारा तीसरा 


"0" णा sa — 


||| जोकि क्रिया करती, अदभव कांती, उपभोग करती, ओर चेतन है। मनस के इस व्यूह से पृक 
||| | ghana यह निता है कि ग्रात्मा के लिए एक ही समय में दो संस्कारो का शाने wa 


I] | असभव है ॥ 
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सीढ़ियों या गिरी हुई ठुत्त की सुरम्मत कर देता हे और अपने मेले कमरों में 
सफेदी करलेता है । इसी प्रकार आत्मा रूपी शिव्पी भी अविकसित शरीर की 
वृद्धि करता, इसके घावों ओर इसके टूट हुए या ज्ञति ग्रस्त अंगों की मरम्मत 
करता है | आत्मा के विषय में हमारा पांचवां अनुमान पक बालक का हे जो 


कि छड़ी कें साथ एक मकड़ी को कमरे के एक कोने से दुसरे" कोने में dear 
फिरता है | इसी प्रकार आत्मा सूकम शरीर (मन ) को, वालक के से कौतुक 
के साथ, शरीर के एक कोने ( इन्द्रिय ) से दूसरे कोन में फिराता है हमारा छुठा 
अनुमान एक दर्शक का हं जा कि एक गाल कमर के वीच में खड़ा है। कमर में 
चारों ओर खिडकियां हैं इस लिए वह. अपने उच्च स्थान से, प्रत्येक दिशा में 
होने वाली घटनाओं को, यथार्थ खिड़कियों मे से शान्ति पूर्वक देख सकता हॅ | 
नेत्रो के सामने पक फल CHET जाता हैं । बे उसका रंग ही देख पाते हैं, लेकिन 
इसका स्वाद झर स्मरण हो आता है और माधुर्य की प्रचुरता से जिहवा से थूक 
निकलने लगता हं। इनके अतिरिक्त हम सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, Iaa 
ओर बुद्धि आदि गुणों से पक वस्तु के आस्तित्व का अनुमान करते है । ये गुण 
शरीर या इन्द्रियों के नहीं । क्योंकि अहंकार अपना ऐक्य भाव इन गुणों के साथ 
बताता है, शरीर या इन्द्रियों के साथ नहीं। “में अनुभव करता हूं, में इच्छा 
करता हूँ” चेतन्य की सच्ची कैफियते हैं, परन्तु यह नहीं कि शरीर या इन्द्रियां 
अनुभव करती, या इच्छा करती, या चतन हुँ | 


“यह गुण उस ga को जतलाते हैं जिस में कि यह रहते हैं यह 
किली किली या प्रत्येक वस्तु में नहीं पाये जाते ओर बाहर की eat इन्हें 
ज्ञान नहीं सकतीं इसलिए ये एक तीसरी चीज अर्थात्‌ आत्मा के गुण हूँ । 
भ्राप्मा के गुण ये हैं: - बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, यल, धर्म्माधर्म, संस्कार, 
संख्या; परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग । पदले छः गुणों का ऊपर जिक्र 
हो चुका है। श्रम्भाधम्म आत्मा क गुण हें क्योंकि वह एक जिम्मेदार कारक 
है। आत्मा के संस्कार ग्रहण के योग्य भी हे क्योंकि केवल यही संस्कार ही 
स्मृति का कारण हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अर्दकार दूसरे व्याफिया से 
fra उपभोगो का परिचय रखता हे, आर दूसर व्यक्ति के अनुभवों और a- 
स्थाओं का अपनी चेतना के सामने उपरित करने मे असमर्थ ह, इस लिए शः 
स्पष्ट है कि प्रत्येक आत्मा की-एक पृथक सत्ता ६ और इस में संख्या का गुण 
शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक विचारने से उस मं परिमाण का होना सिद्ध ६ । सुख 
भोर दुःख सत्र सदम शरीर (मन) में उत्पन्न होते हे । आत्मा को उनका ज्ञान केवल 
प्रनके साथ उस के सम्पर्क के कारण होता है ओर इसी मन के द्वारा वह NINT 
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के विषय को जानता हे । इस से इस में संयोग ओर विभा के gai का होना 
पाया गया 
उप c घच ip = याख्य निय 
युक्त बचन को व्याख्या सुनिय :--- 
पहले इस में आत्मा को एक सूक्ष्म सत्ता दिखलाया गया हैं जोकि 
इन्द्रिय ग्राहय नहीं । इस मत के विरुद्ध एक पत्तपात पाया जाता है । आगे चलने 
के पूर्वे उसे साफ कर देना आवश्यक है । पक्षपात यह है कि जो कुछ अदृश्य 
i J 
अतीन्द्रिय, या सूक्ष्म हा उस न मानना । यह qana था तो aga ज्ञियादा 
उथले अनुभव के कारण से, या सर्वथा भोतिक या waa व्यापारों और 
केवल परीक्षा मूलक या निरुपपत्तिक विद्याओं के साथ एकमात्र गाढ़ चुराग रखने 
के कारण पेदा होता हे, क्योंकि इन में अवलोकन की शक्तियों का ही निरन्तर 
प्रयोजन रहता हैं, चिन्ता, कल्पना या प्रःयाहार का पहले तो कामं ही नहीं पड़ता, 
a फिरयदि कभी पड्ताभा हूं तो बहुत कप । इन्ही जिद्याओं के दृश्य-चमत्कारों 
| साथ क व माप्त हा जाने पर यह वात प्रमाणित हो जायगी 
रृथ्य-चमत्कारों के प्र बा 
| ओर श्रगोचर रहती S EE a oe ee आता: मद 
` 55 & उदारणाथ गुरुत्वाकषण को ही लीजिए । ब्राह्मणड में ) ॐ 
प्रकृति का प्रत्येक कण प्रकृति के दूसरे कणा | 


he 0 र को EI करता हे. । उनके आकर्सण 
की शक्ति उनके पिणडों के घात के प्रमाण से और उनकी दूरियों के वर्ग के विप- 
यस्त प्रमाण से हाती हे शक्ति का 3 a NASA ats 
अकेले नियम के ard या रस ७ ee लोग गुरुत्वाकर्षण रखते हैं । इस 
म के कार्य या इस अकेली शक्ति की क्रिया से पैदा होने वाले प्रर यक्त 
ल x अनन्तता को. देखिए । छोटे से छोटे अरु से लेकर वड़े से as सूर्य तक 
प्रत्येक चीज NA moos: 3 द शि 
; मा DA के mete है। गुरुत्वाकपण sacar गतियों के सभी | 
काटने EA अपर केअपने पथा पर घूमने, उपग्रहों के आहों के गि | 
भाटे, औरप्रदणों BS SU दम केतुओों के उड़ने, उल्काओं के गिरने, 'ज्वार 
=F ग का जन्मदाता हैं? इसके नानारूप कार्या के प्रत्यक्ष होते हुए भी 
क्या खुद शुरुत्वाकषण प्रत्यक्ष हैं $ 


। ; श या क्या वह एक खचम, अ परर 

| AO एक QRA, अदुश्य, परन्तु 

| सावि) है जोकि प्रकृति में विद्यमान है ओर अपने ts qad 

u TIJA कार्यों स भ्रपने' आप को प्रकट करती हिल लिया एक मार निजली a 
Q 2 š ad 

ik उदाहरण लीजिए | सव-व्यापक वस्तु भ्या हे! प्रंककि का काई भी कण पेसा | 

[i गद्दी जिस में यह न हो,। रगड द्वारा उत्तेजनीय, | 


कि इन 


या प्रवतनोय होते हुए यहद 
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प्रत्येक भौतिक शरीर के भीतर गुप्त और gett रूप से रहता हूँ । तोर-समा- 
चार भेजते समय जव विद्यद्धारा तारों में से गुजरती हे, तो यह अकस्मात ही 
खारा मा* तय कर लेती हे, तारों पर इस का कोई स्थल और दृश्य कार्य शेष 
नहीं रह जाता; परन्तु वही अदृश्य, गुप्त तत्व पहुंचने-के-स्थान .में घरटी के 
वजने, चुस्वक की तेज़ खटखटाहट, डायल के हिलने, या स्याही या पेंसिल के 
हचकोले से अपने आप को प्रकट करता हे । चुम्वक-शक्ति का व्यापार इस से 
भी ofa gata है । घोड़े की नाल' की शकल का लोहे का पक भारी पिण्ड, 
जिस पर लाख (Shellac ) से मढ़ी हुई तांबे की तार stan लम्बी gauzat 
चढ़ी हुई हे, पड़ा है; उल के समीप ही लोहे की कीज़ों, सूइयों ओर हथोडे आदि 
का एक वड़ा ढेर लगा है। अभी चुम्वकीय शक्ति का जादू काम नहीं करने 
लगा | भट एक प्रवल वेटरी से विजली की एक धारा कुण्डली में भेजी जाती 
हे ओर निश्चेष्ट, निर्जीव, नाल एक अद्भुत शक्ति पाकर जी उठती है। यह बड़े 
बल से कोलों, हथोड़ों, सूइयों, और अपने आस पास की प्रत्येक लोहे की वस्तु 
को MGT करने लगती है । यद्यपि यह दिखाई नहीं देता, परन्तु अब यह gA- 
कीय शक्ति का क्रीडा-स्थल हे । यह शक्ति अपने कार्यों और श्रभिव्यक्तियों में 
इतनी एवल होने पर भी, स्वयं सूक्ष्म और mee है । 

इसलिए यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के ?कृत कारण गुप्त, wes, ओर 
अतीन्द्रिय हैं । उन के कार्य अर्थात्‌ उन के उत्पन्न किए हुए हश्य-चमत्कार ही हश्य 
ओर इन्द्रियगोचर हैं। ऐसी अवस्थाओं में तर्क का प्रधान हेत्वाभास यह हे कि 
क्रिया के दृश्य ओर आसन्न साधनों क्रो कारण समभ लिया जाता हे; जब कि 
Ted कारण गुप्त; परन्तु वास्तविक और सनातन हैं। यदि जीवन युक्त 
पेंद्रियिक जीव-जन्तुओं द्वारा, और खव से वढ़कर मनुष्य द्वारा प्रकारेत प्राणभूत 
इश्य-चमत्कारों की नींव में कोई कारण है, तो उस कारण का गुप्त, शय, 
शोर अतीन्द्रिय, और फलतः सनातन होना परमावश्यक है। इसलिए आत्मा 
का सूक्ष्म, अध्श्य स्वरूप उसके अस्तित्व के विरुद्ध भ्रापत्ति होने के स्थान, 
घास्तव में, उस के अरितत्व का समर्थक प्रमाण रोर आवश्यक असमान है। 

इसलिए विषयाश्रित रीति से देखने पर त्मा केवल अनुमान का ही 
विषय हो सकता है । श्रव प्रत्येक अनुमान मैं पहले दो बातें मान ली जाती हैं, 
एक तो वह जिस के अस्तित्व का अनुमान करना है, और दूसरे निश्चित 
स्वीकृत तत्व जिन से उस भ्रस्तित्व का अनुमान होता है। अनमान का stare 
कुछ साहश्य या अनुरूपता होती हे । अनुमान की बड़ी समस्या वस्तुत; इस वात 
का निश्चय करने में है कि ऐसे argu के लिए कोनसा साय पर्याप्त थोर 
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कौनसा अपर्याप्त समभा जाए। ज्ञात स्वीकृत तत्व जिन से अज्ञात वस्तु का 

DAA होता है संस्कृत तर्क में लिग, आर जिस चस्तु का श्रनुमान किया जाता 

है वद अनुमेय कहलाती है । अनुमान के इस प्रश्न के विषय में तार्किक काश्यप 

कहता हैः-- 
अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्ध च तदन्विते | a a 
तदभावे चं AAT तेल्िङ्गमतुमापकम्‌॥ 


maa “अनुमान के लिए वही लिङ्ग समर्थनीय हे जिस का किसी समय 

या किसी स्थान में प्रनुमेय का सहवर्ती होना मालूम हो, दूसरे यह भी ज्ञात हो 
कि वह वहां विद्यमान हे जहां कि अनुमेय वस्तु के सदृश वस्तु वर्तमान हे, और 
तीसरे वह वहां नहीं जहां कि अनुमेय के असहश वस्तु है।” अच्छा हव हम 
साकार उदाहरण लेते हैं । वैरामीटर की नली में पारे के गिरने से हम वायु के 
| द्वाव के कम हो जाने का अनुमान करते हैं। wa देखना चाहिए कि ऐसा 
अनुमान समर्थनीय हो सकता हे या नहीं । पारे का नीचे उतर आना ज्ञात हे, 

पर qata को कमी शात नहीं | परन्तु हमें एक विशेष प्रयोग (अर्थात्‌ एक... 

विशेष स्थान silt समय पर किए हुए प्रयोग) से मालूम है कि दवाब के घटने -/ ४ के 

से बैरामीटर का पारा नीचे गिर जाता है। यह पहली शत पूरी gil दूसरे, 

gare के धंटने की घेसी ही अवस्थां में, चाहे उत को कारण कुछ ही क्यों न 

हो, बैरामीटर सदा नीचे उतर भ्राता हे, परन्तु तीसरी शर्ते पूरी नहीं ggi 

यह बात सत्य नहीं कि जहां बैरामीटर का पारा नहीं गिरता वहां दवाव में कोई 

र कमी नहीं होती, क्योंकि दवाव के घट जाने: पर भी हो सकता है कि वैरामीटर 

| न गिरे | ताप के वढ़ जाने से पारा फेल कर हलका हो गया। यदि बही दबाब 
| बना रहता तो पारा बहुत ऊपर चढ़ जाता, परन्तु दबाव के घट जाने ने . पारे 
के चढ़ने को रोक दिया और देखने में पारा घहीं ही रहा जहां कि बह पहले था | 
i इस लिए काश्यप को तीन शतँ सनिश्चय सिद्ध करती हैं किवेरामीटर का उतरला 
| gna के घटने का लिङ्ग नहीं। इसी प्रकार की वितर्क से यह प्रमाणित हो 
| जायगा कि पारे के उपरिस्थित स्तम्भ के भार का घट जाना aaa के घटज्ञाने 
| का लिंग (अलुमान) है | , E. 


f सामान्यतः यह दिखला देने के पश्चात्‌ कि agaa के ग्राधार के लिए 
He कोन कोन से लिङ्ग योग्य हैं भ्रव यह देखना वाकी है कि श्रात्मा के अस्तित्व के 
| mga के लिए कोन से दृश्य-चमत्कार आधार का काम दे सकते हैं । इन 
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f= का आत्मा के साथ कोई नियत सम्वं त्र होना आवश्यक हे; साथ 
ही यह भी आवश्यक है कि कुछ अवस्थाओं में जहां आत्मा के आवश्यक गुण 
पाये जाते हों बहां इन का उपस्थित होना भी ज्ञात हो; ओर जहां ये न मिलें 
वहां कोई आत्मा सी न ही। ये दृश्य-चमत्कार दो प्रकार के हैं; एक तो शारीरिक 
~ ७ इन्द्रियों का व्यापार और चेष्टा, ओर दूसरे, वे संवेदनाएं जिन का मनुष्य को 
प्रत्यत्त ज्ञान है। इस लिए इन दो प्रकार के दश्य-चमत्कारों से ही oars 
aaa का अनुमान विषयाश्रित रीति से हो सकता है। चेतन MEAT का एक 
विशेष गुण हे, इस लिए केवल यही मालूम नहीं कि शारीरिक इन्द्रियों की कुछ 
चेष्टाएं चेतन आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होती हे; प्रत्युत कई ऐसे भी व्यापार ज्ञात 
हैं जो प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते परन्तु जहां कहीं भी चेतन हे वहां वे अवश्य 
देखे जाते हैं; ओर सभी जीवन युक्त शरीर मृत्यु के पश्चात्‌, या जीवन शून्य वस्तुओं 
की रचनाएं उन व्यापारों से शून्य होती हैं । यही अवस्था संवेदनाओं की है । 
इन दश्य-चमत्कारों का सविस्तर वरान करने के पहले उस वाद की 
पड़ताल कर लेना उपयोगी होगा जो कि आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के विरुद्ध 
- उपस्थित किया जाता हे, ओर ज्ञा प्रतिभाहीन जिज्ञाखुओं के लिए इल विषय 
4 को ठीक तौर पर समझने में.एक बड़ा वाधक हो रहा है! वह वाद स्वाभाविक- 
af ata (mechanical) हे । हम दिखलायेंगे कि यह वाद चेतना का कहां 
तक समाधान कर सकता हे. । 

आश्मा को छोड़ कर, AGT शरीर, इन्द्रिय, ओर सन इन तीन पदार्थो ष्क 
वना है ।शारीर जिस का लक्षण महामुनी गोतम अपने न्याय दर्शन में “चेष्टेन्द्रिया- 
aia: शरीरम्‌ ( १११)” करते हैं, उस में स्थापित स्थूल इन्द्रियों-सहित देह 
का ठोस ढांचा हे । यह सारी चेष्टाओं की भित्ति, सारी इन्द्रियों ओर उन की 
संवेद्नाओों का स्वाम है । इन्द्रियां पांच सूक्ष्म aar हैं। ये पांच स्थूल ज्ञाने- 
Raai में यथाक्रम स्थीत, पर उन से विभिन्न हैं । इन में से त्येक के द्वारा झात्मा 
पांच सम्वेद्नाओं-४थध, रख, रूप, स्पर्श, और शब्द--में से प्रत्येक की नियत 
आर विभिन्न चेतना लाभ करता है । आत्मा की उपलब्धि के लिए इन्द्रियां 
| संवेदना के 'प्रहश्य, आन्तिरिक माध्यम हैं । उन के बाहर की स्थूल इन्द्रियों से 
LT स्वतंत्र होने पर हंस नहीं देना चाहिए । क्योंकि अनेक वार देखा गया है कि 
कान का सुनने का परदा (fympanic membrane), मोगरी (hammer), - 
आर अहिरन (anvil) नष्ट हो गये हैं, पर सुनने की शक्ति वैसी की वैसी बनी 
हुई है। और यही अवस्था दूसरी इन्द्रियों की है। वास्तव में इन्द्रियों का स्थुल 
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दृश्य इन्द्रियों से स्वतंत्र होना किती प्रकार हमारे अनुभतर का निशेवक नहीं, 
प्रत्युत मानव-अनुभव इस का ऐसी भ्रच्छ्री तरह से समर्थन कप्ता है के सच्चे 
तक को इस में कभी भी सन्देह नहीं होता । क्योंकि “शारीरिक विश्राम के समय 
में जव कि शरीर के अंग प्रत्यंग नवीन शक्ति और नया बल प्रत्युत्पन्न और 
संग्रह कर रहे होते हैं, ओर जव कि वाह्य संस्कारों के लिए इन्द्रियां वन्द हाती 
हैं, मन, सव. वाधक ओर क्षोभजनक प्रभावों से रहित होकर, भिन्न २ स्थानों 
में कहपनात्मक पर्यटन करता है ओर चिन्ता से भिन्न २ वस्तुओं को उत्पन्न कर 
लेता हे । वह कट्पना करता है, वह देखता है, ओर वह सुनता है। कभी कभी 
अपनी यात्रा में वह किसी मधुर गान से, या नाना प्रकार के मनोहर दृश्यों 
पर, जिनका कि वह आनन्द लूटता हुआ प्रतीत होता हे, मुग्ध होकर ठहर जाता 
है । कई वार यह कटपना करता है कि में चल रहा हं, अनुभव करता ह, चखता 
हूं, या भ्रसह्य पीडा से व्यथित हो रहा हुं। यह भी प्रतीत होता है कि बह 
mae ऐसी बातों पर आग्रह कर रहा है जिन पर आग्रह करने की उस की पहले 
कोई इच्छा या कामना न थी । इन सारे देशाटनों में शब्द कें तरंग, प्रकाश के 
परावतन, रपर्श को ग्रहण शीलता ओर चखने के sag का उपभोग करने 
की कल्पना कर ली जाती हे । यह सिद्ध करता है कि संवेदना का 
एक आन्तरिक माध्यम हे जिस के द्वारा मन प्रपनो वृत्ति का उपभोग 
करता है, मानो AA जगत्‌ के साथ इस का सम्वन्ध हो इस से यह भी सिद्ध 
होता है कि संवेदना की इन नाड़ियों के ऊपर एक माध्यम है जो कि 
आन्तरिक और वाद्य दोनों, विद्यमान कारणों से ATÈ x संवेदना 
का यह माध्यम इन्द्रिय हैं । ओर अन्ततः मन भ्रात्मा से भिन्न पक तीसरी .सत्ता 
हे। गोतम अपने न्यादशन में कहते हैं “युगपज्ञक्षानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगस'” 
१।१६॥ अर्थात्‌ मन का अ्रस्तित्व इस से सिद्ध है कि मनुष्य पक समय में पक 
ही वात पर ध्यान दे सकता हे । कहते हैं कि एक वार पक यूनानी तत्त्ववेत्ता 
गणित का कोई प्रश्‍न हल करने में लगा हुआ था; उस के पास से पक सेना 
गुजर गई पर उसे इस की खबर भी न हुई । भ्रन्त को जव एक सिपाही ने उस 
दाशीनिक के पृथ्वी पर वनाप हुए चक्र को मिटा दिया तब act उस का ध्यान 
भंग हुआ । तत्पश्चात्‌ क्या हुआ यह इतिहास से aya | क्या उस सेना की 
गति सर्वथा निःशब्द थी ! क्या जिस समथ बह तस्वज्ञानी प्रश्‍न हल कर रहा 


* Principles of Nature, by Andrew Jackson Davis 
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था उस २.मय कोई शब्द तरंग नहीं पेदा होते थे ? क्या तरंग उस के कानके 
गढे में नहीं घु., ओर क्या उन्होंने खुनने के परदे को, कान के भीतरी टेढे मेढे 
स्थान में वड़ी सूक्ष्म रीति से रक्‍्खी हुई हड़ो (stapes) ओर कण-पूर्ण रख को, 
वस्तुतः नाड़ियों पर संवेदना के अदश्य माध्यम, अर्थात्‌ इन्द्रिय को कस्पायसान 
नहीं किया ? यह सद कुछ हुआ अवशय, पर तत्वज्ञानी ष्ठा इस आए ध्यान न था | 
तत्वज्ञानी मं कुछ वस्तु ऐसी थी जिसका सोचते समय-प्रशन को हल करते 
समय-भीतरी कान के साथ संसर्गन था; कुछ वस्तु RaR जव एक ईन्द्रिय के 

[थ संखर्ग होता है तो उसी समय दूसरी इन्द्रिय से GaN टूट जाता हैँ । इन्द्रिय 
के साथ, अतः स्थूल इन्द्रिय-गोलक के साथ इसके संसर्ग को ही हम ध्यान या 
मने[योग कहते हैं । इस से इसका वियोग संम्वन्ध के सूत्रों को काट देता है, 
गर इसका जो परिणाम होता है उसे हम ग्रन्यमनस्कता कहते हैं । नही यह 
मनस चेतन सत्ता है; क्योंकि, कोन नहीं जानता कि वे सारे प्रत्यय (Ideas) जो 
हमारे अनुभव के हमारे लिए प्राप्त किए हैं अधिक काल तक गुप्त लिपिवद्ध 
gaen में मस्तिष्क में, या अधिक शुद्ध रीति से कहे तो, मनसू में पड़े रहते, हे, 
परन्तु उन में से कोई एक केवल उसी सतय स्मरे आता हं जब कि उस पुन; 


बुला जाता है | 


हमने देख लिया कि शरीर, इन्द्रिय, ओर मनस्‌ क्या प्रदार्थ है । अब हम 
परीक्षा करेंगे कि क्या इनमें से कोई एक चेतन है । क्योंकि, यदि, आत्मा को छोड़ 
कर, FET शरीर, इन्द्रिय आर मनसू इन तीन पदार्थों का वना है, और यदि 
इन में से प्रत्येक चेतना शून्य या चेतना का विकास करने के sia प्रमाणित 
होजाय, तो फिर चोथी वस्तु-झात्मा-के चेतन सत्ता होने में कोई सन्देह न रह 
ज'यगा i पहले, शरीर चेतन सत्ता नहीं क्योंकि यह प्रकृति के जीवनशून्य, निश्चेष्ट 
आर सर्वथा अचेतन तच्यों ओर अणओं के मिश्रण का फल है, ओर वे सारे पिण्ड 
जो ऐसे कणों के मिश्रण से बने हैं स्वयं भी जीवनशून्य ' ' ओर अचेतन हैं। जड़ 
रासायनिक मिश्रणों का सारा जगत्‌, जिस में घड़ियां, स्टीम aaa इत्यादि 
सभी sma हैं, इस नियम का via हे । पेल्दियिक मिश्रण भी इस नियम से 
बाहर नहीं । जव तक ऐन्द्रिग्रिक पदार्था का पक जीवन युक्त वीज के साथ मेल है, 
तब तक उनकी अभिव्यक्तियां बहुत कुछ परिवतित ओर fea रहती हैं, पर 
जीवन दाता सूत्र के चले जाने पर, गेंद्रियिक रचना भी जीवन-शक्ति 'झोर चेतना 
के चिन्ह दिखलाने में असमर्थ हो जाती है । इस को कुछ ओर स्पष्ट करते >. 
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मान लीजिये कि शरीर चेतन है । अब हमें पता लगाना चाहिए कि यह चेतना 
उस में स्वाभाविक है या नैमित्तिक । यदि स्वाभाविक है तो शरीर को सव्य के 
उपरान्त भी चेतन होना चाहिए, पर यह वात नहीं। यदि यह नैमित्तिक हैं, ता 
इसका अर्थ यह हैं कि चेतना के लिए हमें शरीर के अतिरिक्त किसी ओर वस्तु 
क्री तलाश करनी चाहिए । न दी इन्द्रियां चेतन सत्ताएं हैं, क्योंकि, वे ता केवल 
साधन हैं जिन से काम लेने के लिए पक कारक की आवश्यकता हे। इसके 
अतिरिक्त, यह वात नहीं कि जहां इन्द्रियां विद्यमान हों वहां चेतना भी अवश्य 
होती है, जैसा कि अन्यमनसकता की अवस्था में हाता हे. न ही उनके नए होजाने 


से चेतना नष्ट हो जाती है, क्योंकि, आंख के खराब होजाने, वढि गोलक से , 


aru निकाल दिये जाने पर भी चेतना म॑ रंगीन agai की स्मृति हो जाती 
हे। वही मनस चेतन सक्ता हे, क्योंकि यदि बह चेतन हाता तो इसे प्रत्यक्ष रूप 
से प्रत्येक संस्कार का ज्ञान होता, ओर ह्म एक ही समय में दो संस्कारों को 
पहचानने की ग्रक्षपमता आदि रुकावर्ट न देखनी पडती । 
मनुष्य की अपनी चेतना पर थाड़ी देर के लिए ae car पूर्वक विचार 
करने से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के शरीर, इसकी इन्द्रियों, व्यापारों, विकारों, 
प्रत्युत संवेदनाओं से भी पृथकत्व का विश्वास हो जायगा | उपर्सक्त सारे तर्क का 
मूलाधार दो महान्‌ व्यापक नियम हैं । पहेला नियम जो बड़ा प्रसिद्ध है । बह यहद 
किअभाव से भाव उत्पन्न नहीं हा सकता ।इसका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है :- 
नामतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते मतः | 
उभयारपि दृष्ठान्तस्त्वनयोस्तत्वर्दाशामि; ॥ # 
अथात्‌ अभाव से भाव, आर भाव से अभाव कभी नहीं हा सकता । 
बुद्धिमानों ने इन दोनों ध्रतिज्ञाओं को सचाई की पूरी २ जांच की है। स्वार्थी 
अ्व्यविज्यायुक्त AGATA, पापासक्त पुरुप इसको सुगमता से नहीं जान सकते ।। 
सारे निर्दोष तत्वज्ञान का यही प्रधान नियम हे । सषि सर्वथा असम्भव है । प्रकृति 
के नियम केवल रचना को प्रकट करते हैं । आरो, एक घडी के लिये यह मानः 


करि खृष्टि का होना सम्भव है, ऑर अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती È 
यह कल्पना ही इस वात को सान लेती है कि कोई अभाव है जो भाव को 


उत्पन्न 
कर सकता है। इस लिए दो पकार के ग्रभाव सिद्ध दप एक तो सा 


धारण 


——————— 


भगवद्गीता, २ i 
+ स्ग्मी दुसानन्ट कृत AMAT प्रष्ठ २२२, तीसरा संस्कागा | 
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स भाव की उत्पत्ति होती है। अव जिस के अनेक प्रकार हैं वह अभाव नहीं, 
भाव है । इस लिए वह अभाव जो दो प्रकार का है भाव के सिवा ऑर कोई 
पदार्थ नहीं | अथवा, साव से ही भाव उत्पन्न हो सकता है।इस के उलट की 
कटपना सर्वथा असम्भव है । दूसरा नियम वेशेषिक दशन में इस प्रकार बताया 

* ॐ गया है 

कारणगुणपूर्वकः कार्य्यगुणी Fos । # 

अर्थात कार्य में केवल वही गुण पाये जाते हैं जो उस के कारण में पहले 
से बिद्यमान थे । कोई नया शुग पेंदा नहीं हो सफता। यदि इन दोनों नियमों को 
भली भांति समझ कर सदा स्मरणा रखा जाय ता मनुष्य तर्काभाख से BATT 
से सर्वथा सुरक्षित रहेगा! परन्तु हमार आधुनिक काल के जडवादी, जा 
ब्रह्माण्ड के दृश्य-चमत्कारों की केफिवत के लिए स्वाभाविक Ghee का ही 
पर्याप्त समझते हैं, इन दोनों नियमों का भुला देने तक ही सन्तुए नहीं, प्रत्युत व 
मानव-मन की इन सहज कठ्पनाओं का खुलम खुल्ला ओर सविस्तर निषध 
करते हैं। चालस ब्रेडला कहता हे कि-“थर्म्मो बाले यह समझते हैं कि वे 
पहेलियां घड़ कर इल कठिनता को टाल रहे हैं या हमारी ओर भेज रे हैं। वे 
{iA शरीर को तोड़ फोड़ कर, ओर जिन को वे सूल पदार्थ कहते हं उन की एक सूची 
| वना कर पूछते हैं--'क्या आकसीजन म॑ विचार करने को शक्ति हे ? क्या फार्चन 
साख सकता हे? क्या नाइट्राजन साच सकता हे! ओर जब इस प्रकार उन की 
। सारी सूची समाप्त हा जाती हे ता किर वे कहते ६ कि miih इन में से कोई एक 
भी अपने आप नहीं साच सकता, इस लिए विचार प्रकृति का परिणाम नहीं 
प्रत्युत आत्मा का गुण दै । इस सारे वितके का अधिक से अधिक केवल यही 
सारांश है कि 'हम जानते हें कि शरीर क्या वस्तु ह, परन्तु हम आत्मा के विषय म 
कुछ भी ज्ञात नहीं, चयोंकि हम यह नहीं समक सकते कि शरीर, जिसे कि हम जानते 
हे, किस प्रकार सोच सकता हे, इस लिए हम कहत हू कि TAT ही, जिस को 
कि हम नहीं जानते, सोचने का काम करता ह V आत्मा के पत्त म॑ धम्म वाला 
के इस वितर्क में एक ओर वड़ा दोष दै, क्योंकि यह, अनुभव के विपरीत, इस 
बात को मान लेता है कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या परिणाम नहीं 
के पाया जा सकता, जो कि उस समत्राय का वनान वा किसी एक यु att 
| परमाशुओं, अङ्गों, रीतियों, या deat में भी नहीं मिलता । पर यह बड़ी हो 
वाहियात वात है| चीनी का स्वाद मीठा होता हे, SEG) न ही कार्बन, न ही 


# वैशेषिक सूत्र २,१,२४ | 
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MARAT, ओर न ही हाइड्रोजन अलग अलग चखने पर मीठे प्रतीत होते 
हे; फिर भी आप कार्वन, ग्राकसीजन, ओर हाइड्रोजन के पंक नियत समवाय 
का नाम चीनी ही रखते हैं। मेरा पत्त यह.हे कि मानवीय, प्राणभूत, आर 
मानसिक दृश्य-चमत्कारों के सम्बंध में “आत्मा” शब्द की वही स्थिति हे जो कि 
भौतिक दृश्य-चमत्कारों के सम्बंध ya’, प्रेत', 'चुड़ेल', ‘Rea’, 'परी', 
'देवता' आदि शब्दों की हुआ करती थी H 
क्या यह निर्दोष तर्क हे ? कया चार्लेस Bear यह समकता हे कि यदि 
आत्मा सम्बंधी यह प्रतिज्ञा चेतना के दृश्य-चमत्कारों की कैफियत नहीं दे 
सकती तो क्या उस के भोतिक परमाणु दे सकते हैं? उस का बह यह उत्तर 
देता हे;-- 
विचार-्तम्रत। प्राण-रचना की त्तमता के रूप मं ही मिलती हे, इस 
कं सिचा वह कभी नहीं दिखाई देती, ओर यह क्मता उच्च कोटि के प्राणी मं 
उच्च और नीच कोटि के प्राणी में नीच होती है |... ...प्रात्मा के कट्टर पक्षपाती 
दावा करते हैं कि जिसे बह आत्मा कहते हैं बह मनुष्य का नाश ह। जाने पर भी 
जीती रहेगी, परन्तु वे इस वात की केफियत नहीं देते कि फ्या वह आत्मा मनुष्य 
के आविर्भाव के पूव भी ama थी ।”| यहां चालेख ब्रेडला ईसाई ध्म के 
विषय में कह रहा है, क्योंकि वेदिक तत्त्वज्ञान तो ग्रनादित्व का प्रतिपादन 
करता है, जिस से जीवात्माओं का पहले से हाना माना जाता है । आगे चलकर 
घह कहता है कि “आस्तिक लोग दावा करते हैं कि जिनको वे सूल पदाथ कहते 
हैं उन में से प्रयकू २ तोर पर कोई भी पदार्थ विचार नहीं कर सकता, इसलिए 
napa आत्मा के विना सोत्र नहीं सकता, क्‍यों के मनुष्य सोचता हे इसलिए 
उस में आत्मा है । यह युक्ति, यदि कुछ दृढ़ हो भी तो, बहुत दूर तक पहुंचती हें; 
मठुली सोचती हैं, भींगा सोचता है, चुहिया सोचती है, कुत्ता सोचता है, आर घोड़ा 
साचताद इससे इन सब में aA ग्रात्माएं होनी चाहिए ।! निःसन्देह ६नमें आत्मा 
लो र करने से डरते है, इसीलिए चालेस ब्रडला 
सर करने के स्थान मे उन का मदन करती रो आ विकि 
के पहले वचन को लेते हैं । दर वात ae ne T Ae Be 
oe ल We के हम इस बात की कोई केफि- 
400000 कता आर जब तकवे श्रावः सेटनाव 


oS =, 


# Charles Bradlaugh “ Has Man a Soul!” p IS 
MU ata > पु ‘ 9 ठं 
T Charles Bradlaugh “Has Man a Soul f” p, 5 


f Ibid p, 4. 
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की उत्पत्ति नहीं हो सकती का सिद्धान्त सत्य र इस का विपर्यय 
सवथा कब्पनातीत हे तव तक कोई भी मनुष्प इस वात को न सम्रक सकेगा कि 
शरीर कैसे सोचता है । तो हिर caer wack परिणाम क्या निकला: स्पष्ट 
तया परिणाम यही है कि यदि बुद्धि को चेतना के afer की केफ़िरत देनी 
हो तो इसका सम्बन्ध WAC या शरीर को बनाने वाले तत्वों के साय न दिखा- 
कर, इसका कारण किसी और पदार्थमें Feat चाहिए। इल पदार्थ का नाम, जिस 
के विषय में इससे वढ़कर और कुछ नहीं कडा गया हि वह “MAT नहीं, ओर 
बह सोचने का कारण दे, खुगमता से जीवात्मा या अंग्रेजी भाषा में 'लोल' (soul) 
रक्खा जा सकता हे | तव इतना कह देने में क्या हानि हैं कि “तो वने वाला 
जीवात्मा (जिसके विषय में हम जो कुछ पहले कह आए हैं उससे अधिक 
ओर कुछ नहीं कहते ) ही हें !” परन्तु फिर भी ब्रेडल। इस में दोष देखता है । 
Sy चलकर चह पूर्वोलिखित दोनों नियमों का ही निषेध करता है, ओर कहता 
है कि यह प्रतिज्ञा कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या कार्य नहीं हो सकता 
जो कि उसको बनाने वाले तत्वों में विद्यमान न हो, “बड़ी ही चादियात” है। वह 
दोनी का दृष्टान्त देकर कहता है कि चीनी के मूल पदार्था के न मीठा होने पर 
भी बह मीठी होती हे । क्या यद उथळा तर्क नहीँ ? कया किसी ने कभी स्वम मे 
चीनी का स्वाद नहीं चखा? पर चहां न कोई चीनी है, ओर न HAA, हाइड्रो 
जन, रौर आक्लीजत का कोई नियत समवाय । मीठा स्वाद चीनी में नहीं, क्योंकि 
यदि यह होता तो कोई भी व्यक्ति मिठास को चखने का स्वभ न देख रूफता, 
इसलिए इसके चीनी को जनाने चाले कवन, हाइड्रोजन, ओर आक्सीजन 
नामक मूल पदार्थों में होने का प्रयोजन नहीं । मिठास का कारण पक विशेष 
नाडी का एक नियत आन्दोलन है, और कार्वन आक्लीजन, ओर हाइड्रोजन 
क्का निदिष्ट समवाय, जिसे चीनी कहा जाता हे, जीम की धूक में gated 
(dissolution) की र्दायन-सम्बन्धी-वै्युत Mra (chemico-electrical energy) 
के द्वारा उस शक्ति की प नियत राशि को केवल प्रकट करने का काम देता है 
जोकि विशेष नाड़ी को आन्दोलित करती है, इसी कारण से मिठास का स्वाद 
थ्राता है | रवप में यद आन्दोलन बाह्य साधनों द्वारा नहीं प्रत्युत भीतरी साधतों 
द्वारा होता है । इसलिए चीनी का दृष्टान्त हमारा खण्डन नहीं, प्रत्युत हमारा 


मरडन ही करता ह। r ie 
परन्त ऐसे भी जड़वादी हैं जो चालल Seat से अधिक चतुर हैं। वे दशै 


शास्त्र के उपयुक्त दो महान्‌ नियमों से इनकार के एने के स्थान उनको अपता अधार 
बनाते हैं, और स्दामाविक-इ्ितराद को उसकी सहज झत्तमता से बचाने के लिए 
चेतना रूपी सत्य घटना की कैफियत देते हुए 'झुस' शब्द जा घुसेड़ते हैं । पर 
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इससे vant पत्त कुळ अधिक प्रबल नहीं हो जाता, saith हर दिखलायणे 
कि वे भारी हेत्वाभास का शिकार होरहे हें । वे इस प्रकार युक्ति देते ह: यह 


! टीक हें कि समवाय की क्रिया में कोई नवीन गुण या परिणाम उत्पन्न नहीं होते, 


परन्तु बहुधा ऐसा होता हे कि समवाय या रचना की क्रिया उस वस्तु को वाहर 
निकाल कर प्रकट कर देती है जो कि पहले गुप्त थी । उदाहरणार्थ, THT, गरम 
होजाने पर, भक से उड़ताने की शक्ति रखता है। भक से उडुजांने की शक्ति 
बारूद में पहले से ही गुप्त है, आग लगाने की क्रिया केवल उस गुप्त को प्रकट 
कर देती है । इसको कुछ ओर स्पष्ट किये देते हैं । सभी लोग यह जानते हैं कि 
जव लकड़ी या कोयले को अ्राक्सीजन की विमानता में गरम किया जाय तो 
बह्‌ जलने लगता हे । यह भी बड़ी प्रसिद्ध बात हैं कि रगड़ रोर टक्कर से गरमी 
उत्पन्न होती हैं । यह भी सभी को ज्ञात है कि यदि किसी स्थान में एतनी इचा 
(गेस) भर दी जाय जितनी कि साधारण दबाव के नीचे उसमे रामा नहीं सकती, 
तो यह फेलेगी, 'ग्रोर जो भी चीज़ इसके फेलने में वाधा देगी उसे यह धक्के त देगी। 
सोडा वाटर की वोतलों में से डार (काक) का धकेले जाना इसी का पक पुपरि- 
far हात है। रोर अन्ततः यह भी प्रत्येक मनुष्य जानता हे कि ताप से . चाएं 
फेलतीं fain फि कोई वस्तु ठोस अवस्था में जितना स्थान घेरती है उस र 
सेकड़ों गुना अधिक वह वाष्पावस्था में घेरती हे । ये सव सुपरिचित ste परम 
प्रसिद्ध सचाइयां हैं; फिर भी वारूद का वनाना कोई sara वात नहीं। क्‍यों नहीं ? 
क्योंकि क्रमशः गोर स्वाभाविक रीति से ग्रभिमत परिणाम पेदा करने के (किल 
हेन वस्तुओं योर शक्तियों वी एक व्यवस्था का प्रयोजन È । हमें भक से उड़ाने 
को आवश्यकता È । अव भक से उड़ने झा मतलव हे गोली का धकेलना | za- 
a = = द me a T: r यह स्प 5 क यह हवा हमें ठोस वस्तु से ही 
Ve उक इसके परयकरणा या तोड़ फोड़ से हवा और ताप की एक बड़ी 
राशि निकलेगी । यह हवा कार्वानिक tise अर्थात्‌ सोडा वाटर वाली गैस 
हाणा, सोर ताप रासायनिक क्रिया से पैदा होगा। qug कार्दानिफ ऐसिड कार्दन 
Tit आक्सीजन से वनता है । इसलिए आवश्यक है कि ठोस मिश्रण में लकड़ी 
PERR, और शारा हा, क्योंकि कोयले से कार्वन और शोरे से शआक्खीजन 
निकलती दै । कोयले को लगाने वाली अशि का जन्म सनातन टक्कर से होगा। इस 


लिए बारूद कायले, गन्धक, और शोरे का अन्तिम भिश्रण है। एक रसायन शास्त्री 


इसकी किया को इस ८कार केफियत देता है। “वारूद को जलाने पर जो तोड़ 
फोड़ को क्रिया होती दे उसे इस प्रकार प्रकट किया जा सकता हे कि शोरे का 


श्राकलीजन लकड़ी के कोयले के साथ मिलकर कार्वानिक एसिड और कार्वा- 
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निक TAS वनाता हे, नाइट्रोजन पथक्‌ होजाता है, ओर गन्धक (शोरे 
पोटाशियम के साथ मिल जाती दे । इसलिए बारूद पानी के नीचे या किसी बम्टू 
स्थान में भी जल सकता है, क्योंकि इसके जलने. लिए रवद इरूमें ही आफसी- 
जन मौजूद है; ओर वारूद की महान्‌ विरफोरक शक्ति का कारण यह है कि पवे के 
बहुत सी गैस (हवा) निकलती है, ओर ताप के शीघ्रता ले बढ़ने के कारण हुवा 
के परिमाण में इतनी आव.स्मिक ओर पर्याप्त वृद्धि दाती है कि उससे धमक. भक 
लेडड़जने की क्रिया) उत्पन्न हो जाती है।”#इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि सयोग की क्रिय 
में केवल चही विशेष गुण प्रकट दोजाते हैं जो कि पहले ga पड़े थे it प्रक 
ag युक्ति दी जाती है कि प्रहति का विशेष समयाय, जिसे हम waa 
कहते हैं, प्रकृति मी शुत चेतना को दिकलित या व्यक कर देता है। इस शिं९* केतन 
ग्रात्मा कोई पदार्थ नहीं | सारी चेतना की कैफियत देने के लिए अनन्त शुश mv 
na ते ही पर्याप्त है । आओ इल “गुप्त चेतना” के सिद्धान्त की ज़रा सावधानी 
जांच करें । जब एक सेर वर्फ में तापमापक यंत्र (ALMT) रखकर उस सारी 
ak को गरम किया जाता है तो उस सारी के पिघल कर पानो वनदे तक ताप 
की एक वड़ी राशि उसमें सोख दो जाती है। इस ताप का तापमापक पर कुछ असर 
नहीं होता | या, यदि ताप से पिघलती हुई बरफ में हाथ रक्खे जायं तो जव 
तक वह सारी पानी न हो जायगी हाथों को उष्णता का अनुभव न होगा। इस 
अवस्था में कहते हैं क्रि ताप पानी में सुत्त होगय़ा हे । यदद दृष्टान्त यह दिखिलाने 
के क्षिप पर्याप्त है कि वह गुण ज़िसका वतमान काल में कोई पता नहीं लगता 
परन्तु जिसका विशेष प्रवस्थाप्रों में अनुभव होने लगता है; युस कहलाता + 
WSR, जव यह कहा जाता है कि प्रकृति की गुप्त चेतना व्यक्त हो जाती तो उस 
से क्‍या अभिप्राय होता हे? क्या कोई गुप्त चेतना हो सकत्ती ह! कया कोई एसी 
ay बड़ और ऐसी घिचपिच की कल्पना कर सकता हे! वस्तुओं के उन सारे 
गुणों की जो हमारे लिए बाहा हैं, या जो आन्तारिक नहीं, TAWA क 
art या प्रभाष की कल्पना की जा सकती हे । पर क्या कोई ऐसी 
चेतना को कल्पना कर सकता दं जो कि चेतना नहीं ? क्योंकि गुप्त चलना 
उस चेतना के सिवा घ्यौर षया हो सकतों हे जिसका कि ahaa नहीं, अर्थात्‌ 
जो प्रचेत चेतना है! गुप्त चेतना पेसी ही बस्तु दे जैसा कि गोल वर्ग, या. 
न-सफेद्‌ सफेद । यह नाम ही, निषेधात्मक है । चेतना के भ्रथे को न समझना 
ही इस सारे तकं का धार ह | यह केवल ga’ शब्द के, चेतना पर डप 
योग करते समय, SWAT, GAIT से उत्पन्न हान चाला हत्वाभास हे | 
हुम यहां शरीर-विद्या-सम्बंधी सिद्धान्त (Physiological theory) का 
भी उदलेख करेंगे । इस सिद्धान्त का केवल अनुभव को मानने वाले आज कल 
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के वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों में प्रचार है । यह सिद्धान्त चेतना को प्रकृति 
आर गति की उपज प्रमाणित करने का दुसरा यत्न है। इस की प्रतिक्षा है कि 
मस्तिष्क ही मन का प्रधान साधन नहीं, प्रत्युत मरितप्क में उत्पन्न होने बाली 
नाडीगत धारप (Nerve currents) हमारे जाने हुए मन का सारा are a 
पक लेखक कहता हैः “मन में उस पर पड़ने वाले संस्कारों को धारण करने की 
बहुत बड़ी शक्ति है; वे उस की रचना में मिल जाते हैं, ओर उस के विकास का 
एक भाग बन जाते हैं। तत्पश्चात्‌ वे अनेक अवसरों पर पुनः उत्पन्न किए जा 
सकते हैं, उस समय हम धाराओं ओर प्रतिधाराश्रों की ठीक वेसी ही एक माला 
पाते हैं जेसी कि उस समय थी जब कि संस्कार पहले पहल बनाया गया था । जब 
मन अपने व्यापारों को कर रहा होता है तो उस BAT उस के साथ नाड़ीगत 
प्रभाव की TACT लहरों के वारम्वार गुज़रने की भोतिक क्रिया भी होती रहती 
हे । चाहे किसी वास्तविक चीज़ की संवेदना से हो, चाहे कैसी -आवेग से, या 
प्रत्यय (Idea) से हो, या प्रत्ययानुक्रम से हो, साधारण क्रिया वही रहती है। 
ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानों हम कहें कि, 'न कोई धारायें हैं, ate न 
कोर मन |”? % इस के साथ ही gat स्पेंसर साहव ने सयोगात्मक दशन 
शास्त्र (Synthetic philosophy) पर अपनी एक पुग्तक में जो कुछ लिखा ह 
घह भी मिला दीजिए । इस वात से आरम्भ करके कि पानी, नाइट्रोजन, ओर 
कार्वन किस प्रकार आसानी-से-वदल-जाने-वाले मरितप्क की सृष्टि करते हैं, वह 
कहता है कि लहर की उत्पत्ति शक्ति के सरकने से होती दै, ओर मस्तिष्कः 
सम्बंधी सारी क्रिया केवल शक्ति के हटने या सरकने का ही परिणाम है। 
मस्तिष्क के केन्द्रों को लपेटी हुई कमानियों से उपमा दे सकते हैं। नाष्डियां 
wae आन्दोलन से कमानी की प्रशम गति आरम्भ कर देती हैं, फिर मरस्तिष्क-केन्द्र 
MIT ST को खोलने लगता है । इस प्रतिशा के गुण ऑर अघगुणा, या we 
प्रकाशक सीमा को दिखलाने के लिए ष्मो हम इस बात पर विचार करें क्रि 
अश र गुण के प्रभेदों की चेतना केसे उत्पन्न होती है, और शुद्ध चेतना में 
इन दो प्रकार के भेदों को केसे अलग ग्रलग पहचाना जाता है। प्रत्येक RAA- 
ज्ञानता है कि गुणसंक्राम्त ओर परिमाणसक्रान्त (गुण तथा परिमाण सम्बंधी) 
प्रभेद कया होते हैं। दो मन साबन का पांच मम सावनं सें परिमाण में भेद है। 
परन्तु ग्लिसरीन के साबन का कार्वालिक के सावन से शुण में भेद है । इसी 
प्रकार हमारी संवेदनाग्रों,-हमारे आन्तरिक प्रनुभवों-में भी परिमाण sic शुश 
के प्रभेद हैँ । दो गिलास पानी में घोली हुरीपक छुटांक चीनी का स्वाद पांथ 


गिलास पानी में घोली हुई उतनी ही चीनी से भिन्न होगा। परन्तु स्वाद की 
- स्य qa यय 
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संवेदना रंग की संवेदना से gy में भिन्न है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को इस 
बात का केसे शान हुआ कि परिमाण-भेद ओर गुण-भेद भी कोई वस्तु है? घौर 
ag इन दोनों में पहचान केसे करता हे ? सरकाओं के सिद्धान्त (Dislodgeme- 
nt theony) पर दोनों की कैफियत नीचे दी जाती है । इस से इस की निःसारता 
बिलकुल स्पष्ट हो जायगी: 
मस्तिष्क के चेतन केन्द्रों से आणविक शक्ति के सरक्षने का परिणाम 
चेतना होता है । अब इस प्रतिज्ञा के आध।र पर, परिमाण के प्रभेदों की चेतना 
nace के उन्हीं केन्द्रों से आ्रणबिक् शक्ति के कम या अधिक परिमाण में 
टने से उत्पन्न होती है । गुण के प्रभेद, जो वाह्या रीति से अलग अलग ainsi, 
या इन्द्रियों, से संवेदना (Sensation) के भिन्न भिन्न 5णात्तियों द्वारा स्थानान्त- 
रित होने से पेदा होते हैं, araka रीति ले उनका वाघ; इस प्रतिक्षा के 
अनुसार, मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केन्द्रों से ध्राणविक शक्ति के छूटने से होगा | 
यहां तक तो यह कैफियत विना अशुद्धि के जा सकती है । परन्तु यह 5 श्र अभी 
तक बना ही रहता है कि मस्तिष्क के एक केन्द्र पर आणविक शक्ति के छूटने 
स, दूसरे केन्द्र पर उसी भ्राणविक शक्ति के छुटने से पैदा होने घाली चेतना से 
भिन्न, गुण की चेतना क्यों उत्पन्न होती है | 
कदाचित्‌ कई यह कहेंगे कि भिन्न भिन्न केन्द्रों पर छुड़ाई हुई रासायनिक शक्ति 
भिन्न भिन्न सूल पदार्थो के परमाशओं, या भिन्न भिन्न मिश्रणों के परमाणुओं के 
वियोग से छूटती है, ओर इसी कारण भिन्न भिन्न संवेदनाओं का अनुभव 
होता है । यदि यह वात ठीक भी हो तो भी प्रश्‍न वही वना रहता है। क्योंकि 
यह शक्ति चाहे इस मिश्रण की चाहे उस मिश्रण की रचना स, या चाहे इस मूल 
पदार्थ के चाहे उस मूल पदार्थ के परमाणुप्रों को रवतंत्र कर देने से Bye हुई 
हो, फिर भी यह शक्ति ही है । क्योंकि मश्तिप्क के दो भिन्न भिन्न केन्द्रों पर 
छुड़ाई हुई शक्तियों के वीच जिस एक मात्र प्रभेद को कल्पना हम कर सकते हैं 
बह परिमाण या अश का प्रभेद है गुण का “भेद नहीं, क्योंकि छुड़ाई हुई 
शक्तियां फिर भी शक्तियां ही हैं। इस लिए यह प्रतिज्ञा कि चाहे आणविक 
शक्ति मस्तिष्क फे भिन्न भिन्न केन्द्रों पर ही पयों न छुड़ाई जाय तो भी हमें 
केवल परिमाण के प्रभेद की ही अभिक्षता प्राप्त होती है, अनुभव के विरुद्ध नहीं 
हे। हम ने दिखला दिया है कि गुण के प्रभेद आणविक शाक्त के छूटने के 
सिद्धान्त के द्वारा स्पष्ट नहीं किये जा सकते | इस अवरथा में पहुंच कर ही 
शरीर-विद्या-सम्वंधी प्रतिशा (Physiological hypothesis) चेतना को शक्ति 
का परिणाम सिद्ध करने में अशक्त हो जाती है । 
इस प्रकार हम ने जड़वादियों की सभी केफियतो की हकीकत प्रकर कर 
दी है । अब आतमा के विषय मे सच्चे विषयाश्रित अनुमानों का घर्णन करना 
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बाकी रह गया है | पहला agma मनुष्य के नाड़ी मणडल (नर्वस सिस्टम) की 
बनावट और cat की गति के साथ उस के सम्बंध से उत्पन्न होता है । मस्तिष्क 
भूरे द्रव्य के समूदों का, जिन्हें मस्ष्तिक-फेन्द कहते हैं, वना हु है। इन केन्द्रों से* 
ama ओर सफेद रंग के कोमल तंतु निकलते हैं । इन dga को नाड़ियां कहते 
हें । कई नाड़ियां, जिन्हें गति की नाड़ियां कहते हैं, पट्टों में जाकर समाप्त होती 
है। ये पठ्ठे नियत गतियों के लिए पृथक्‌ cea हुए हैँ MZA का काम तार- 
समाचार की तारों की तरह केवल AA वाले माध्यम का हे । मस्तिष्क-केन्दर 
प्रभाव पेदा करते हैं, नाड़ियां उस प्रभाव को पट्टों के पास पहुंचा देती हैं, ओर 
पट्टे उस के अनुसार कार्य करते हैं । इस प्रभाव का नाम नाड़ीगत धारा (नवस 
करन) है । मनुष्य-देह में गति का यंत्र इसी प्रकार बना है । मान लीजिए कि में 
अपने हाथ को हिलाना चाहता है | Re की आशा पाकर विशेष मस्तिष्क- 
केन्द्र नाड़ीगत धारा उत्पन्न करता हे'। यह धारा विशेष नाड़ी में से गुजर कर इष्ट 
स्नायु को ऐँठाती हे ओर इस के साथ दी हाथ हिलने लगता È । eng ्रोर 
नाड़ियों का यह व्यापार एक संकल्प करने वाले शासक HAY कै आस्तित्व 
को प्रमाणित करता है । इस का पक वहुत ही Tae दृष्टान्त रथी का है जो कि 
moa पट्टों के बल से घोड़ों की बागों को मोडता है, श्रोर॑ वे घोड़े रथ को 
खींचते हैं। रथी संकल्प करने वाला शासक कर्ती है। स्थी का हाथ जो 
घागों को प्रेरणा करता हे नाड़ियों को नाड़ीगत धारा देने वाला विशेष सस्ति 
षक-केन्द्र दे । बागे नाडियां हैं ओर घोड़। वह स्नायु है जिसे दिलाना कि 
ध्यभीष्ठ है । इस लिए ग्रात्मा को शरीर रूपी रथ का चलाने वाला रथी समझा 


जाता है | AE पहला भ्रनुमान हे | 
दुसरा अनुमान फेफड़ों को क्रिया से हे। सांस लेने की क्रिया में सांस 


की भीतर लेजाकर रोकना, और फिर वाहर निकाल देना होता हे। सांस को 
भीतर लेजाने की क्रिया में, विशेष फिहिलयों को गति से, वायुमरडल की पवन 
फेफड़ों में जाकर रक्त को जलाती (Oxidize), कार्बन को कार्बानिक एसिड 
बनाती, शीर दूसरे मलों को भस्म कर देती हे । मनु कहते हैं: 
द्यन्ते व्यायमानानां धातूनां हि यथा मला! | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
सुनार भ्रशुद्ध स्घण को आग में रख, धोंकनी से जल्दी जल्दी फूक कर उस 
के सारे मलों को जलौ कर दूर कर देता हे। इस कार फेफड़ों को यथोचित रीति 
से par से शरीर भरर शारीरिक इन्द्रियों के मल भस्म होकर दुर हो आते हैं । 
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जीवात्मा के अश्तित्व के प्रमाण १७५ 


क्रिया निरन्तर जारी रहती हे, रोर इस प्रकार सांस लेने ate वाहर निकालने 


की क्रिया से शरीर अपने मलो को दूर करता, TIA लहु को ताज़ा करता, वायु 
के ceva तत्वों से शक्ति ओर घ्याहार प्राप्त करता, ओर श्रपनी ज्ञतियो पर 
चोटों की मुरम्मत करता हे। इस क्रिया से किसी फूंकने वाले के अस्तित्व का 
पता चलता है। अनुमान को अधिक स्पष्ट करने के लिप, हम लोहार या सुनार 
का दृष्टान्त लेते हैं जो कि भट्टी में पड़े हुए लोहे या सोने के टुकड़े में अपनी 
धोंकनी ले जल्दी जल्दी हदा फूंक रहा है; जव घोंकनी में से भट्टी में हवा भेजी 
जाती है तो पट्टों की एक बिशेष शक्ति लगानी पड़ती हे । परन्तु थोंकनी को पुनः 
हवा से भरने के लिप झुनार को कुळ भी परिश्रम नहीं करना agar! यही हाल 
फेफड़ों झा हे । सांस को वाहर निकालने का व्यापार संकल्प के अधीन है। परन्तु 
सांस को भीतर लेजाना ua भ्रनेच्छिक काम हे। अतः यह स्पष्ट हे कि 
फेफड़ों की बनावट पक कारक की चेश को प्रकट करली हे जो कि लगा- 
तार हवा को बाहर भेज रहा दे । 

एक ter ही अनुमान sitet के ऋपकने से निकाला जासछता है। यहद 
ब्यापार भौ, फेफड़ों की तरह, संकटय के अधीन हे, परन्तु घ्रपनी साधारण 
क्रियाओं में भी यह इतना नियमित और इतना यथाथ हे कि इसे एक चतुर 
gaat वाले के हाथ पर नाचने वाली पुतलियों की चेटा से उपमा दी गई हे। 
किली डोल वस्तु से ऊपर की पलक के भीतरी भाग को स्पश करते से sha 
रीति से भी आंख कऋपकाई जासकती हे । इसमें जो पंठाने वाली फड़फड़ाहट 
उत्पन्न होती दे वह एक भीतर निवास करने वाले गुप्त स्वामी की भावना को बड़ी 
ही स्पष्ट रीति से प्रकट करती हें। जब शंख में कोई चीज़ पड़जाती है तो उसे 
निकाल फेंकने के लिए इसी स्वामी की प्राज्ञा से, पुतलियों के नाच की तरह, 
MA फड़कने लगती हे । 

आरोग्य और वृद्धि के शरीर-विद्या-सम्बंधी दृश्य-चमत्कार, aga ही 
प्रबो वक हैं । आत्मा, शरीर-प्ृद्धि की क्रिया में सम प्रमाण रूप से अपनी भीतरी 
शरीर व्यवच्छेद विद्या (Anatomy) के द्वारा शरीर के सभी अंगों को बनाता, 
qaa अवयवों की मुरस्मत करता, घावों को चंगा करता, ओर, सव से बड़े 
महत्व की बात यह हे कि यह, सब रोंगों ओर संक्तोभों को दूर करने का सध्या 
यत्न करता हे । शिल्पकार के रूप में, आत्मा की यह शक्ति बड़ी प्रसिद्ध हे | इसी 
से''स्थितिपालऋ” शक्तियां, या मनुष्य-शरीर की “युक्ति” आदि परिभाषां की 
उत्पत्ति हई दे! इस सत्य घटना के गुणों को यथार्थ रीति से प्रहण कर लेले 
से ही एक ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक समाज का जन्म हुआ हे जो प्रसुष्य-शशीर 
आ. पक स्ववम-उवशमकारिणी संस्था समझता है । उन को Ralie में ape 
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कभी कभी प्रकृति की सहायता के लिए ही दी जाती है, रोग को दूर करते के 
लिय नहीं | इस शरीर-विद्या-सम्बंधी शक्ति ओर आत्मा के ऐसे ही अन्य व्यापारों 
के विषय में पक प्रलिद्ध चिकित्सक कहता हे, “जड़वादी कहते हैं कि परिपचन 
Safa नामक एक विशेष ऐन्द्रियिक पदार्थ ओर लेकटिक एसिड, असीटिक 
सिड और हाइडोड़ोरिक एसिड आदि अनेक seat की क्रिया से होता है। 
पर सचाई यह है कि अन्ननालिका ( वह ast नाली-सुंद, कणठ, आमाशय, और 
ग्रस्तडिप्रॉ-जिस के द्वारा परिपचन क्रिया में भोजन शरीर में से शुज्ञरता है। ) 
स, छेदमय मिलो में असंख्य गिलटियों की गति की तरह, वतुल संकोच उत्पन्न 
करने वाली स्नायु-तंतुथो की अकाम चेष्टा (Peristaltic movement), और 
इस लिए स्वयं परिपचन भो मस्तिष्क ओर रीढ़ की घड़ी के साफे केन्द्रों की 
सहायता के विना ही, सहानुभावी मण्डल (Sympathetic System) के 
तंतुथरों के हारा area रूपी ae की किया से होता है। यह सहानुभाची 
मण्डल (सिस्पेथेटिक सिस्टम) स्वाधीनगतिक सहजावबोधों ओर विशेषतः उन 
प्राणभूत स्वत; विज्ञ सूत्रों का निवास स्थान ओर खस्भा है जो कि प्रकृति 
की घटना में सार ओर तेज से निकल कर मनुष्य की आध्यात्मिक रचना में उसी 
तरद की दस्तुओं म॑ प्रवेश क्रते हैं। इस लिए gar आत्मा का अपने लिए घोर 
झपने श्रित शरीर के लिए सार्वत्रिक शब्द है; और आत्मा को अपने ओर 
शरीर के बनाने के लिए जो कुछ दिया जाता है उसे अपनाने का नाम परि पचन हे” 
ग्न्ततः वे जटिल सम्बंध जो शानेन्द्रियां कर्मन्द्रियों के साथ स्थापित 
करती हैं, घ्यात्मा के अस्तित्व के अनुमान के लिए बड़ी ee भित्ति का काम देते 
हैं । किसी वस्तु के रंग या रांध को देख कर उस का स्वाद स्मरण आ जाता हैं, 
आर उस के स्वाद की भावना जिहवा को उत्तेजित करके बहुत सा थूक पैदा 
कर्याती हे मानो वह उस वस्तु को शभी खाने ही लगी हो। वास्तव में, परीक्षा 
क्ष लिये कुत्तों की जीभों से बहुत सा थूक इसी als से डन को मांस के स्वा. 
दिष्ट खाने दिखलाकर प्राप्त किया जाता है! कुत्तों को वे भोजन कम से कप 
उस समय, खाने को नहीं दिए जाते; दूर ले देखकर ही उन की जीभ पानी 
छोड़ने लगती है। शानेन्द्रियों ओर कर्मन्द्रियों के व्यापारों का वास्तव में ऐसा 
घनिष्ट सम्बंध हे. कि पक ही उपलब्धि के हारा उत्पन्न हुए खुयोगों से कहे भयानक 
रोग पेदा हो सकते-हैं। ये सब वार्त एक मध्यवती चेतन सत्ता क', जिसे यहां 
आत्मा कहा गया है, अनुमान कराती हैं । 
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वाजसनेय संहितोपनिषत्‌ 


ईशावास्यमिद ९ सर्व Raa जगसां जगत | 
तेन सक्तेन भुऔीथा मा war कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 

१. इस जगत्‌ में, प्रत्युत सृष्टि के सारे मण्डळ के प्रत्येक लोक में भी, पथा 
अधिष्ठाता व्यापक है | हे मनुष्य ! इस नश्वर संसार के सभी विचारों को 
छोड़कर निल ga का उपभोग कर, और किसी जीवित प्राणी के बन का 
लोभ भत कर। 

glg कर्म्माणि जिजीविषेच्छत Saar | 
एवं aÑ नान्यथेतोऽस्ति न कम्मे लिप्यते नरे ॥ २॥ 

२. तब है मनुष्य | उसम कम्मे करता हुआ, सी वर्षे तक, अपने पड़ो- 
frat के साध शान्तिपूर्वक जीने की अभिलावा ae | केवळ इसी प्रकार, और 
cron Rent are से नहीं, तेरे कम्मे AW गावित करगे | 

agai ara ते कोफा अन्धेन तसा ष्ट्य: ! 
ae मेसाभिगच्छन्ति ये के चातम#नोजनाः ॥ ३ ॥ 

३. वे सब सनुष्य जो अपने आत्मा D पवित्रता को नष्ट करते हैं, frara 
ही, ey के पञ्चात्‌, उने लोकों में जाते है जहां फि बुरी&आत्मायें निवास 
करती हैं और जहां पूणे अन्धकार छाया हुआ हे । 

अनेजद्ेकम्पनसो जवीयो. नेनहेवा अ/प्सुवन TATE । 
तदधावतोडन्यानत्येति Agaat मातरिः दधाति ॥ ४ ॥ 

४, एक नित्य, सनातन, विश आत्मा È । वह मन से भी बढ़कर शक्ति- 
झाली हैं। भौतिक इन्द्रियां उसका अनुभव कर नहीं सकती । इसलिए श्ञाती 
पुरुष अपनी chat को उनके स्वाभाविक मागे से हटा Sat है ate परमात्मा 
की सब कहीं विद्यमानता का असुभव करता है। 
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Pare बह दूर है, पर शानियों के लिए वह निकट है। वह सब के भीतर और 


तदेजति तन्नेजात तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सव्वेस्य तदु सव्येस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
५. बह सब को हिलाता है परन्तु आप नहीं हिलता | अज्ञानियों के 


बाहर व्यापक है! है $ 
यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपर्यति । 


सब्पैभूतेषु Wala ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
६. जो मनुष्य सब भूतों को परमात्मा के अन्दर स्थित ओर परमात्मा 
को सब भूतों मे व्यापक समझता है वह किसी भी जीव को तिरस्कार की 
शष्टि से नहीं देख सकता | 
UAT सर्व्यांणि भूतान्यःत्मेवाभूद्रिजा नतः । 
तत्र को महः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
७, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा सब भूतो मं पक आत्मा को निवास करते 
देखता है उसको मोह और शोक HA पकड़ सकते हैं ? 
स परय्यगाच्छुक्रमकरायमत्रणमस्नाबिर * शद्धमपापतिद्धम ! 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽयान्‌ व्यदधाच्छाइत्रती स्प! 
Garey: ॥ ८ ॥ 
<. बह सब भूतो पर छाया हुआ हे। वह सवथा आत्मा ही आत्मा है | 
उसका कोई आकार नहीं | उसका अनुभव या इन्द्रियविन्यास फे योग्य कोई 
सुक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं | बह बुद्धि का राजा स्वयंभू, शुद्ध, पूणे, सर्यश, 
और स्वेव्यापक हे। बह सनातन काल से सव भूतों के लिए उनके अपने अपने 
काय नियत करता आया हे | 
अन्धन्तमः प्रविशान्त येडवित्रामुपासत | 
ततो भूय इव ते तमा य उ विद्याया<रताः ॥९॥ 
९, वे लोग अति दुःखी हैं जो अबिद्या की उपासना करते दे;परन्तु उनसे 
भी कहीं बढ़कर दुःखी वे हें जो विद्या पर गध करते हैं | 
अन्पदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया । , 
इति शक्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
१०. धीर और बुद्धिमान ऋषि हमें निश्चय कराते हे कि अविद्या, जो 
कि इन्द्रियों का जीवन Com परिणाम उत्पन्न करती है;और विद्या का, जो कि 
आत्मा का जीवन है, ठीक उसके विपरीत परिणाम होता हे। | 
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इंशोपनिषत | १७९ | 


विद्याञ्चाविधयाञ्च यस्तद्वेदोमय स ह । 
अविद्यया qå तीला विद्ययाइपुतमश्नुते ॥११॥ 

११. जो मनुष्य दोनों का अनुभव कर लेता है वह इन्द्रियों के जीवन 
के कारण शारीरिक सत्यु का उलटून करके आत्मा के जीब्रन के द्वारा अमरत्व 
को प्राप्त हो जाता है | 

araa प्रविशन्ति Asy gTa । 
ततो भ्य इत्र त तमा य उ सम्प्ूयाध्य्ता। ॥१*॥ 

१२. वे लोग महा दुःखी हैं जो परमाणुओं को जगत्‌ फा निमित्त 
कारण समझ कर पूजे हैं; परन्तु उनसे भी बढ़कर दुःखी बे हें जो एरमाणुओं 
से बने हुए हदय पदार्थों की उपासना करते हैं। 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भत्राव्‌. | 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे १ १॥ 

१३. धीर और बुद्धिमान ऋषि हमे निश्चय कराते हे कि परमाणुओं 
की पूजा का एक परिणाम होता है और दृश्य पदार्थो की पूजा का उसके 
विपरीत फल होता है | 

सम्भूतिश्ञ विनाशञ्च यस्तद्वेदोभय सह! 
बिनाशेन ya तीवा सम्पृत्यापतमइनुत ॥१४॥ 

१४. जो भनुष्य दोनों का अनुभव कर लेता है, वह, झत्यु के पश्चात, 
जो कि हृदय पदार्थों की उपासना का फल हे, अमरत्व का, जो कि परमाणुओं 
झे प्रकट होने वाली दिव्य शक्ति के अनुभव का फल है, उपभोग करता है। 

Roda पात्रेण सत्यस्यापिहिते सुख | 
तर्वम्पूपन्नपाट्रणु सत्यघर्म्माय CGT ॥ १५ ॥ 

१५. हे जगत्‌ के प्रतिपालक ! सच्चे सूये के उस मुख पर से भावरण 
को हटादे जोकि अब सुवणीय प्रकाश के पडदे के भीतर छिपा हुआ है, जिस 
से हम सत्य को देखें ओर AGA धम्म को पहचाने | a 

पूषद्षेकर्ष यम eT प्राजापत्य व्यूद रशमीन समूई। तेजा यतत 
रूपेडल्याणतमन्तत्त पश्यामि ASIAN पुरुषः सोऽहमस्मि ॥९९॥ 

१६. हे ऋषियों के भी मह॒वि, रक्षक, शासक, सनातन प्रकाश, और 
सृष्टि के प्राण | अपनी किरणो को इकट्ठा कर, जिस से में तेरे परमानन्द & 
पूणे तेजोमय रूप का अनुभव करने में समर्थ होऊँ | यही मेरी qe, 
प्रार्थना है । 
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9८० gage mad | 


वायुरानिशमघृतपथद मस्पान्त ~ aqlu । 
ओम WAT स्पर FAL EAT कता स्मर BAX qq WAI 


१७, अमर सूक्ष्म शरीर का प्रतिपालन वायु करेगा, स्थूल श शीर केबल 
टाहकग्मे तक ही बना रहेगा । तू, जिसने फि कर्मो का बीज साया हैं, स्सरण 


रख कि तू वही काटेगा। 
अग्न नय सुपदा राये अश्मान Praia देव वयुनानि विद्वान | 
युयोध्यश्मण्जु6रा गमेनो शूयिष्ठान्ते नम ईक्त वियेष ॥ १८ ॥ 
१८. हे ज्ञानस्वरूप ! आप ज्ञान के खोत हैं । हमारे अन्दर अपना झान 
प्रदीध करें; इसे न्यायवरता की ओर ले जाइए, और हमारे सारे दुशुणों की दूर 


र दीजिए इस प्रयोजन से हम वारम्वार आप की स्तुति और उपासना 


करते है ॥ 
on DOO EE 


नोट--उपयुक्त उपनिषद्‌ पाठ शुक्र यजुर्वेदीय काण्व सहितास्टशाखा का हे) शाखा प्रग्थ 
बेद व्याख्यान È अतः काख पाठ में मूल और व्याख्या सम्मिलित हे । वदद मूल पाठ यजुर्वे द्‌ 
का Boal अध्याय दे | इसी AMAT को कुछ काल से लोग माध्यन्दिन शाखा कहते हे । यदे 
पर्ति क्यों हुई, इसे अन्यत्र स्पष्ट करेंग | यहाँ यही कहना अभिप्रेत हे कि Fila पाठ में 
सअःक्रगः परिवर्तन और न्यूनाधिक सन्त्र-रस्या आदि का कारण व्याख्यान शैली आदि है) 


ठि EE EE E E E 


A विक धर्म अर्थात्‌ मानव धर्म - 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भतानि समीक्षे ॥ 5 
| -agaa (३६-१८) 8 


| e A भी सब मनृष्याद्रि प्रासियोंको अपने 

| 0. tra जानुं और बगीन, लाश सुखओऔर grad © 
| अपने AICATH QEA डी सब जीवों को यानं । र 

| (स्वा, दयानम्द सरस्वती) 


| ames | 
५ मानव कल्याणका मूल यथार्थ एके श्वरवाद Re 
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याख्या | 
grea का जो अर्थ इस समय समाज की वत्तेमान स्थिति की दृष्टि से 
५ समझा जा रहा है वह बड़ा ही भ्रान्तिजनक हे । जिंन लोगों ने 
अपने staat और आचरणों में दाल पाप, कूरता, दुदेमनीय मनोविकार, प्रबल 
विद्वेष, और अक्षन्तव्य चुटियां दिखलाई हे उनके करुणाहीन हृदयों से प्रायः 
अवुद्धिपूवेक या अधिक से अधिक yaaa अवस्था में निकली हुई कुछ निदिष्ट 
वाक्यों की कृत्रिम प्रार्थनाएँ; अनुकरण, स्वभाव, लोकाचार, रीति, या समाज के 
भय से ग्रहण किए हुए मजबूरी व्यवहार;वडुमूल्य,निष्कल,तथा शक्ति और समय 
को नए करने वाले अनुष्ठान; वे घोर अन्याय जो घर्मयाजकों ओर साम्प्रदायिक 
नेताओं ने परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्यों की अससानतायें प्रतिष्ठित करते हुए 
किए हैं; इन और ऐसी ही और असंगतियो ने धम्मे का नाम छीन रखा है ' 
और संसार को TA, पाप, अपराध, युद्ध, और रक्तपात के दुदेमनीय प्रवाह 
के साथ जलमय कर दिया है । घम्म का मुख पारस्परिक घृणा और पेशा- 
चिक डेय की दृष्टियों से, प्रतिहिसा और उद्चाकांक्षा की चपलता से, स्वार्थपर 
asit के चिन्तारख्जित तेज से, असहिष्णुता की कऋ्ोध-से-टूटी-हुई ललाट से, 
और असत्य का विष खाई हुई कार्येशक्तियों की भयानक म्लानता से सवेथा 
~ A 
pa Sanura को बुद्धि के सारे प्रदेश से निर्वासित कर दिया गया 
है | घर्म मतों और सस्प्रदायों के केवल व्यवसाय का पर्यायवाची होगया हे। 
जीचनों को उत्तम बनाने और अनुग्रह के काम करने का पनस श्रद्धा 
ने लेलिया हे । वचन ने कर्म का सिंहासन? छीन लिया हद । मूढ़विश्वास 
और पुराणशास्त् ब्रह्माण्ड के रहस्यों का समाधान कर रहे हें । ये समाधान 
अलफ Say की कहानियों & कम सनोरञ्जक आर उन RET silt 
वेदान्त को इन समाधानो की किस्सागो ओर झूठ घड़ने वाली मेशीनरी के 
औचित्य की साक्षी के लिए बाध्य किया गया है | यथार्थता और निश्चय की 
जगह अनुमान और अटकल TST नेघेरली हे | सत्य घटनाओं के SS a 
समाज पर स्वप्न टूँसे गये हैं । अलौकिक ब्रह्मविद्या, अङुत करामाते, और 
अस्वाभाविक सिद्धान्त निकालने के लिए कल्पना-शक्ति पर बल डाला गया 
हे । मानवी प्रकृति को सवेथा भ्रष्ट बताकर उसे aziya, अपमानित, और 
निन्दित ठहराया गया है । भविष्यत्‌ से आशा और sanan at निकाल कर 
उनके स्थान में चिरंतन नारकीय ज्वाला आर यातना के प्रबल यंत्र झूठे घड 
कर जनता के सिर पर CHS गये हैं । 
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_ oe 


अनेक उपयोगी और श्रेष्ठ कार्यशक्तियों को उनके सत्त्वो से वञ्चित 

THAT गया है; HEAT को सवेथा दबाया गया हैं; और अनेकों को कष्टकर 

परीक्षा और पीड़ा सहन करनी पड़ी है सारा बल धर्मांधता और स्वमता- 

faata पर व्यय किया गया है। वास्तव में धम्म का काम ऐसा ही होगथा है। 
कई प्रतिभाशाली विद्वानों ने, जिन्हें परमात्मा की ओर से निर्मल ca 
मस्तिष्क मिले gah के इस बिनाशजनक रूप को देखा हे और इसके विरुद्ध 
आवाज़ उठाई हे। अभी तक भी घम्म का ऐसा खिन्न car उपस्थितः किया 
जा रहा हे जिस से अनेक मनुष्य इस समय भी धम्मे के विरुद्ध विद्रोह करते 
हैं और पेसे धम्म से घृणा करते हैं जोकि सचाई और oak का भारी 
घातक हे । जो श्रेष्ठ भावनार्ये और आनन्द सत्य धम्म से उत्पन्न झोले हैं जिन 
से जीबन रूपी भूमि उवेरा होती हे, वे वत्तेमान काळ के आवश्यक तौर पर 

सूशायात्मक परन्तु निष्कपट, सत्य के अन्वेष्टाओं को सर्वथा अज्ञात हैं | 
कया यह सब शोचनीय नहीं ? कया इस से कोई घेहतर वस्तु सम्भव 
नहीं ? क्या हम अनिदिचत पर निष्कपट संशय के सागर पर डांबाडोळ बहते 
करेंगे ? कया जीबन-रहस्य वस्तुतः पेसा हे कि उसका खुलना सम्भव नहीं ? 
eee Yn बर मु 
के दुःख ओर पीडाये सया असह्य aay 0060002000 

; गी। 
> Ay 
न का 
` रहित है। सत्य धम्मै'केवल एक मौखिक मत बह कोर ae 7 
नहीं | यह एक सजीव सार हे । यह अत्यंत क p ह 

त्यत व्यावहारिक है | यह शुद्ध सत्य | 


| पर प्रतिष्ठित हे । इसका as ae शक्तियों का तुल्य विकाम ओर अपनी | 
सत्ता को जानने की हमारी सवे क्षमताओं का धास्मिक विस्तार है | 
इश्वरानुकूल जीवन व्यतीत करना ही घम्मे-सत्य TERR; “हमारे परि- | 
ie णामो को घड़ने वाला पक परमेश्वर हे, हम उन्ह केसे घड़ सकेंगे ।” | 
वि x परमेश्वर के अस्तित्व की सिद्धि और अपने साथ हर समय और | 
खब कहीं उसको उपस्थिति का अनुभव करना wer का प्रथम पाठ है। प्रकृति y 
y 
| 
} 
| 
| 


EERI के स्थिर नियम ओर अक्षस्य शक्तियां, उसके अनन्त रूप और दृदय-चमत्कार 
sit gam” से नहीं बन गये, aga इनका आधार प्रकृति भें ब्यास एक सैव 

ne और Se a { 
erage ऑर जगम मूलतत्त्व दे-यह भावना ash का आरम्भ है । जब 
AST इसका अनुभव कर लेता हे, और पूंणे चेतन अबस्था में आनंद से यद 
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Artis कर सकता हे कि “इस ब्रह्माण्ड में प्रत्युत सृष्टि के सारे 
| a ` X 9 
- ` मण्डल क प्रत्येक लोक में भी, एक अधिष्ठाता व्यापक हे , 


तब बह आरे पग बढ़ाने, और व्यक्तिगत खुधार का पाठ सीखने के योग्य 
छ “७ होता है। परन्तु जब तक मनुष्य प्रकृति के क्षणिक रूपों और दृश्य-चमत्कारों 


z | को चीर कर प्रकृति के परमेश्वर तक पहुंचना नहीं सीखता वह व्यक्तिगत 
ता | सुधार की शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकता | 

ते प्रकृति अपने नश्वर प्रलोभन ओर क्षणिक सोन्दय्यं सब कहीं प्रचुरता 
री के साध बखेर रही हे । मनुष्य उसके मोहिनी आकर्षणों और उच्छुट्ठाल प्रलो- 
T आ भनों में आसानी से फैंस कर नित्य, सनातन परमेश्वर को, जो कि उसकी 
x बनाई हुई प्रत्येक भश्वर वस्तु में निवास करता और व्यापक है, भूल जाता हैं। 


amana, अपनी अविकसित और असंस्कृत अवस्था में, शीघ्र ही इस ससार 
के इन्द्रियभोग्य ऋृश्य-च मस्कारों के वैधनों में जकड़ा जाता हे । धन ओर 
सम्पत्ति का समुज्ज्वल प्रपंच, कुलीनता और पदवी का आडंवर, लक्ष्मी का 
9 | अति प्रचुर बाहुल्य, सुख ait tate की उच्छुङ्कल इन्द्रियःधीनता, ये सव 
द नवयुवक ओर सरल मनुष्य को प्रायः डांवाडोल कर देते है, उसे सांसारिक 
3 उद्याकांक्षा के ससुद्र में निमझ कर देते हैं, ओर उसे पाप, घृणा, स्पर्धा, क्रोध, 
और इभ्या रूपी ऐहिक चिन्ताओं का शिकार बना देते है । मनुष्य इस प्रकार 
अपने नित्य जीवन के स्वाथी के प्रति बहुत वार अंधा हो जाता हे; जिससे 
उसे उस सखे आनन्द की प्राप्ति नहीं होती जो इस TUT जगत्‌ की ममता 
से quay होकर, ages के सर्वव्याएक परमेश्वर का, सारी सृष्टि में उसकी 
उदार छपा के द्वारा, चिन्तन करने वाले भक्त छे हृदय में प्रवेश करता हे | 
| अतएव इस बात की अक्ववश्यककता हे कि मनुष्य को स्मरण दिलाया जाए कि 
यह ससार एक क्षणिक दृश्य है, कि इन्द्रिय-सुख कभी स्थायी नहीं होते, कि 
ऐहिक जीवन एक पेसा उद्यान है जिसमें कभी फल नहीं लगते, ओइ कि इस 
संसार में प्राप्त की हुई खाली उपाचियां, नाम, और प्रतिष्ठा जिक तक न 
| बने रहेंगे। न*दर पदार्थौ से प्रीति करना भारी भूल है। सनातन ओर नित्य 
} 4 पदार्थ पर ही हमारा भ्यान लगना चाहिए, उस से ही हमारा प्रेम ; होना 
| चाहिए, उस में ही हमारी रुचि होनी चाहिए, और वही हमारी आकांक्षाओं 
| 
| 
| 


caj 


ट्रक ad I Pa) a 


का विषय होना चाहिए, क्योंकि तव ही सच्चा आनन्द सम्भव हे! 
हे aga ! कया तू इस ससार के पापों से, ऐहिक आडंबर ओर माया 
के इन्द्रजाल से दूर भागना चाहता हे ? क्‍या तू imi, कध, मत्सरता, और 
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विछ्ठेप से छुटकारा पाना चाहता है ? कया. तू सांसारिक वेधनों के उद्धेग 
चिन्ता, पीड़ा और प्रतिरोध से कूटना चाहता हे? कया तू खुख ओर शान्ति के 


Pie और नित्य उपभोग को ढूँढ़ता हे? तव “हे gg ! इस AA 
संसार के सभी विचारों को छोड़कर निर्मल सुख का उपः 
भोग कर” | 


ऐसी भावना हो जाने पर धम्म-सच्चा धम्मे-कसा परमानन्द है! इस 
के पाठ उपयोगी और पाण्डित्यपूर्ण शिक्षाओं से भरे पूरे है। safe से प्रकृति 
के परमेश्वर के निकट जाने से हम इस संसार की ace पर विचार करना, 
और इससे अपनी मसता को हटा लेना सीखते है । इतना हो जाने पर हम एक 
पग और बढ़ाने के योग्य होते हे । यह पग हमे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत पाप- 
fafa तक ले जाता है। इस पापनिद्वक्ति का निर्भर आवश्यक तोर पर 
न्याय के अनुभव पर हे और न्याय का नियम मानवी प्रकृति में बहुत गहरा 
गड़ा हुआ हे। j 

एक दिव्य तत्त्व सब को एक व्यापक विज्ञ दूरदृष्टि ले सब क 
अत्यंत मंगल के उद्देश से, शासित और मर्यादित कर रहा है। यह शावेजिक 
दूरदृष्टि छोटे से छोटे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े सूर्य तक सब को जीवन 


प्रदान करती है, और उनके अपने अपने काम के लिए एक को दूसरे के अनु 
रूए बनाती हे, और यही सब का आत्यंतिक मंगल है। इस gai को सब 


के आत्यंतिक az के लिए काभ करत हुप अनुभब करना, ओर इस दूरदषटि 
के स्पंदना के साथ सहाजुभावी कंपन का होना ही इस नियम का Ws 
अनुभव हे! 

सव का आत्यंतिक मङ्गल उद्देशा हे । ओर प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था 
एक ऐसी ईश्वरीय सस्था है जो इस उद्देश को वस्तुतः अद्भुत और भ्रष्ठ रीति 
से पूरा करती हे । प्रकृति के सनातन, अधिकाये, ओर स्थिर नियम पूर्ण व्यः 
वस्था की दिव्य सहिता हे; वे ईश्वरीय तत्त्व Ho sare हैं ओर व्रह्म के सनातन 
काल से सब को नियम और शासन में रखने, और रहने की विधियां हैं ! 
परमेश्वर के पास प्रत्येक के कम्मो का लेखा रखने और उसकी Berit की 
निगरानी करने के लिए कोई सावधान, जागरूक, प्रतारक, कपट प्रबंधक, ओर 
बहुधा कपटी, घूस खाने वाली पोलीस नहीं ताकि वह कहीं उसकी प्रजाओं 
की. व्यापक शान्ति को भंग न कर दे ater सस्था में ऐसी निर्वलतापं 
नहीं आ सकती | प्रत्येक की cafe ही उसकी अभ्रांत लेखा-लिखने वाली है, 
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| और विचक्षण इन्द्ियचिन्यास जो प्रत्येक को दुःख और सुख का बोघ कराता 
के a है सर्वव्यापक पोलीस है । इस पोलीस का काम दण्ड देना नहीं प्रत्युत शिक्षा 
र 5 देना और waren है । उसकी कोई कचहरियां नहीं जहां अभियोगों का 

निर्णय होता दो; परन्तु सामाजिक संवेदन, हार्दिक भाव ओर अन्य चित्तक्षोभ 
ॐ सन के आभ्यन्तरिक कमरे हैं जहां कि तक नित्य विचार के सिंहासन पर 

बेठता है। यही सार्वत्रिक कला प्रकृति की संस्था में प्रयुक्त होती है। इसका 
sea we का आत्यंतिक age होने के कारण इसकी व्यवस्था इस प्रकार 
न | की गई है कि प्रत्येक का व्यक्तिगत मङ्गल, एवं च, सब के मङ्गल में ही है। 
; अतएव प्रकृति के सनातन और स्थिर नियम किसी विशेष wae और ब्य- 
| Rane पृथक्‌ अधिकारों को नहीं मानते, न ही वे व्यक्तियों की पूजा करते हैं। 
- | safe की सारी तरङ्ग एक मार्ग पर बहती हे, और वह ATM जनता का 
` कृरयाण | इस सामान्य क्रम को तोड़ने बाला कोई भी व्यक्ति इस अपराध 


का फल भोगे विना रह नहीं सकता | इस फल के कारण वह सामान्य क्रम 
4 से बाहर फेक दिया जाता है, जिससे सामान्य तरङ्ग एक घड़ी के लिण प्रशान्त 
è रहे, और, यदि बह airs समष्टि के स्वार्थो के अधीन होना नहीं चाहता, 
ह ~> तो अपने आप को शुद्ध ओर पवित्र बना ले। 

| ag न्याय-नियम जो arn शाणी का उसके पड़ोसी के साथ शान्ति- 
५ | श्रय सम्बंध रखता हे, और जो उसे उसकी अपनी आत्मा की पवित्रता का 
| आदर्श बताता है वह उसके लिए अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूदेक और 
| बाछ जगत्‌ के साथ पकस्वर होकर रहने का स्वयं-निर्वाचित अर सुखकर 
wey सी आवश्यक ठहेराता है । इस साम्य fags जाने से ही विरोध, 
| रोग, दुःख, युद्ध; और विध्वंस उत्पन्न होते हैं। इसलिए, यदि कोइ ब्यक्ति 
| सामान्य शान्ति को भङ्ग करने का यत्न करेगा तो इस अतिक्रप का अटल 
| फळं अवश्य उसे भोगना पड़ेगा | परन्तु उस व्यक्ति की अवस्था सवेथा भिन्न 
| है जो बुद्धिपूवेक और जान 'बूझकर उस मागे को अहण करता है जिसका 
| परमेश्वर ने सव के लिए नियम और व्यवस्था की है। उसका मागे, आरम्भ 
में कठिन होने पर भी, उसे सीधा व्यक्तिगत आनन्द और सामाजिक अभ्युदय 
तक ले जाता है। उसका मागे सुख और शान्ति का मार्ग है। कोई ईव्या-जन्म 
अन्तर्दाह, कोई छान्तिकर स्पर्धा, घृणा या तिरस्कार का कोई भाव, कोई 
| निराशा या निष्फळता, और अपनी परिस्थिति के साथ कोडे असन्तोष उखे 
| wet माने से विचलित होने के लिए प्रेरित नहीं करता ओर न ही उसके व्यः 
| Fane स्वास्थ्य और व्यक्तिगत अस्तित्व के मंदिर को लूटता है। इसके चिफ) 
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रीत, उसके सामाजिक और भ्राठ॒क भाव पूरे तौर पर भर कर परितप्त हो 
जाते हैं । उसकी निःस्वार्थ. प्रति उसे एक ओर साधारण आळ से ओर 
दसरी ओर स्वार्थपरता से ऊपर उठा देती है; उसका तके निमेलळ, ओर उस 
का संकल्प शुद्ध और पवित्र हो जाता हे । क्योंकि, एक वार मनुष्य को यह 
समझ लेने दो कि एक विश परमेश्वर हमारे चारों ओर के अनन्त ब्रह्माण्ड के 
कामों की व्यापक नियमों द्वारा व्यवस्था करता है, एक वार उसे इन व्यापक 
नियमों को भली प्रकार समझने, जानने, पहचानने, ओर अपने हृदय के भीतर 
इस परमेश्वर के अस्तित्व का ऐसा पूर्णतया अनुभव कर लेने दो कि बह फिर 
उसके जीवव्हेशे कमी एक क्षण के लिप भी न भूले, उसे एक वार इस अव- 
स्था में प्रवेश कर लेने दो, फिर वह दूसरों की आत्मा के साथ अपनी आत्मा 
की एकता का अनुभव करने लगेगा | वह बाकी सब के साथ अपने आपको 
सुस्वर पायगा | तब मनुष्यमात्र के साथ सच्चे MaMa का अनुभव होगा 
क्योंकि यह ज्ञात हो जायगा कि हमारा आनन्द दूसरों को आनंदित करणे में, 
और हमारा सुख दूसरों को सुखी बनाने में है। 
सावेजिक न्याय (जो मनुष्यमात्र को भाई समझता है, ओर मनुष्य को 
वाध्य करता हे कि बह अपने स्वार्थ ओर कतेव्य À सुस्वरता wera करे, 
ताकि ऐसा न करने से वह कहीं सावेत्रिक मङ्गल तक लेजाने वाली प्राकृतिक 
धाराओं की गति का व्यतिक्रम न करदे) का यह अनुभव ही मनुष्य को दूसरों 
के अधिकारों. ओर स्वाधीनताओं को छीनने से सहषे और जान बूझकर रोके 
रख सकता हे | केवल इसी धकार ही, सार्वत्रिक न्याय के सूत्रों के अनुसार, 


वह यथाथ रीति से यह विघोषित कर सकता है कि “किसी जीवित 
प्राणी के धन का लोभ मत कर” | केवळ तमी, इस से पहले नहीं, 


सच्चा व्यक्तिगत सुधार सम्भव हे | 

परन्तु धास्मिक उन्नति यहां ही समाप्त नहीं हो जाती । केवळ अपने 
आप को इस ऐहिक जीवन के संतापों स पृथक रखना, मानों एक प्रकार से, 
इस संसार के Wat चमत्कार और बथाडंबर से अप्रभावित रहना, या अधिक 
से अधिक दूसरों के अधिकारों और खाधीनताओं को न छीनना, धम्म का 
नकारात्मक या निपेधात्मक पक्ष हे। इस में और पापात्मक अनुद्यम; घोर 
उदासीनता, उपेक्षाकारी स्तब्धता, और प्रोत्साहक के भौन सं कुछ प्रमेद नहीं | 
धम्मे इतना सुनिश्चित हे कि वह केवल इन निषेघात्मक कर्तव्यों तक ही परि- 
मित नहीं रहता | मनुष्य की प्रबल ओज और सोत्साह क्षमताओं से ara 


“AGA रखना की कुछ अधिक अलँघनीय याचनाएं हैं; कह किसी उष्यसर 
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प्रयोजनों के अस्तित्व की ओर निर्देश करती है, और केवल निषेधात्मक नीति 
की आज्ञाओं से ही चुप नहीं होसकती | क्यों कि, केवल wea उपभोग के लिप, 
(दूसरों के उपभोगों का कभी विरोध न करके), एक निष्क्रय रचना सवेथा 
qata थी । परन्तु मनुष्य में कर्मोद्यक्त शक्तियां, खभावसिद्ध क्षमताएं, और 
उत्तेजक तत्व हैं, और ये सब व्यथे नहीं | वे उसे अपने ओर अपने पड़ोसियों 
के निमित्त सुख और शान्ति प्राप्त करने के यशस्कर प्रयोजन के लिए अपनी 
सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के अनव-त उपयोग ओर ध्र 
निशेग का संकेत करते हैं । प्रकति का नियम उद्योगिता हैं आळस्य नहीं । 
जड़ और चेतन प्रकृति उत्साहशील बल ओर अशान्त उछास से परिपूर्णे हे । 
कोई भी पदार्थ निरुद्यम नहीं । चिडँटी सदा काम में लगी रहती हे: यह पृथ्यी 
जिस पर हम रहते हैं सदा गिर्दागिद घूमती हे, वेल बूटे सदा अपनी aha में 
ait रहते हैं, पवन सदा चक्कर छगाता हे, ओर जल सदा निकलता और बहता 
है | अपने चारों ओर दृष्टि डालो ओर फिर बताओ कि प्रकृति किस धस्मे का 
उपदेश देती, और कौनसी शिक्षाओं का प्रचार करती है? प्रकृति के क्ष से 


अन्तानिरूद़ शक्तियां अपनी उपस्थिति को प्रकट करने में सदा लगी हुई हैं । 


प्रकृति केवल एक धम्मे का उपदेशा देती है । ओर वह धम्म है प्रत्येक 
के और सब के सुख, स्वास्थ्य, ays, ओर सदूगति के लिए HEY, लगातार, 


अनथक, और प्रबल कम्म-का करना । “TT ? मनुष्य ! उत्तम कम्मे 
c Ne ss E ~ 

करते हुआ, सो वृष तक, अपन पडासर्या क साथ शान्त 

NO A Neer A, -An A 
पूर्वक जीने की आभळापा कर, HAS इस | मकार, आर | कसी 

a ~ ° A करेंगे N 
तरह नहीं, तेरे कम्म तुझे दूषित न करेंगे '” 

जो aga निरन्तर उपयोगी उद्योगिता का जीवन व्यतीत करता हे 

उसके लिए यह संसार केसा सुन्दर हे! यह प्रचुर आनन्द फी एक खान हे । 
इसे केवल खोदने ओर अपने अधिकार में करने की ही आवश्यकता हे । उस 
के लिए मानवीय कार्यशक्तियां क्या हे? सुखी और हताथ करने की शक्ति 
रखने वाली वाणी, प्रशान्त ओर तरोताज़ा करने वाला सङ्गीत, उच्च बनाने 
और आश्रय देने बाले मनोधमै, ऊश्चा चढ़ने और उड़ने वाले विचार--ये और 
ऐसी ही और शक्तियां गुप्त सोन्द्य्यो से भरी पड़ी है | प्रत्येक इन्द्रिय पवित्र 
और निळ हे क्योंकि इसका काम श्रेष्ठ ओर उञ्च हे | क्या यह सम्भव हे कि 
कोई व्यक्ति मानुषी रचना की इस सुन्दरता की प्रशेसा करे, इसके महत्व को 
पहचाने, इसकी पवित्रता को समझे. इसकी शुद्धि की कामना करे और फिर 
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भी स्वयं अप्रिय, असंगत, और कुरूप रहे ? नहीं, TE अब आन्तरिक शुद्धि की 
सुन्दरता और अन्तवेती पुण्यशीलता की दीति से इतना afua है कि वह 
गन्दी विषयासक्ति के अघकार और नेतिक gerd के नरक में कभी पड़ा नहीं 
रह सकता | वह धयोजन की पवित्नता, HHT की साधता, भोर जीवन की 
चारुता रूपी-आस्तरिक सोन्दर्य्यां को ही सब से उत्तम समझता El वह इस 
आन्तरिक सौन्दर्य को नए करके अपने आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह 


इस सचाई को जानता हे कि “वे सब मनुष्य जो अपने आत्मा | 
की पवित्रता को नष्ट करते हैं, निश्‍चय ही, मरने के पश्चात्‌ | 
उन लोकों में जाते हैं जहां कि बुरी आत्मायें निवास करती | 
हैं, और जहां प्रण अंधकार छाया हुआ है ।” sear वह अपने 


अस्तित्व की प्रशस्त क्षमताओं पर और जीवन के बहुमूल्य दान पर हणे से 

भर्‌ जाता है, भर ईश्वर की दी हुई तके शक्ति पर कृतशता का प्रकाश है, 

और अपनी नेतिक प्रकृति के लिए इश्वर का धन्यवाद करता है | उसकी | 
आत्मा कृतज्ञता के साथ उस ईश्वर की ओर झुक जाती है जो fe अनन्त | 
देश में व्यापक हे, जो आकाश के मण्डलो और पृथ्वी फे कीड़ों 
को जिलाता है और उनके आगामी युग युगान्तर तक निरन्तर कस्भ करते | 
रहने की व्यवस्था करता हे। क्या इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में कोई ऐसा पदार्थ | 
है जो SAT मलुष्य को उस चक्रवती राआ रूपी परमेश्वर का झुणालुवाद | 
करने का प्रत्यादेश नहीं करता जो कि चारों ओर सौन्दर्यं और Ga की | 
वर्षा छर रहा है ? उसके प्रति अपनी कृतशता ओर परतन्त्रता को स्वीकार | 
करते हुए हमारी आत्माएँ पूजा भाव से उसकी ओर जाती हैं जोकि | 


६६ | 
नित्य, सनातन, Ra आत्मा, मन से भी बढ़कर शक्ति | 
शाली है ।” यह सत्य है कि “भौतिक इन्द्रियां उसका अनुभव नहीं कर | 
सकती” परन्तु हृदय दूरदृष्टि रूपी सुन्दर दान के लिए gaa होकर पूजा भाव | 
से झुक जाता हे । गैध, सोरभ, वर्ण, शब्द और अन्य बाह्य संस्कार बाहरी 
अँगतू की ओर BR हुए मनुष्य को प्रभावित करके चाहे उसे इन सब का | के 
स्रोत gars, परन्तु वह मनुष्य जिसकी आत्मा 4 सोन्द्य्ये खिला हुआ है ४ 
ओर विनीत पूजा के सुगंधित धूप के साथ कृतश्ञता का भाव उठता है 
ag इन वस्तुं को चीर कर आगे देखने से नहीं रुक सकता | "| 


| “अपनी इन्द्र्यो को उनके स्वाभाविक मार्ग से हटा लेता 


|| 
} 
| 
| 
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हे और परमात्मा की सब कहीं j अनुभव करता हे? 
संसार के अआसक TTR अब उसे घोखा नहीं देते । इन्द्रियमोग्य 
प्रलोभन ओर बाह्य आडस्बर उसकी विस्तृत ओर विकसित दृष्टि में घूलि नहीं 
डाल सकते | बाह्य कलह ले बहुत दुर, और अपने शान्त मन के अन्दर, वह 


| 
a 
$ उस परसात्मा का अनुभव करता हे जो “ma का द्लाता है Teg 
। आप नहीं हिलता ।” हां, संसार में लिप्त, विकारों के बशीभूत, और 
i अविद्या के जाल में फॅसे हुए मनुष्यों के लिए वह चाह दूर हा “परन्तु 
| ज्ञानियों के लिए वह निकट है,” क्योंकि “वह सब के अन्दर 
| ओर बाहर व्यापक हे ।” जिस मन ने इस प्रकार रृतशता का भाव ग्रहण कर 
t लिया है उसके लिए विरोध, असंतोष, ओर संक्षोभ कोई नहीं रहता | क्योंकि 
y मत्सरता, घूणा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अन्य विरोध aaa के भिन्न भिन्न 
| रूप ही तो हें । जब मनुष्य इस बात को समझ ले कि सब मनुष्यों का एक ही 
क | अहृष्ट हे, जब वह इस बात क़ा अनुभव कर ले कि प्रत्येक आत्मा एक ही 
A परमेश्वर के सजातीय प्रभावों से चेएा करता हे, इस विस्तृत ब्रह्माण्ड का 
i ७. त्येक परमाणु एक ही श्वास से जीवन पाता, ओर प्रत्येक व्यक्तिगत हृदय 
दे r अभिन्न भाकाश-ज्याला से प्रदीप्त होता हे तो फिर wera केसे रह सकता 
| = है ? समस्त प्रभेद मिट जाते हैं । मनुष्य जाति एक परिवार होजाती हे | 
3 सब भाई होजाते हैं । फिर कोई वेर, कोई स्पर्धा, कोई मत्सरता, ओर कोई 
| विरोध रह नहीं जाता । ऐसी सानसिक उन्नति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सहणे 
f 66 a T प SN ` S T A bA N 
र | सब भूतो को परमेश्वर के अन्दर स्थित ओर परमेश्वर को | 
ह | सब Way में व्यापक” समझने लगता दे, और बद “किसी भी | 
- ` जीव को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देख सकता” | नही | 
| मोह और शोक उसे पकड़ सकते हैं” क्योंकि वह अपनी बुद्धि ert | 
` भब भूतो में एक आत्मा को निवास करते देखता है . | 
s जिस मलुष्य का अनुभव इस ब्रह्माण्ड की अन्तरात्मा तक पहुँचता हे 
7 l उसके प्रेरक पूजा, प्रशंसा और प्रेम के भाव ही होते हे । जब मनुष्य इस बात 
हे i पर विचार करता हे कि अपने से अ्रष्ठ व्यक्तियों के साममे, (जो यद्यपि श्रेष्ठ 
हे @ पर भ्रान्त ओर परिमित हे, ओर दुःख, अविद्या, निष्फलता, Ragar और 


इनके परिणामों के अधीन हैं) उसके अन्दर केसा पूजा का भाव उत्पन्न हो 
ee ~ he 
ज्ञाता है तो उसे अपने अन्दर उसके लिए जो “सब सूतो पर छाया 
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हुआहहे, जो सर्वथा आत्मा ही आत्मा हे, जिसका कोई 
आकार नही; जिसका कोई अनुभव या इन्दियविन्यास के 
योग्य सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं; जो बुद्धि का राजा, स्वयंभू, 
शुद्ध, एग, सर्वक्ष, और सर्वव्यापक हे,”-दयालु पिता “जो 
सनातन काल से सब मूतों के लिए उनके अपने अपने 
काम नियत करता आया है,” अधिक सम्मान, प्रशंसा, और पूजा का 


भाव॑ उत्पन्न हुआ देखकर आश्वय्ये नहीं होता । 

घन्य हैं वे लोग जिन्हें इस परम देव, इस सर्वव्यापक WHT का 
ज्ञान प्राप्त है । उन लोगों के हृदय-मंदिर आनंद से परिपूणे हैं जो इस सत्य 
स्वरूप की विद्यमानता का अनुभव करते हे । उनके लिए जीवन एक भारी 
विलासिता, स्थिर सुख, और सनातन उपभोग ओर बृद्धि हे। उन्होंने सृत्यु 
को जीतकर कुचल डाला हे | परन्तु वे लोग अतिष्दुःखी हैं जो कि चारों ओर 
से qat के जाल में फँसे हुए हे । इस ब्रह्माण्ड के विधाता को न जानने 
याला अज्ञानी कया उन्नति कर सकता हे? देखो यह केसा विध्वंस उत्पन्न 
करता है। अज्ञान से बढ़कर ओर कोई भी वस्तु भयानक नहीं । किसी ने 
सत्य कहा हे कि जब मनुष्य को एक वार अपने अज्ञान का पता रग जाता 
है तो फिर वह उसे सहन नहीं कर सकता | अतपच अज्ञान का बोध होते ही 
ज्ञान का आरम्भ हो जाता हे | बुद्धिमान सुकरात ने सर्वथा ठीक कहा था कि 
“में केवल इतना ही जानता हुं कि में कुछ नहीं जानता।” सारा विरोध 

~ ak A `~ ` A 

अविद्या से ही उत्पन्न होता हे । देखिए इसका केसा भीषण रूप हे । अमर 
wate मुनि कहते हैं-“अनित्याशुचिदुःखानात्मस्ु नित्य झुचिसखुखात्मख्या 


तिरविद्या' अज्ञान की भयानक शक्ति चौगुनी हे । एक तो इससे दीन. 


अज्ञानी मनुष्य यह समझने लगता है कि यह रच्य, श्राव्य, ब्रह्माण्ड, जिसका 
प्रत्येक तत्त्व विनाशशीळ हे, सदा वना रहेगा, और कि यह स्थूल भौतिक 
शरीर, यह नश्वर काया, ही एक ऐसी वस्तु हे जो मृत्यु के अनन्तर रहती है । 
दूसरे इससे उसके मन में यह भयानक ओर मिथ्या प्रत्यय वठ जाता = कि नारी- 
सौन्दर्ये, जिसे कि कई तत्त्वदर्शी सूक वेचक के नाम से पुकारते हैँ, असत्य का 
व्यापार, चोरी, और ऐसी ही और बातें जिनका कि सार ही मळिनता और गन्दगी 
- ह, शुद्ध और घाञ्छनीय उपभोग हैं। तीसरे यह उसे दुःख और पीड़ा के उस है 
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झ# विकार और विषयासक्ति के उस समुद्र में डका देता हे जिनकी तसि को ही अधा 
अक्कानी मनुष्य सुख और आनन्द की प्राप्ति समझता है। चोथे, अविद्या में फँसे हुए 
अलुष्य को आत्मा के स्वरूप का कुळ भी पता नहीं होता | वह इस भोतिक 
गुरु, और इश्य वस्तु को ही आत्मा समझता है। यह है अविद्या का स्वरूप; 
इसलिए यदि इसे इन्द्रियों का जीवन कदा जाय तो झूठ न होगा, क्योंकि 
यह इन्द्रिय-छुख के बढ़कर और कोई सुख, इन्द्रिय-जीवन से asec और 
कोई जीवन, और इन्द्रिय गोचर संसार से परे और कोई संसार नहीं मानता | 

` अतिदु ot. SY aj N अ A OS - 

निस्लन्देह “वे लोंग 'खी हैं जो अविद्या को उपासना 

. 2 से 4 A STO 

करते हैं, परन्तु उन से भी बढ़कर दुःखी वे हैं जो विद्या पर 
गवे करते हैँ |? क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं जो अधिक जानने का गवे 
करता है, जो अपने मस्तिष्क में पुस्तकों का एक ढेर; या अपनी स्मृति में 
शब्दों और वाक्यों का एक समूह; या अपनी रसना में विद्रूपात्मक शब्द्‌-संग्रह 
की बौछाड़, या अपले प्रकीण भण्डार में, जिसे प्रन कहते हैं, उस दव्य . का 
एक याचित arene (जो मानसिक युद्ध में, जिसे सामान्यतः faang कहते 
है, विजय प्राप्ति के लिप अत्युपयोगी है) उठाने का दावा कंरता है । nqa 
वही सनुष्य बुद्धिमान हे जिस के भाव, विचार, जीवन, और कम्म अच्छे 
हे । हान और अविद्या का Re विपयेयो का भेद È हान मिस्य जीवन, 
gard ga, और सदेव की शान्ति है। अविद्या इस संसार का खारा दुःख, 
सारा पाप, सारी व्याधि, ओर सारा अनिष्ट हे । शान आर अविद्या भें जितना 
भेद है उस से बढ़कर और भेद संसार में सम्भव नहीं । जिन छोगों ने यह 


> 


घोषणा की थी “कि अविद्या जो कि इन्द्रियों का जीवन है, एक 
परिणाम उत्पन्न करती है, और विद्या का, जो कि आत्मा 
का जीवन है, ठीक उसके विपरीत परिणाम होता है, ” 


के भ्रान्तनथे। बेर ees क 

परन्तु वह gona मनुष्य धन्य हे जो दुराई स भलाई आर बिष से 
अनृत निकालता है। शानी पुरुप स्त्रथम इन्ट्रिया से भी पवित्र काम लेता है । 
यह काम कम्मोंपासना, अर्थात्‌ वह सुब्यवस्थित, ओर पुण्यशीलता के अनुसार 
aata धार्मिक जीवन है जो बेधन, पाप, ढ और स्त्यु से मुक्ति दिलाता 
है। हां, झाली पुरुष इन्द्रियों से आशाफारिता, विकारों से पुण्यशीलता, weit , 
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भावों से उन्नति, अविद्या से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । इसका फल चिरस्थायी 
परमानन्द और अपरत्व की प्राप्ति होता है। ऐसे ही पुरुष के विषय में कहा 


गया है कि “जो मनुष्य दोनों का अडभव कर लेता है, वह 
इन्द्रियों के जीवन के कारण शारीरिक मृत्यु का Taga कर ७ 
के आत्मा के जीवन के दारा अमरत्व को प्राप्त होजाता हो” | 


अविद्या के शिकार अनेक हैं ओर इसके घारण किए हुए रूप बड़े भया- 
नक हैं | उन में से एक वह हे, जिसे, कोई ओर अच्छा नाम न मिलने के 
कारण, वैज्ञानिक नास्तिकता कह सकते हैं | यह परमाणुओं की सवेशक्तिमत्ता 
में विश्वास रखती हे | बाहरी पदार्था की ओर झुका हुआ वैज्ञानिक मनुष्य, 
जिस का मन प्रकृति और गति की भावनाओं के साथ, और गतिशार् तथा 
३ येत्रविद्याविषयक विव्ररणों के साथ भरा हुआ है, जो अपनी इन्द्रियों के प्रमाण 
के बिना कभी भी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, कच्चे विश्लेषण का 
काम आरम्भ करता है | बह जीव जन्तुओं, नाड़ियों, पद्दों, और कोषसमूहों कलो 
अनेक बार चीरता फाड़ता और उनकी सूक्ष्मं परीक्षा करता हे, परन्तु मस्तिष्क 
के सारे डळझन में, रक्त-वाहिनी नाड़ियों के सारे जटिल जाल में, उसे विश ४” 
परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं मिलता, सब गति या गतिवान्‌ प्रकृति ही देख | 
पड़ती हे | वह अपनी शरीरशास्त्र-बिषयक खोजे आरस्भू करता है और 
सब कहीं रसायनिक और नाड़ीगत क्रिया पर आकर BATA HT देता हे । अब 
यह फिर प्रकृति के सेन्द्रिय विभाग (organic d cpartment) को छोड़कर | 
प्रत्येक कठिन;-तरल, ओर वाष्पमय पदार्थ को कभी गुठाली में, कभी भबके में, | 
कभी ताप से, कभी बिजली से, कहीं रसायनिक पदार्थों द्वारा और कहीं प्रति 
क्रियाओं द्वारा घारम्घार तोडता फोडता और पृथक्‌ पृथक्‌ करता है, परन्तु उसे 
सब कहीं परमाणु, उनकी रसायन-प्रीतियां, और विशेष भार ही देख पड़ते हैं, 
परमात्मा का कहीं भी पता नहीं चलता। प्रत्यक्ष अवलोकन की सुनिश्चित | 
साक्षी पर, और व्यक्तिगत अनुभव की अश्रान्त वेदी से, ज्ञान की गार्वत | 
चिभूति के साथ सिर को उठाये हुए, और प्राकृतिक शक्तियों के agaa | 
बल के साथ मेरुदण्ड को सीधा अकड़ाए हुए, वह पक विज, सवेव्यापक, और? 
सब को चेष्टा कराने वाले सूत्र के अस्तित्व में विश्वासरूपी अशिष्ठ सिद्धान्त | 
को अन्तिम तिलाअलि दे देता है | परमाणुओं के बल में उसका अपार घिश्वास | 
हो जाता है | वह Si! पेसे सरल और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ समझता हे 
ज़िबरका कि व्यवच्छेद ओर एथक्करण नहीं हो सकता, जो सनातन, और 
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Mag हैं, और जो ऐसी गतियां रखते हे कि उनकी कल्पना भी नहीं हो 
सकती । ये गतियां उनको किसी ने दी नहीं प्रत्युत उनमें अस्तित्व की आव- 
इयकता के कारण स्वाभाविक हें । इन परमाणु-शक्तियों के विस्तृत aaz 
काम में विशेष परमाणु निर्वाचन और देवगति के द्वारा मिले, उनका पारस्प- 
रिक सयोग छुआ, और उन्होंने अस्थायी रचना ग्रहण करके चेतन जीवन के 
लक्षण प्रकर किए। जीवन को इस बीज ने, सर्वथा अचिन्तित और अज्ञेय अवः 
स्थाओं के कारण, अनुकूल दशाओं में, (खुयोग या निर्वाचन के कारण अनुकूल); 
अपना विस्तार ओर बृद्धि की | उस समय जीवन के लिए भारी संग्राम हो 
रहा था! इस संग्राम में कई सोभाग्य से सेन्द्रिय-प्राणी उसी परमाणुःप्रल्य में 
दुबारा वापस धकेल दिए गये जिससे कि वे उत्पन्न हुए थे। यह निर्वाण कह 
लाता है। परन्तु कुछ सौभाग्यशील संद्रिय जीव (योग्यता, पात्रता, या ager 
के कारण सौमाग्यशील नहीं, प्रत्युत किसी न क्रिमी तरह से भाग्यशील) 
इस भयानक विपत्ति से बच रहे ओर वढे फूले | उनके इन्द्रियविन्यास में 
परिवतेन और विकास are नवीन इन्द्रियां उत्पन्न हो गई । फिर उनमें और 
परिवतेन और परिवर्धन होता गया, यहां तक कि मनुष्य नामक जीव का 
आविर्भाव हुआ | अब मनुष्य, परमाणुओं के आकस्मिक संयोग से बना हुआ, 
यह मनुष्य, अपने तप्त मस्तिष्क के साथ, परमेश्वर और अमरत्व के निर्बलं 
सिद्धान्तों को सवेथा छोड़ रहा है | क्या कोई समझदार aga ऐसे fage 
rat मे विश्वास रख सकता हे ? हे ब्रह्मज्ञानी ! रेत की नींय पर aly का भवन 
खड़ा करने के तेरे यल निष्फल हैं ! मनुष्य जाति, जाति रूप से, चाहे दीघ 
काल तक बची रही, परन्तु व्यक्ति रूप से मनुष्य उसी अधम धूलि में वापस 
छोट जायगा जिस से कि वह उत्पन्न हुआ था | 

ऐसी हे बैज्ञानिक नास्तिकता । सव कुछ अनिश्चित और अविश्वास्य है । 
जीवन उन प्रबल पहियों की रगड़ से उत्पन्न हुई एक आकस्मिकं चिङ्गारी 
मात्र है जिन की अंधी घूमने वाली गति से ब्रह्माण्ड के रऱय-चमत्कार उत्पन्न 
होत हें । भविष्यत्काल की कोई आशा नहीं, पीडित पुण्यात्माओं या हताश 
म्यायाभिलाषियों के लिए परकाल में कोई सान्त्वना नहीं | इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमाणुआं का उपासक अधामिकता और 
दुराचार के समुद्र में सिर के बल कूद कर सारे न्याय को विना किसी बेदना 
के पाँच तले रोंदता है, चिना किसी निःश्वास के सारे सदूसुणों को qarn है, 
ओर मनुष्य-प्रकृति में जो कुछ भ्रष्ठ और उत्कधकारी है उस के खण्डहर पर 
अपने साहीसकता का तस्वशान खड़ा करता है | बह अपने कम्मो मे, और 
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अपने भावों में खाहसिक हो जाता है। या कदाचित उसका तत्त्वज्ञान gaT 
का तरबशान है! साहसिक हो या समपित, इसमें मानवीय माहात्म्य के साथ 
gine अत्याचार होने के चिन्ह हैं, और मलुष्य-प्रकृति के साथ अत्याचार 
होने की शेष सब अवस्थाओं के समान यहाँ भी मनुष्य BT, अशान्त, उदा" 
सीन, sfam, जड़ या अपने आप से सर्वथा अचेत हो जाता है | यद्यपि वेज्ञा- 
निक नास्तिकता का यह अन्तिम रुप विपद्‌ युक्त है, तथापि इल का एक 
कोमल रूप भी है. जोकि एक निश्चित और एक age दर्ज की मुत्यु के 
अनुरूप है। क्योंकि वैज्ञानिक नास्तिक का कम से कॅम नियमों a या प्रकृति 
के क्रम के अपरिवतेनीय ओर स्थिर स्वरूप में बड़ा es विश्वास होता € | वह 
मूदविश्दासी नहीं । काय्यं जगत्‌ में वह कम से कम पारंगत हे | उसका 
आन्तरिक जीवन चाहे-अशान्त ओर दुःखमय ही हो पर उसका बाहा जीवन, 
freeze, पूर्ण सफलता का जीवन है | परन्तु उस मनुष्य की अवस्था' बहुत 
भिन्न है जिसे, अविद्या के कारण, न तो इस ब्रह्माण्ड के fag शासक को 
भावना है और न इस ब्रह्माण्ड में किसी नियम या. किसी क्रम की नयित 
कल्पना है, परन्तु जो पकेश्वरवादी के उत्कषेकारी विश्वास या एक नास्तिक 
की स्वाभाविक, पराधीनता का स्थान पृथ्वी जैसे meal या पत्थर, इक्ष 
प्रत्युत नर-देह जैसे पदाथा की नीच, क्षद्र और अपकृष्ट पूजा को देता है | ऐसी 
ही नीच और अपकृष नास्तिकता से संसार भरा पड़ा है । ईसाइयों की मनुष्य 
पूजा, मुसलमानों की स्थान पूजा, पोत्तलिकों की मृति पूजी, वेदान्तियो का 
सायाबाद, और: हिन्दुओं का अनेकेश्वरबाद; और वह. सारी घर्माधता, स्वमता- 
भिमान, सांप्रदायिक पक्षपात, असहिष्णुता, ओर घर्मान्माद जिन के साथ कि 
संसार का इतिहास इस प्रकार भरा पड़ा हे, मनुष्य समाज की दुःखमय पतित 
TET का फल ओर स्थायी प्रमाण | दृश्य पदार्थों की पूजा से उत्पन्न होने 
वाले अनिष्टों की गणना नहीं हो सकती | इस लिए यह कथन सवथा सत्य है 


“वे लोग महादुःखी हैं जो परमाणुओं को जगत्‌ का 
निमित्त कारण समज्ञकर पूजते हैं; परतु उन से भी बढकर 
दुःखी वे हैं जो परमाणुओं से बने हुए ह्य पदार्थों की उपा- 
सना करते हैं।” 

वहानिक नास्तिकता और इय पदाथों को पूजा के नाना रूप सर्वथा 
‘Pam faq परिणाम उत्पन्न करते हैं | पर शान के द्वारा इनसे भी काम लिया 
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जा सकता है, और उस समय ये पहले की सी घुणोत्पादक बस्तुर्ट नहीं रहते । 
ज्ञान का प्रवल हाथ दृश्य-पदा्थों से वह इन्द्रिय-शिक्षा और हितकर उपयोग 
निकालता है जो कि सारे आन्तारिक विकास का प्राथमिक सूलः और इढ़ 
आधार-शिला हे । इस प्रकार asa का जीवन-काल एक रम्य, शिक्षाप्रद, 
और घलवर्घक, यात्रा में परिवर्तित हो जाता, है | यहद यात्रा AS अदृश्य 
aja छारों में से सनातन शान्ति तक ले जाती है। न केवल ब्रह्माण्ड की इइय 
सामच्री ही इस प्रकार भविष्य के लिए प्रचुर और उपयोगी भण्डार बन जाती 
है, प्रत्युत अद्य ओर तोड़ फोड़ के अयोग्य परमाणु भी, ज्ञान के झाथ के 
स्पश से, सर्वशक्तिमान्‌ विधाता'क्की शक्ति का आसन दीखने लगते हैं.। पर- 
माणु वे वाहन मात्र हैं जिनके दारा परमेश्वर दृश्य पदार्थी में स्थायी शक्ति 
> ~ > च y NE 
और जीवन का संचार करता E । इस प्रकार “जो मनुष्य दोनो का 
भव कृ ~ N N 
अनुभव कर लेता है, वह, KI के उपरान्त, जो कि दृश्य 
"९७ को उ है Si > Ua 
पदार्थो की उपासना का फळ है, अमरत्व काः जा कि 
G ओं ७७ 
रमाणुओं में प्रकट होने वाली दिव्य शक्ति के अठुभव 


का फल है, उपभोग करता है ।” 


आओ यहां कुछ उदर कर उस TAIT की निरीक्षा करें जिस पर कि 
हम चढ़ चुके हैं । एक तो ब्रह्माण्ड का चक्रवर्ती राजा, परमेश्वर है, जो फि 
उत्र से व्यापक, सब का न्यायकारी, प्रत्येक फे लिए उसका अपना-अपना 
कास नियत करने वाला है इधर एक मनुष्य प्रबल, aign कार्थशक्ति, 
ओजस्त्री क्षमता, और सर्व-साधक उद्यम से सम्पन्न है। वे उसे मिले हुए काये 
को पूरा करने के लिए पर्या हैं। उधर ऐसा प्रशस्त, पेसा सुन्दर, ऐसा 
चित्ताकर्षक, ऐसा उपयोगी, ऐसा हितकर, और ऐसा सुस्वर ब्रह्माण्ड है कि 
सब दानों के परमदाता की ओर अत्यंत BATA फे साथ हृदय उता है 


हे जगत केः प्रतिपालक ! सचे सूये फे उस सुख पर से 
आवरण को हटा दे जो कि अब सुवर्णीय प्रकाश के TEA 
के भीतर छिपा हुआ है, जिससे हम सत्य को देखे और 
अपने धम्म को पहचानें । हे ऋषियों के भी Ae, रक्षक, 
शासक, सनातन प्रकाश, ओर सृष्टि के शण ! अपनी 
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किरणों को इकट्ठा कर, जिससे में तेरे परमानन्द से पूण 
तेजोमय रूप का अनुभव करने में समर्थ होऊँ | यही भेरी 
सी प्राथना हे |” अद्‌भुत हे वह अमर जीवन जो तू दान देता. है, 
आश्चय्ये है बह न्याय जो तू करता है। स्थूळ शरीर से अमर सूक्ष्म शरीर के 
उत्पन्न करने की रीति केसी श्रेष्ठ हे । क्योंकि, स्यु के उपरान्त भी, तू हमें 
ऐेसे लोक में बसाता है जिसके उपभोग कि उन्हीं बीजों के फूल हैं. ओ फि 
इस लोक में हमने अपने कस्मा के रूप में बोये हैं। 

“हे ज्ञानस्वरूप ! आप ज्ञान.के खोत हैं । हमारे अन्दर 
अपना शन HRA, हमे न्यायपरता की ओर ले जाइये, और 
हमारे सारे TIA को दूर कर दीजिये | इस प्रयोजन से इम बारस्वार 
anat स्तुति और उपासना करते हैं | 

ओम शाम्‌ | 


G Sg TaN SQN भ 252 ae DRIE Sg १9९७९७६ ASSES ASR us: Ese 
8388 BEDE CBS 670 OE DEPE BS SUSE 22022 य 
DA 


CS 
a गायत्री सन्त्र पं 
Ba कोशम्‌ AVA: स्व; l 
Ko तट्सविदुकरेण्यं भर्गो gaca धोमीड । द 
5 faa? यो a: प्रचोद्रयाच | 5 
(यजुवद ग्र-३६ संत्र ३) क 
S समर्थ :- (MA) A aig yva नाम छे (मुः) 8 


Ge आणुधार (भुवः) Del ysi ३२५२ (स्वः) aee Hud ® 
34 (तत्‌) ते (सब्तिः) ysa २५३५ (वरेण्यम्‌) १९५६ Aa (भर्गो) Bis 


z 

36 शु २१३५ (देवस्य) शान २१३५ हेवतान (घी महि) WA 98 
Z ध्यान घरी AR (यः) oF परमात्मा (नः) भारी (घियः) g 
sq ler, Gaa ya s zaenani (प्रचोदयात) प्रेरित 5३५ S 
be र -स्वाभी eae aad. 26 
Sé सब प्रकार से अपनों उन्नती करना चाहो तो आये समाज के ४ 
Ed सत्संग में nasa पधार | ग्रधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कर :- |S 
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साणडक्योपनिषद्‌ | 


ON 8 


जुलाई १८८१ =) 
ओमित्येतदक्षरमिद £ सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूत 
भवद्ञविष्यदिति सवसोडार एव । यज्चान्यतत्रिकालातीतं 
तंदप्योड्डार एवं ॥ १ ॥ 


“ओम” सनातन और सवेब्यापक आत्मा का नाम हे । वेद और gea. 
प्रत्युत विश्व ब्रह्माण्ड भी, जब यथार्थ शान के Fat से देखा जाय तो, उसी 


पाद शीका--१. अक्षर का अथे 'लनातन और सबेव्यापक' किया गर? i 
है | देखिए पतञ्जलि मुनि अपने महाभाष्य के द्वितीय ake में सातवे 
शिव ga पर लिखते हैं-- 
अक्षरं नक्षरं विद्याद | 
न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम | 
HAMA सरोऽक्षरम्‌ | 
MAMA पुनश्यपीणादिकः सरन प्रत्ययः | अश्नुत इत्यक्षरम्‌ ॥ 
अथोत अक्षर वह है जो कभी क्षय, विनाश, वा विकार को प्राप्त नहीं 
होता | जो fear ओर बदलता नहीं । अक्षर का ak (अग, धातु और 
उणादि सरन्‌ प्रत्यय खे) सर्वत्र व्यापक भी है । इसलिए 'सनातन और सर्व ' 
ब्यापक' अर्थ हुआ | 
स्वाभी camer अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ४४ पृष्ठ पर २१ से 
लेकर २५ पंक्ति तक इस वाक्य -का अनुवाद इस प्रकार करते हैं-- 
aia नामास्ति तदक्षरष्‌। यन्न क्षीयते कदाचिद्यचरारं जगद- 
TIA व्याप्ति तद्‌ अद्येत्रास्तीति Agaa । अस्ये सबेनेदादिभिः शाखे! 
सकलेन जगतावापगतं व्याख्यानं झुख्तया क्रियते ॥ 
जो अर्थ हमने किए हैं यह अक्षरशः बही हे । 
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ome = ee = ` i 
सत्ता के स्वभाव ओर गुणों का व्याख्यान रूप हैं । बही ओम भूत, भवत | 
(बत्तेमान) और भविष्यत्‌ का एरिवेशन करता है, ओर अ है । परत्युतजो | 


FRE 


भूत, वत्तमान, और भविष्यत्‌ के. भी आद्र नहीं, वह भी उसके अ 
* ह्यतंद्‌ बह्यायमात्मा ब्रह्म सो 5 यमा 
aga ॥ ३ ॥ 


वह परग्रह्म सब में परिपूर्ण है। बह जो मेरे आत्मा में व्यापक है बही सध 
सृष्टि का महान्‌ आत्मा हे | उसकी सत्ता की अवस्थाओं की सख्या चार है। 


ण्या 


हम ने yaa, yaa, ओर भविष्यत्‌ को विशेष्य मानकर amare 
किया ei इस से यह अर्थ निकलता हे कि ‘omar भूत का परिवेशन 
करता हे, परमेश्वर वर्तमान का परिवेष्टन करता है, और परमेश्वर भावि- 
ष्यत्‌ का परिवेशन करता हे'। पर यह अर्थ उस साधारण अर्थ के विपरीत 
हे जो भूतम्‌, भवत. ओर भविष्यत्‌ को सवम का केवल यिशेषणा aaa | 
किया जाता हे। स्पष्ट ही हम ने सवम्‌ का अर्थ पूर्ण किया हे। इसकी wheat | 
के लिए from, परिशिष्ट, १४वें अध्याय के १ वे और Vee खण्डों# को देखो । | 
वहां भूत, waa, भविष्यत्‌, ओर gig परमेश्वर वा आत्मा के नास बताये | 
गये हैं । । 
२.-आत्पा- सर्वेव्यापक परमेश्वर ।” | 
स्रातभ्या VAT मानणा | उणाद सूत्र ४।१५३॥ 
अर्थात्‌ आत्मा अत्‌ धातु से मनिन्‌ उणादि प्रत्यय लाकर बना है । | 
AUG व्याप्नातातवात्पमा--अर्थाव्‌ आत्मा बह है जो तव में व्यापक | 
हे । आर निरुक्तं ११५ देखो -- | 
अत्पाउततेंदाप्रवाप्त इद स्याद याव्‌ च्यापृभूत za l | 
| 4 स्वारी “अथपात्मात्रह्म” (जो क्ति नवीन वेदास्तियो का एक | 
Z महावाक्य हे) का अ - | 
| Co न 0 lid संस्करण तीसरे के १९,५ प्रष्ट ' 
अपाला रह्म” sate समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर 
प्रत्यक्ष होता हे तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वहीं aa 


#खण्ड १३, १४ फे स्थान में उयारहवां देखो | , anager 
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जागरितस्थानो वहिः Ja: aag एकोनविशति सुखः 
स्थूलझुग्वेचानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 
प्रथम जागरित अवस्था है | इस अवस्था में इ*वर बाह्य जगत्‌ में व्या- 
पक; ब्रह्माण्ड रूपी शरीर के सप्त अद्धो में अविरत क्रिया और प्रतिक्रदा 
कराता; विचार और परस्परान्वय के gata करणों को, जिनसे भाणधघारी 


तवेच व्यापक है ।” (सं? १९६८ में स०'प्र० का जो दशवा संस्करण छपा हे 


उसमें यह अवतरण पृष्ठ २०५ पर मिलेगा--अनुवादक |) है | 
पादु--सत्ता की अवस्था । यह पदू घातु स बना हे जिसका अथ 
गते है। 
३--पसप्ताड्र--शैरीर के सात अङ्क ये हैं। (१) शिर, (२) आंख, (३) कान. 
(e) सुख, (५) प्राण, (६) हृदय, (७) पांव । इसकी कभी कभी कुळ भिन्न प्रकार 
से भी गणना होती है| स्पष्टीकरण इसके उपरान्त आयगा | 
एकोनविशतिसुखः-= हि 
विद्यार और परस्परान्वय के उन्नीस अन्तरीय करण | वे ये हे--५ शान 
इन्द्रियां, अर्थात्‌ कान, त्वचा, जिह्वा, नाक, और आंख; ५ कम्म इन्द्रियां, अर्थात 
हाथ, पांव, उपस्थेन्ट्रिय, गुदा, और बाणी; ५ प्राण या जीवनभूत ख्नायुजञन्य 
शक्तियां, अर्थात्‌ ' प्राण” जो श्वास लेने की क्रिया में वायु को वाहर से 
केफड़ों से मेजता है; “अपान” जो भीतर से बाहर की ओर गति उत्पन्न 
करता है; “समान” जो हृदय में से रक्त को सारे शरीर में घुमाता हे; 


“उदानः” जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खींचा जाता, और बल पराक्रम होता 


हे; और '“्याम जो शारीर के सारे अड्भों से चेष्टा पैदा करता हे । देखो | 
से १८ तक । (जो सत्याथप्रकाश. दशस 
उसमें प्राणों का बणेन पृष्ठ २५५ पर, पंक्ति 
अर्थात्‌ सकझप और. विकल्प की 
fax; 


सत्याथेप्रकाश, पृष्ठ. २४२, afer १५ 
बार सम्बल १९६८ चि० में छपा है 
९ से १२ तक में है--अनुवादक); मनस्‌ : 
aeaa; “बुद्धि” अर्थात्‌ विचार की इन्द्रियः चित्त अर्थात्‌ स्मृति को इ 
अहङूगर' अर्थात्‌ अभिमान और व्यक्तित्व ait ran F 

बैश्वानर का अनुवाद यहां वह ईश्वर “जोकि व्यापक हैं, अविश्त 


a अ" ates ~ करन ` A w र्‌ 
क्रिया और प्रतिक्रिया कशता ६, RAT का oiia विधान A 
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स्थूल जगत्‌ में Sk THT कर सकते हैं, यथोचित बिधान स्थिर 
करता; और सृष्टि की भौतिक गतियों का ठीक ठीक क्रम और नियम के ag- 
सार प्रबंध करता है। 


TAM $ न्तः रज्ञः ag एकोनविंशति सुखः 
प्रविविक्तभुक्‌ तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


दूसरी चिन्तन अवस्था È | इस अवस्था में {दर का ध्यान इस प्रकार 
किया जाता हे कि वह अभ्यन्तर रचना में निवास करके रचना के सत्त अड्डों 
का परस्पर सम्बंध नियत करता है, अथवा परस्परान्बय के Tee करणों को 
अदृष्ट काय्यो के योग्य बनाता है, और इस £्कार उन ies भावो को 
सुश्ट्ठुलित करता है जिनसे कि रचना बनी है, और जगत्‌ का एक अहचय 
परन्तु अन्तरीय सावयवी शरीर रचता हे | 
> re SS 


करता हैं, और aie at भौतिक गतियों का ठीक ठीक क्रम और नियम 
के AJAN प्रवन्ध करता हैं?! किया गया है। 
ares वेश्वानर के विषय में इस प्रकार कहते हे-- 
वश्वानरः FANT नरान्‌ नयति विश्व एवे नरा नयन्तीति वापि 
वा विश्वानर रव स्यात्मत्यूतः सर्वाणि भूतानि ॥ निरुक्त, ७, ३१। 
iaf a वेश्वानर बह है जो सदे जीवों का नियन्ता और अधिष्ठाता हैं, 
र सब जीव जारे है; या जो स्वयम fray हैं अर्थात्‌ जो कि 
सब में व्यापक होकर उनको चला रहा EI 
x an = at अदुबादू हमने “चिन्तन अवस्था" किया हे,क्योंकि 
, न का ही क्रिया होती है, वह बस्नु आर इसकी चिना में 


भेद नहीं करता | इसलिए मन के Sie 
रूप में विद्यमान होती हैं। इसी. क Ree उसी शिरतात ही बस्तों 


किया गया है। maent का अनुवाद चिन्सनावस्था ' 
अगले वाक्य में ञो $ और 
तेजस और शब्द आये हैं 
धार मकर Rie We आये ह उनके दिषय में 


हाच्या mares । निरु १२। ३७ ॥ 
- आह आर जस शब्द आत्मा 
ay दे आत्मा के अस्तित्व की दो अवस्थाओं को प्रकट 


ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y 


oN 


ke 


D एएएनिभन्‍ाात्रीण्रीश्रक्रा्र 


ह... 


Digitized by Arya Sareea Te and eGangotri २० १ 


OO 


FTG न HAA कामं कामयते न कञ्चन स्वप्न पश्यति 
तत्सुष॒प्ण | SINC एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
METS चेतोमुखः प्राङ्गस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 


जब मनुष्य का मन सर्च स्वेच्छाधौ . क्रियाओं को छोड़कर गाइ निद्रा | 
को प्राप्त होता है और इच्छा, वासना, और स्वप्रों से रः हत होता है तब बह 
gute में होता हे । तीसरी अवस्था gala at अवस्था हे। इस में, मनुष्य फी 
आत्मा फे सरश जो कि सुषुप्ति अवस्था में अपने आप में निमझ्न होती है, इश्वर 
छा ध्यान इस प्रकार किया जाता है कि वह स्वयम, सर्व भावों और नियर्मा 
झी af, पूणे आनन्दमय, केबल आनन्द ही का भोक्ता, परम विज्ञानमय, और 
केवळ अपनी चतनता में ही प्रत्यक्ष है| 
~ S Ne X CEN NO 
एष सवर एप सवक्ञ एप 5न्तय्याम्यष यानः सर्वस्य 
प्रभवाष्ययों हि भूतानाम्‌ NU 
यह सवेश्वर, wis, अन्तर्यामी, अन्तरीय जीवन का नियन्ता है। उसी 
से सब कुछ निकला है, और वही सब भूर्तो का मूल तथा आश्रय है । 
aragi न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न 
नं नाप्रज्ञम्‌ । अदृश्मव्यपहाम्यैमग्राह्ममलक्षणम चिन्त्यम- 
व्यपदेश्यभकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमन्तं 


चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः NON 
न सो उसे आभ्यन्तरिक चित्र का चित्रकार, त से दाहा जगत में 
व्यापक, न इन दो फे बरीच कीं अस्थिर अळस्था भें; न शानस्वरूप, न इच्छामय 
७-प्रपञ्च अधोत इद्यमान्‌ जगत्‌ | यह afr घालु पचि व्यक्तिकरणे _ 
या पञ्चि विस्तारवचने से यमा है । पचि ST अथे है इर्द्रियगोजर बनाना था 


gatu में विकसित करना! i 
उभयतः प्रश इस अवस्था फो कहते हैं जोफि जागत ओर स्वम फे aie 


होती है । नोभयतः पह शब्द या जसा कि शङ्कर कहते हैं “अनन्धरालावेह्था 
प्रतिषेध:”” यह दिखलाने के छिये रक््खा गया है कि यह। हम दोनों के मध्य 


दी अवस्था को भी निकाल देने हैं । 
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चेलनता से परिपूर्ण, न चेतनता से रहित मान कर उसका चिन्तन करो । 
किन्तु उसे अदृश्य, अकाय, अगस्य, लक्षण रहित, अचिन्तयीय, अज्लेय, अपने में 
केबल अपने को ही जानने वाला अर्थात्‌ एक आत्मा, अद्वितीय, सचे प्रपक्षो से 
रहित, पूर्ण शान्त, आनन्दमय, एक ओर केवळ एक MAART उसका ध्यान 
करो | यही चोथी.या शुद्ध भवस्था हे । यही सकोन्तशात्मा है । इसको अवश्य 
साक्षात्‌ करना चाहिए | र 


सो ऽयमात्मा ऽध्यक्षरमोड्डारो SAE पादा मात्रा | 
मात्राश्व पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 


ओम उस सनातन, सर्वब्यापक, सछीम्तरात्या का सब से पचिश्र नाम 
है | इस आत्मा के अस्तित्व की अवस्थाय ठीक तोर पर अ, उ, और म माताओं 
से प्रकट क्ती गई हैं । इन्हीं मात्राओं से एकाक्षर ओम बना है । 


जागरितस्थानो वेश्वानरो ऽकारः प्रथमा मात्रासेशादि | 
मत्वादाशोति ह वे सवीन्‌ कामानादिश्च भवाति य एवं वेद॥९॥ 


पहली मात्रा, अकार, का अर्थ जागरित अवस्था या बाह्य जगत में 
ईश्वर की व्याप्ति है; क्योंकि अ' का अर्थ है वह जो wes व्यापक और प्रथमा- 
रम्भ में जाना जाता है। जो भजुष्य ईश्वर की इस अवस्था को साक्षात कर 
लेता हे SREI वासना पूण रूप से aa हो जाती हे, और मानों उसने पहला 
पग रख दिया है। 


स्वप्रस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभय- 
लादोत्कपति हवे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भर्वति नास्याः 


Ses 


SRR शब्द का अर्थ यहां वह वस्तु दिया गया हे जो दूसरी वस्तु 
के मूल्य को निरूपित या प्रकट करती = । देखो उणादिकोष ४ । १६६८-- 
इयामभिसिभ्यन या मातीति मात्रा मानं वा |अर्था त्‌ मात्रा वह हे जो 


~ 


मापती; या मूल्य का निरुपण करती हे । इसलिए “ame करती हे” अथे हुआ । 
Bare ally अ अप घातु (आप्ल व्याप्ती) से जिस का अर्थ व्यापक 
होना है बनी gn आदि Sr afan रूप (जिस क्का शब्दार्थ पददा पग हे) 


दिलाई गई है। इसलिए इस का अर्थ वह पुरुष जिस ने पला. ही पग रखा | 
| दे या उत्साही आरुश्भक्क हुआ | 


|| 
i 
| 
| 
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Reece ED 


FASS भर्वति य एवं वेद ॥१०॥ 


zat माजा 'ड' के अर्थ चिन्तनीय अवस्था अथवा अन्तरीय रचना चित्र 


में ईश्वर का निमझ होना है | क्योंकि उ के अर्थ आलेखक और Get को | | 


पूरा करने वाला दोनों हैं । इश्वरीय सत्ता की इस अवस्था का अनुभव करने 
बाला शान छाभ करता और सब प्रकार से उन्नत होजाता है। उस के कुल में 
कभी कोई ऐसी सन्तान उत्पन्न नहीं होती जो ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा करे । 


सुषुप्तस्थानः ग्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवी 


मिनोति ह वाइद<सपेमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११॥ 
११--तीखरी मात्रा “म” का अर्थ सुषुसि अवस्था या ईश्वर को उस फे 
अपने स्वरूप में देखना हे । क्योंकि म. का अर्थ सब को “मापने वाला या सब 
का आश्रय हे | जो ईश्वर की इस अवस्था का अनुभव फरलेता È वह जगत 
के सारे शान को माप लेता (ara होता) और परमेश्वर में विश्राम करता है 


अपात्रश्‍वतुर्था व्यवहास्येः ्रपचोपशमः शिवो saa 
'एवभोझारआतमेव संविशत्यातमनात्मानं य एवं वेद य एवं 
वेद ॥ १९॥ 


१२--चौथी कोइ मात्रा नहीं क्योंकि यह अगस्य, अद्वितीय, सघ प्रपञ्च 
रद्वित को प्रकट करती Ri जो इस सत्य आत्मा, ओंकार को साक्षात्‌ कर 
लेता दे ag अपने आत्मा का IFA करके अपने आत्मा के खिला, RAT; 


छो पालेता अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होजाता हे । 


ए७--यहाँ “g” gepi” या "उभय? से उत्पन्न हुआ è HRY ge 
से बना है जिस का अर्थ बाहारेखा खेंचना या चिन्ह लगाना है अतण्य इस 
का ak चित्र बनाना हुआ | उभय का अर्थ दोनों” al 
११-- सब को मापने बाला” अर्थात्‌ जिसकी अनन्त शक्ति के सामने 
छिभ्य प्रहमाण्ड की रचना केवल परिमित और परिमेय Ri 
ER ET 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०००० ll by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याख्यानम्‌ | 


उपासना सत्य eÀ का प्रथमाड़ हे | यह आन्तरिक भावों की स्वाभा- 

विक घोषणा हे । इस में और देवमंदिरों की झूठी उपासना में भेद है। देव- 
मंदिरों में प्रत्येक ara स्वाभाविक होने के स्थान में पहले ही से स्थिर 
किया होता हे । वहाँ हादिक भावों की सरल घोषणा के स्थान में wg- 
ga और wage का प्रवाह बहाया जाता हे । वहाँ आन्तरिक मनोभावों 

स्वतत्र प्रकाश के स्थान में कृत्रिम गस्भीरता का झूठा दिखलावा किया 

जाता है। यह सच्ची उपासना नहीं à A ; ड 
x सना नहीं। इस के विपरीत सच्ची उपासना वह है 
ड अकृत्रिम भाव, अगाध आकषण, ओर आत्मा को निमझ करने वाले ध्यान 
से पूर्णतया भरी हो Vast उपासना, जोकि सत्य धर्म का फल हे, मलुष्य- 
प्रकृति के रोम रोम में रम रही है । अत, 
, सानेव-आत्मा की तहों के अन्दर सर्व घ 
रखा ह्‌ प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक स्वभाव 
प्रत्येक शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, और मनोहर 
पवित्रता, हार्दिक भावों की शुद्धि, 
अन्द्र न केवल आदर, सम्मान, 
प्रत्युत हमारी आकॉँक्षार्य 


-भावों far भी दुरुपयोग a 
सकते हैं । धम्मे-भाव अत्यन्त 


विषय में अत्युक्ति कर सकता है, या 
सकता हे | या किसी कर्म की पथि- 


या बहुत निवेळ है, वहां ae 
TST पूजा बढ़कर सूर्तिपूजन या मूढविश्वास मूछक सम्मान का रुप यार 
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कर सकती है! या इसके विपरीत जहां शुद्ध अनुभव य़ा आन्तरिक सूक्ष्मबुद्धि 
के अभाव से तक शक्तियां aga उग्र परन्तु विवेचन शक्तियां अपेक्षाकृत मद 
हैं, वहां इसके कारण प्रकृति में संशय, नास्तिकता, या अवज्ञा जड़ पकड़ लेती 
है । परन्तु उन्नति का अनुभव या विशुद्ध स्वतंत्रता का आनन्द ठीक उतना 
ही प्राप्त होगा जितना कि इस शक्ति से स्वाभाविक तौर पर काम लिया 
जाएगा | AE प्रायः अपनी अविद्या के कारण झूठे देद की उपासना करता 
है। सृष्टि के नियन्ता के स्थान में वह अपने कल्पित देव, लोकाचार के देव, 
लोक अनुमोदित देव, या अपने भावों ओर अतृप्त वासनाओं के देव का पूजन 
करने लगता है । और इसका परिणाम क्या हैं ? मूढ़विश्वास, अधार्मिकता, 
अन्याय, और क्रूरता का जीवन | इस लिए उपासना की सत्त्वी विधि. की, हां 
ऐसी विधि की भारी आवद्दयकला हे जो कि मिथ्या घम्म-शिक्षा या प्रचलित 
लौकिक रीति द्वारा प्रतिपादित न हो प्रत्युत आध्यात्मिक स्वभाव और तक 
की अतीच गम्भीर सूक्ष्मबुद्धि के अनुकूल हो । उपासना की ऐसी ही विधि 
का माण्डक्योपनिषदू में बर्णन हे । 

यह केवल परत्रह्म की, जो कि सनातन, सर्वव्यापक, ओर सृष्टि का 
परम आत्मा हे, उपासना सिखलाती है। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, अनुभव 
और सच्ची भावना के विना मन की उमड़ी हुई, Safes, और आनन्दमयी 
अवस्था के, जिस का दूसरा नाम उपासना है, अनुकूल ओर क्या वस्तु हो 
सकती है ? केवळ सनातन परमात्मा की उपासना का ही उपनिषदों में उपदेश 
हे, इस सनातन परमेश्वर का नाम सब कहीं ओंकार हे। 


कठोपनिषद्‌ की ast २, मंत्र १५ में यों लिखा है-- 
सवे वदा यत्पदमामनन्ति तपा “मि सर्वाण च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यचरन्ति तत्त पदे संग्रहेण ब्रवीम्यो मरित्येतव्‌ ॥ 
जिस परब्रह्म के परमपद को प्राप्त करने की शिक्षा सब वेद करते हैं, 
और जिस को पाने के लिए तप और जिस को मिलने की इच्छा से mae 
किया जाता हे उस (पद ) को मे तुझे संक्षेप से बताता हूँ । वह ओम है। 
या छान्दोग्योपनिषद्‌ के शब्दों में "ओमित्येतदक्षरसुग्दीथपुपासीत्‌ ।” ओम 
सनातन, सर्वव्यापक सत्ता है। केवळ उसी की उपासना करनी चाहिए | 
मुण्डकोपनिषद्‌ द्वितीय मुण्डक, खण्ड २, मंत्र ५, ६ में इस से भी स्पष्ट 
लिखा है 
यास्मिन्धौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह माणेश्च सर्वे! । 
Tas जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्जथ अमृतस्यैष सेतुः USI 
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अरा इव रथनामी STAT यत्रनाड्यः स एषो STAT बहुधा ARTA: | 
ओगित्येव ध्यायथ आत्माने स्वस्ति बः पराय तमहः परस्ताद ॥६॥ 
अर्थात्‌ वह जोकि अन्तरीय और अदृश्य रीति से सस्ये, एथिदी और 
अन्तरिक्ष को उनके अपने अपने स्थानों में घारण करता हे, आर जो प्राण, 
मस्तिष्क, फेफड़ों, और सवे विविध इन्द्रियों का पोषण करता हैं वही अद्वितीय 


सर्वान्तरात्मा है | हे मनुष्यों ! सव बखेड़ों को छोड़ कर केवल उसी एक को. 


जानने का यल करो, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वही एक स्टू है । | 
जिस प्रकार चक्र (पय्ये) के आरे नामि अर्थात केन्द्र में आकर मिलते हैं, टीक 
उसी प्रकार हृदय में सवे रक्तवाहिनी नाड्या आकर मिळती हैं । इसी हृदय 
में अन्तरीय रीति से शासन करने वाली दिव्य अन्तरात्मा निवास करती है 
और अपनी महिमा अनेक प्रकार से प्रकट कर रही हे । उल आन्तरिक रीति 
a शासन करने वाली अन्तरात्मा ओम का ध्यान घरो, क्योंकि केवल इस 
प्रकार ही तुम इस जीवन रूपी क्षुब्ध सागर के अविद्याजन्य दुःस्वो को बहुत 
पीछे छोड़कर निवप्नतापूवेक आनन्द थाम में पहुँच सकोगे । ६ | 

तव ओम्‌ का चिन्तन क्या हे? उस ची उपासना की रीति कया हे ? 
इस प्रश्न का उत्तर योगदशन १। १। २७-२८में इस प्रकार दिया गया है-- 

तर्ब वाचकः प्रणवः | तञ्ञपस्तदथथावनम्‌ ॥ 

सृष्टि के नियन्ता, परब्रह्म, का सचेश्रेष्ठ नास ओम है । उसके नास का 
जप करना, ओर उसके गूढ़ अभिप्राय का नित्य मन में चिन्तन करना, भ्यान 
की इस दो प्रकार की विधि को उपासना कहते हैँ ब्यास जी इन दो at 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-- 

“आं शब्द aft के नियन्ता को प्रकट करता है । क्या यह केवल 
स्वच्छन्द मलुष्यकृत रीति से प्रकट करता हे, या किसी स्वासाविक रीति से, 
जैसाकि दीपक का प्रकाश दीपक को या सूय्य का प्रकाश. अपने खोस सूऱ्ये 
को प्रकट करता है ? निस्सन्देह चिह्न ओम! और जिसका यह fee है इन 
दोनों का सम्बन्ध कृत्रिम नहीं प्रत्युत anata हे ओर यह चिह्न केवल 
वास्तविक सम्बन्ध को प्रकट करता हे । उसी प्रकार का एक उदाहरण 
लीजिए | पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध वास्तविक है | यह प्रकट करने के पहले 
भी कि यह पिता है और बह पुत्र है, उनका परस्पर सम्बन्ध बस्लुतः विद्य- 
मान्‌ होता हे । क्योंकि शब्द, अर्थे और उनका परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक + 
न कि कृत्रिम या कल्पित, इसलिए भविष्यत्‌ ant में भी यही लिह “ait वही 
अर्थ देगा | कारण यह कि इंश्वरीय era के जानने वाले अथोत घे योगी जिहों 
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ने सह्क्षात कर लिया है कि वाचक शब्द और वाच्य अर्थ में परस्पर सम्बन्ध 
| कया है वे इसे एक निश्चित सत्य मानते हैं कि शब्द, उनके अर्थ, और उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध मनुष्य की घड़न्त नहीं प्रत्युत नित्य हे, अर्थात प्रकृति मे 
विद्यमान्‌ Be | y 
x “ओस का जप करना ओर मन में उसके अथो का नित्य ध्यान करना 
यह उसकी उपासना की दो विधियां हैं । वह योगी जो सदा इन दोनों 
विधियों को करता है उसको मानसिक एकाग्रता प्राप्त होजाती हे, और, जेसा 
कि अन्यत्र कह चुकें हैं, पूर्वोक्त जप ओर ध्यान से मन एकाग्र होजाता हे, 
और मन की एकाग्रता से साक्षात्कार सुगम होजाता है यहां तक कि दोनों 
की निरन्तर क्रिया और ध्रतिक्रिया से महेश्वर का तेज पूर्ण रूप से योगी के 
हृद्य में चमकने लगता है ।--व्यासभाष्य, सूत्र २७ और २८। 
आं का जप ओर मन में उसके अर्थ का नित्य ध्यान धरना ये दो gaa- 
। रीय उपासना के मूलतत्व मानकर यह जानना अत्यन्त आवश्यक होजाता हे 
| कि एकाक्षर ओं का अर्थ क्या हे, क्योंकि जप ध्यान करने का केवल एक 
| आरम्मिक साधन हे | हम ने केवल यही कहा हे कि ओं सनातन, सर्वव्यापक 
| आत्मा हैं। यह साधारण लक्षण मात्र हे | परन्तु हमें अभी इस अक्षर के 
०% सविस्तर आशाय का कोई निश्चित ज्ञान नहीं.। परन्तु यह परम प्रसिद्ध बात हे 
| कि सारे वैदिक साहित्य में ओं के बराबर पवित्र और कोई भी शब्द नहीं | 
| यह वेदों का सार, ओर परब्रह्म का सब से महान्‌, उत्कृष्ट और प्रिय नाम 
| माना जाता है, और उपासना के विशेष रूप से योग्य हे । ओम शब्द का 
| पहले उच्चारण किये विना कोई भी वेद्मन्त्र कभी पढ़ा नहीं जाता | यह केवल 
इसलिए नहीं कि ओं शब्द अतीच कोमल, सुरीला, और सुगमता स बोला जा 
सकता है, न केवळ इसलिए कि वे मात्रायें जिन से यह ओं शब्द बना हे उस 
aq पीते बालक के मुख से, विना किसी प्रकार की शिक्षा क, अपने आप 
निकल जाती हैं, जो कि अभी ऊँ आँ ही करने लगा हे, प्रत्युत इसलिए कि 
उसके अथो में कोई बस्तु अधिक गूढ, प्रिय, और दिव्य हे। यह सत्य हे कि 


| 

| oa 

| % adadi शताब्दि के संशयात्मक-प्रकृति वाले पाठकों की समझ में यह वात अधिक 

| सुगमता से आजायगी यदि यह मेक्समूलर साहव के ARI में (जोकि अधिक अनिश्चित होने 

से हमार लिए कम प्राह हैं) बयान क्री जाय | मेक्समूलर कहते हैं “वे (ag) शब्द-चिन्ह . 

r हैं और मानव-प्रकृति की सहज शाक्ते से उत्पन्न हुए हं। अफलात के कथनागुसार बे स्वाभार्वक 
हैं, यद्यपि अफलात के कथन के साथ हमें यह और जोड देना चाहिए कि स्वाभाविक होने से 
हमारा अभिप्राय “ईश्रर के हाथ से बने” हे । देखा, Lectures on the Science of 


| 
| 
| Languaye 4th Edition, London Page 402. 
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२०८ गुरुदत्त लेखाचली | 


जहां परमेश्वर के दूसरे नाम साँसारिक एदार्थों के भी नाम हें (यथा संरुकृत 
मे g वृर्‌ नियन्ता का भी नाम हे, यहां तक कि ब्रह्म स्वव्यापक्त आकाश 


और वेदों का भी नाम है, अग्नि भौतिक आग का भी नाम हे और इश्दर का 
भी, इत्यादि) वहां ओम केवळ सनातन, सर्वेव्यापक, विश्वात्मा का ही नाम है। 
यह युक्ति तो उसके निश्चित और परिमित अर्था के लिए होसखकती है परन्तु 
उस अतीव उच्च महत्व के लिए जो कि उसके साथ लगाया जाता हे यह 
कोई युक्ति नहीं । यह भी सत्य हे कि संस्कृत के किसी अन्य ईश्वर-बाचक 
शब्द की अपेक्षा ओं के अर्थ अधिक व्यापक हैं, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर 
के जितने गुणों का इस एक अक्षर से बोध होता हे उतना किसी आर अकेले 
शब्द या अक्षर से नहीं होता | परन्तु यह भी गौण वात है। सव से गूढ और 
वास्तव में सब से भारी युक्ति यह हे कि ओम का अर्थ परमेश्वर के साक्षात 
करने का सूळ साधन Zl ओं अक्षर के वणे ध्यान के उस अनुक्रसिक पादों को 
अनुपम शुद्धता के साथ प्रकट करते हैं जिन से कि मनुष्य इश्वर के यथाथ 
स्वरूप के साक्षात्‌ करने के लिए प्रस्तुत होता हे । 


Sat के इस साक्षात्‌ करण की विधि डस विधि से सवथा विपरीत है 
जिस से कि मन वाह्य जगत्‌ में काय्यं करता हे । यदि पिछली को वाह्य बन्ति 
कहें अथात्‌ मन की आन्तरिक शक्तियों को इतना फेलाना कि वे बाह्य जगत्‌ 
सें प्रकट होजायें, तो पूर्वोक्त को अन्तबगत्ति कह सकते हं अथोत मन का अपने 
आप में लय होजाना यहां तक कि वे शक्तियां जो वाह्य स्थूल जगत पर कार्य्य 
कर रही थीं बाहर से हट कर अधिक अन्तरीय कार्य्य के लिए. भीतर आ 
जावे । एक परिचित दृष्टान्त लीजिये | जब एक धनुर्धर लक्ष्य पर दाण मारता 
हे तो वह अपने ध्यान को भीतर से बाहर की ओर Sarat है । वह अपनी 
आंख को लक्ष्य की ओर वाण के साथ एक ही सीधी रेखा में लगाकर धनुष 
को फेलाता और तीर को छोड़ देता हे । इसी प्रकार मन बाह्य वस्तुओं सें 
क्रिया करता हे | भीतर की ओर Sata और ईश्वर का चिन्तन करने के लिण, 
घह मनुष्य अपनी इन्ठ्रियों को उनके बाह्य विषय से हटा लेता हे, ओर मन की 
बाह्य चेष्टा के वन्द्‌ होजाने पर, बह ध्यान के उत्तरोत्तर पादों मे स, जो कि 
ओम्‌ अक्षर की मात्राओं में संयुक्त हैं, परमात्मा की अधिक अन्तरीय, और, इस 
लिफ, अधिक पूर्ण सिद्धि के मार्ग में जाता हे । 


इसके पूव कि हम उन अनेक वर्णों की ब्याख्या आश्य्म कर जिल i. 

R na SS ` A att 
कि ओम शब्द वना हे मन की चेष्टा के आविष्छार की चार अवस्थाओं का 
स्थूल रीति से वर्णन कर देना उपयोगी होगा । परबह्म एक आत्मा है और इस 
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आत्मा को साक्षात करते के लिए हम को उसकी बाह्य अभिव्यक्तियों से 
उत्तरोत्तर अन्तरीय और अधिक अन्तरीय अंभिव्यक्तियों की ओर जाना है 
यहां तक आदि कारण, आत्मा, मिळ जय | कदाचित्‌ मानवीय आत्मा की 
क्रिया के इष्टान्त स इस बात के समझने में आसानी हो जायगी । *परन्लु यह 
रण रहे कि दृष्टान्त चाहे केसा ही उत्तम क्यों न हो फिर भी यह दृष्टान्त 
ही है, ठीक आलुरुष्य नहीं । 


आओ हम घड़ी बनाने वाले का उदाहरण ळे | उस नें घडी को बनाया 
है और जो नियम घड़ी में मिलाये गए हैं वे अपना ठीक ठीक कारय कर रहे 
El कमानी, तुला, चक्र, और कला के अन्य भाग सब अपने अपने gary 
व्यापार कर रहे हैं | घण्डों और मिनटों की सूइया नियमपुवक चळ राही हैं। 
वास्तव में घड़ी बनाने वाळे की न केवल निपुणता, चतुराई, ओर कार्यसाधक- 
शक्ति ही घड़ी में सयुक्त और उस पर अंकित हे प्रत्युत वे सब भौतिक 
शक्तियाँ और शिडिपक नियम जो कि घड़ी वनाने वाले के अधीन थे वस्तुतः 
घड़ी में विद्यमान्‌ हैं और नियत सांगों की ठीफ ठीक ओर नियमित गति से 
प्रकट हो रहे हैं । घड़ी बनाने वाले की निपुणतः की यह पहली, सब से याहरी, 
और सक से प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है । इस प्रकार आत्मा प्रति पर बाहर से 
आपनी छाप लगाता हे | इसी को अनुवाद भाग में “जागृत अबस्था” या 
आत्या की ससा की याहा पदाथो में प्रतीति कहा गया हे | 


wat, ससार में पहले ही पहले जो मलुष्य घडी बनाने बेठा होगा उस 
ने घडी बनाने के पहले अपनी कल्पना में घडी का चित्र बला लिया होगा | 
उसे अवश्य ही पहले से लचक के नियम और उसक्ती फालसमता का श्वान 
होगा | घह जानता होगा कि घड़ी के पेय्यों ओर दुल्दानेदार चकों की गतियों 
के सचालन m कया नियस है। वह जिःसरण (Fscap: ment) के सिद्धान्त 
से परिचित होगा | साथ ही वह फूलाद, लोहे, पीतल, भोर रक्षो आदि के 
रगड़, लखक, और अन्य विशेष शुणों को जानता होगा । और उसने Pere 
ही अतीव धेय्य के साथ शनेः शनेः इन सर्व नियमों के उपयोग की युक्ति 
तैयार की होगी जिस से इन सब के संघात से पक विशेष उद्देश fer हो 
सके | उसने कई चिन्यासों की sane और न्यूनता पर विचार किया होगा 
और उन मे से एक प्रबंध को दूसरे से उत्तम समझकर अङ्गीकार किया होगा । 
यहाँ तक कि उसने घड़ी बनाने की एक पूर्ण युक्ति अपनी कल्पना में निश्चित 
कर छी होगी | उसने अपनी कल्पित घड़ी मम ही अन में देखी होगी फि 
WAL चरती gt अन्त को see जाती है भौर दुबारा अशने के लिए उसे 
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caret देने की आवश्यकता होती है । सारांश यह कि बड़ी बनने वालेने | | 
अपनी विद्या के मिश्चित कोषागार से जानकारी की प्रयोजनीय वाते निकाल | i 
at होंगी; उनका यथार्थे रीति से उपयोग किया होगा, ओर कुछ काळ तक 


~ नर $ 
वह अपेन बनाए हुए रचना-चित्र में निमम्न रहा होगा । इस के उपरान्त ह 
ही घह वस्तुत; घड़ी बनाने मे प्र्त हो सका होगा | इसी को “aqa ६ 
tay अबस्था” अर्थात्‌ आत्म सक्ता की चित्र रचने वाली अवस्था कहते हें | | i 


तथापि इतना ही नहीं । एक समय था जबकि इस रचना-चित्रको z 

कोई कठपना या चिन्ह घड़ीकर्ता के मन में विद्यमान न था | उसका मन 9 

एक एसी भिश्चित जानकारी का एक कोषागार था, जिसकी कि सुव्यवस्था | | 

घा उपयोग न हुआ था | उसका ज्ञान केवल डन नियमों तक ही परिमित न f 

था जिन को कि उसने घड़ी में इकट्ठा किया था । कदाचित वह नक्षत्रविद्या, 
पदाथविदज्ञान, मनोविज्ञान, गणित, सौन्दर्यविज्ञान, रसायन शास्त्र, वैद्यक, और 

| “निदान शास्त्र भी जानता हो । उसकी विद्या का केवल पक तुच्छ भाग | 

| प्रकाशित और उपयुक्त हुआ था । उस विद्या के मुकाबले में जोकि वस्तुतः | ; 
उप-यागी बनाइ गयी उस की सारी विद्या एक विश्वकोश के समान थी | yD 
और फिर भी कया उसे सर्वकाल में उस बृहत्‌ विद्या का अभिज्ञान था जोकि 
नित्य उस के संग रहती. थी ? निस्सन्देह बिलकुल नहीं ! उज्ज्वल स्मृतियां 
व्यावहारिक व्यवश्यकता की घड़ियों मं उस के संग्रहीत अनुभव के केवल 
कुछ भाग ही उदूभासित हुए और उसके मानसिक नेत्रो के सामने पंक्तिबद्ध | 
' होकर चेतन मंडल मं आये। परन्तु उस के प्रत्यक्ष ज्ञान का एक बड़ा भाग | 
अभी तक भी ठोस, घनीभूत, और छिलके के भीतर बन्द वस्तु के ठुकड़ोंके | 
सहश उसके मस्तिष्क या ज्ञानाशय की सुप्त, शान्त, और नीरव कोर्ठाड्यों में 
JE सस्कारों क रूप भ सो रहा था । वह इच्छानुसार बुलाया या बाहर 
निकाला जा सकता था! वह उस के मन का अदृश्य अतिथि था और बहुत 
करके पीछे हटकर रहता था। डसको एकदम पहचानना काडेन था, क्यों 
| धह Sala की कोर्ठाड़यों पर लटकने घाले Rea के उत्कृष्ट ओर तमोमय 
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अधिरण में छिपा था। इस दशा को सुषुप्ति अवस्था या आत्म सत्ताका , है 
निर्व्यापार रूप कहा गया हे! | 


| 


जागारित अवस्था से परे अर्थात्‌ मन की क्रियावान्‌ अभिव्यक्तियों से L 
वरे जोकि भौतिक पदार्थों और eran में, जादू की लालटेन से | 
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as कर आदिशक wT पर पड़ने बाले पॅद्रजालिक आलोक के SAA, 
amfa हो रही हैं; एषप्य अस्था से परे या मानसिक चेष्ठाओं के प्रबळ 
gra से परे, जिन भें कि मन कभी भावो के एक समूह का और झली. दूसरे 
का सूश्म Rna और कभी उनका निर्वाचन भोर कभी ब्णजस्थाण्न GAT 
है, यहाँ लक-कि, जेसाळि स्वप्न में होता हे, विचित्र रैंगों से घना छुआ एक 
दसा qana भड़कीला चित्र मच के सामने भा उपस्थित होता है कि वेसा 
पहले कमी कल्पना में भी न आया था; सुषुप्ति अवस्था से परे, या मानसिक 
क्षमताओं के निष्क्रिय विश्ञाम के परे जोकि स्पर्शादि इन्त्रियजत्यऽक्रिया | से 
पूरित, ate प्रतिक्रिया के सवेव्यापक वियम से agado विश्राम में रहने के 
किए बाधित है--इत के प्रे और इन के पीछे, इन इश्यमान क्रियाओं और 


निष्क्रिय रूपान्तरों से aga बहुत दूर परे, सचा, तमव, सार आत्मा, स्वयं 
घड़ीकर्ता निवास करता है । इसी का नाम आस्म सत्ता का “यथाथ स्वरूप" है | 
आओ हम आत्म-सत्ता की चार अवस्थाओं अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्त, 
gah, और तुरीय को, भली भाँति समझ लें। aga अपने जीवन में अपनी 
आत्प-सत्ता की यह अवस्थायें प्रतिदिन दुहराता है । जब दिन का प्रकाश 
चारों ओर फेल जाता है और मनुष्य का आत्मा पूणे रूप से जाग उठता है, 
शोर आंख रों को देखती, कान शदो को सुनता, नाक वाष्पों को AAT, 
जीभ रस्ते को चखती और शरीर ठोस पदार्थो को स्पश करता है, उस समथ 
चह भौतिक पदार्थ में लिप हो रहा È l यह ज़गरित अवस्था है। जव अन्धकार 
छा जाला है, और दिन का प्रकाश नए होजाता हे, और जब दित भर काथक़्ा 
माँदा किसान घर का रास्ता लेता है, या जब कदाचित शानशल्य मजबूर 
अप्रने श्रम की थकावट को मदिरा का प्याला पीकर दूर करने का यल करता 
हे--उस समय कारोबारी संसार आराम करता है, और उसी प्रकार हमाश 
आदश्ञे-मनुष्य आराम करता है | वह अपने TSF फर पेर सीधे पसार कश 
लेट ज्ञाना है। उसकी आँखों फे पळक AT होजाते हैं मानों उन पाह मोई सारी 
बोस आ पड़ा हो, और धीरे धीरे अवदोष इर्ट्रियाँ विथाम करने लगती हैं, ओर 
हमारा आदश्चै-मलुष्य सो जाता हे | कदाचित बह स्वप्न Fe देख care | भान 
लीजिए कि वह विद्यार्थी है । उसके विद्यालय की डोस दीबारे वास्त भरें उस 
घी दृष्टि से लुम हो गई है क्योंकि वह जान नहीं रहा हे । उस के पास न फोर 
पोथी हे और न कोई सहपाठी या Wat | बह अकेला ही अपनी खाट पर लेटा 
हुआ है । फिर भी वह स्वप देख रहा हे । परीक्षा भवम उसके सामने चिशित 
है। उस में विद्यार्थियों की एक बड़ी सख्या Remme है । सहद स्थल भी डन में 
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जेठा हे । एक परचा आज, एक कल और एक grat बाटा गया है [ सद can 
में ही ] परीक्षा-फल की बड़ी व्यञ्नता से प्रतीक्षा करता EAT वह थर gteat 
है। लीजिए ! किसी समाचार पत्र का एक लेख या किसी मित्र छा यक तार 
Sa सफलता का आनन्द समाचार, या, कदाचित, उसकी विफलता y 
खबर लाता है। स्वप्न के रहस्य अद्भुत हैं ! यह स्वप्न अवस्था के ENT ह | 
san के शीघ्र ही पश्चात, या स्वप्न रहित होकर, उसे गाढू निद्रा आ जाती है। 
बह जीती जागती वाणी और ae क्रियावान भस्तिष्क कहाँ है ? 2९ ZARNA 
अहार चित्र कही हैं? क्या वे अतर्थान होगये, या शून्यत्व को शात द्वोगए, चा 
विनष्ट हो गढ? यद्यपि वे शरीर में अइकय रूप से स्थित हैं फिर भी उन के 
प्रकर होने की सम्भावना है। उस सम्भावना को इस समय अभी हुए ओर 
मूर्तिमान्‌ समझना चाहिए। यह सुषुप्ति अवस्था हे । जीवन की acy केसे 
प्रखंड वेग से बहती Ri जागृत चेष्टा के दिन और घबराहट या गाढ निद्रा at 
qá बरावर gach चली जाती हैं | तथापि इस परिणामी र्यो ओर 
akakaa अभिव्यक्तियों के बीच मनुष्य एक प्रकार की इवतेत्ता, या 
saat कूटस्थ स्वरूप बनाये रखता है क्योंकि बह यथार्थ सता हे जिस को 
कि उपयुक्त अवस्थार्ये लिप्त नहीं करतीं । 

प्रिय ues ! सन्देह न कीजिए, आत्मा इन्हीं चार अवस्थाओं में Rar- 
मान है | जाणत अवस्था सब से बाह्य, स्वप्तावस्था अधिक अन्तरीय, ओर 
gafa उस से भी अधिक अभ्यन्तर है, यहां तक कि हम संब से अन्तरीय 
तत्व, भर्थात्‌ शुद्ध आत्मा, के शास जा पहुँचते हैं । इसी प्रकार ईश्वरीय आत्मा 
जो कि इस से कदी बढ़कर दिव्य, पवित्र और अनन्त हे, प्रज्ञनधन अर्थात 
लियो की सून हे, और पोरे बाह्य जगद को जीवन, Bor ओर आकार 
प्रदान करता है । ईश्वर की प्रथम झलक जो शुष्क देज्ञानिक भन को देख 
पडती हे वह अत्यन्त बाह्य प्रकार की है, वास्तव में यद भौतिक शर्तियों के 
परस्पर संयोजन, उनकी नियमपरता, सामंजस्य, एकरूपता, और ta ही 
अस्य लक्षणों से उत्पन्न होती है जो कि यह जगत्‌ काय्यौं-के-अध्ययन-मे-निपुण 
मनुष्य को दिखलाता है । मन को इनका भली प्रकार ज्ञान होजाने के उपरान्त 
उसे afe की अन्तरीय रचना का दाशनिक अनुभव प्राप्त होता है | इस ag 
भक्‌ के द्वारा मन उच्चतर अबस्थाओं तक पहुँचता हे यहां तक कि रचना ईश्वर 
की स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रृक्ियों का, जिन्हें नियम कहते हैं, फळ भतीत 
होती है । इन नियमों को आधार मानकर fara करने से मन aa नियमा 


के झोत क्री ओर उड़ता है जो कि यथार्थ परमात्मा È और जिस एक में कि _ 


सच कुछ प्रतिष्ठित दे । 
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ये वह क्रमिक पाद हैं जिन के द्वारा मनुष्य सनातन, सवेव्यापक पर- 

आत्मा का भ्यान करने के योग्य होता हे! एकाक्षर at जो कि अ, उ, और म 

| इन तीन aot का बना है उस ध्यान का साधन बनाया जाता है | क्योंकि अ 
| MYA अवस्था को, उ स्वमन को, ओर म्‌ सुषुप्ति को केवल स्मरण रखने के 
| लिप कल्पित चिन्हों के-तौर पर ही नहीं किन्तु अपने अन्तर्निरुढ़ अथो के 
कारण प्रकट करता है ! इसलिए सच्चा उपासक ओं का जप करते समय उन 
तीन अणौ पर विचार करता है जिन से कि ओं बना है । वह प्रत्येक वर्ण के 
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| 
य 
ग अशे और अभिप्राय को सोचता हे जिस से कि उसके अनुरूप एक अवस्था 
र प्रकट होती हैं। और इस प्रकार बह उत्तरोत्तर सृष्टि के कम ओग नियमपरता 
| झे, सृष्टि को गति देने वाले सुकंट्प में, और रचना को स्वाभाविक और ग्रा 
è तिक रीति से पूर्ण बनाने वाळे नियमों में निमग्न होता है | क्योंकि इस प्रकार 
i चिन्तन की हुई सब से प्रथमावस्था खष्टिनियम की सब से बड़ी व्यापकता 
i | को प्रकट करती है, इसलिए इसका चिन्तन मुख्यतः एकाग्रता को बढ़ाने वाला 
र माना गया है । फिर भन की एकाग्रता ध्यान को सुगम करती है, यहां तक कि 
i अन्त को दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया से परमेश्वर की ज्योति योगी के 
घ हृदय में पूर्ण रूप से चमकने लगती है। अतएव महर्षि व्यास ने कद्दा है— 
AD “इबाध्यायाद्ोगमातीत योगाव रवाध्यायमामनेत्‌ | 
ग स्वाध्याय योग सपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ।” 
अब हम अ, उ, और म्‌ तीन वणो की व्याख्या करते हैं । 
ह अ के गूढ अभिप्राय का ध्यान करते समय योगी अपने मन में aft के 
गाज महान्‌ विस्तार कतो देखता है, जिसमे कि महाशक्तिशाली नक्षत्र अपनी aga 
a छा के साथ शून्य मार्गों में निर्विप्त चकर काटते हुए अनन्तता के समुद्र में ईथर 
| (आकाश) के अदृष्ट और अत्यन्त सुन्दर तरङ्ग उत्पन्न करते है। वह सृष्टि के | 
= महान्‌ अर्थ का चिन्तन करता है, क्योंकि, उपनिषदू के शाब्दो में, gE का | 
के | महान्‌ विस्तार सनातन, सवेव्यापक सत्ता कें स्वभाव और शुणों का व्याख्यान 
ह्वी | रूप है। सृष्टि उसकी दिव्य दृष्टि में नियत agt बाली एक विशाल रचना | 
oT neta होती है। इस रचना का समक्षेत्र ऐसा एकरूप हे कि अत्यन्त दूरस्थ | 
न्त | नक्षत्रों की--जिनके प्रकाश को यद्यपि ईथर (आकाश) के शीघ्रगामी पड्ढों पर | 
चुः | सवार होकर १८०,०१० मील प्रति सेकण्ड के अलौकिक वेग के साथ aga | 
at ? इष्‌ आज लाखों वषे व्यतीत हो चुके हैं पर वह अभी तक भी हमारे लोक के | 
re वायु aves में घुस नहीं सका है--नहीं नहीं, प्रत्युत उनसे भी दूरस्थ तारा- | 
ait | गण की रचना भी भीतर से उसी विधि से हुई हे जिससे कि सोर जगत, 
कि । लिसका कि हमारी पृथ्वी एक भाग है, वना हे । ब्रह्माण्ड की इस सुनियम | 
| 
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अ rr 
. और शानमय रचना का-जो रचना कि पृथ्वी के सर्वोत्कृष्ट ae, अमुष्य, के 


समान पूणे, और जो ब्रह्माण्ड के इस अद्भुत जीव (मनुष्य) के सहश ÈR- 
wm, आमाशय, पेर, और अन्य अवयव रखती हे--ष्यान करने के लिए आश्चो 
हम अथर्ववेद के निम्नलिखित अति श्रेष्ठ सत्रों पर विचार करें जिनमें कि इस 
j a: A = जगत A e ok 
विश्व की रचना का जिसका नमूना कि यह हमारा सौर जगत है, वर्णन हे-- 


यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षसुतोदरस्‌ । 

fea यरचके मूद्धानं तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूर्य्यचक्षुश्चन्रमाइचच पुनर्णवः । 

अग्निं FH आस्य १ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य वातः प्राणापानो चश्चुरङ्गिर्सो भवन्‌ । 

दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तम्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे ममः ॥ 


अथर्यःकाण्ड १०, TRI, अनु? ४, TIP VAY I 


अथ--हम उस परस पूज्य परब्रह्म के पास (अपने ध्यान में) अत्यंत 
पूजा भाव के साथ जाते हैं जिसने ब्रह्माण्ड के इस ढांचे को अपने अस्तित्व 
का एक सजीव प्रमाण ओर अपने स्वभाव तथा शुणों का एक अत्यंत अनुरूप 
पाठ बनाया है, ओर जिसने इस अद्भुत रचना में (१) सूयय को उसके प्रकाश- 
मानू वायुमण्डल सहित मस्तिष्क का, (2) सूय्ये और पृथ्वी के मध्यस्थ अन्त- 
रिक्ष को उद्र का, और (३) पृथ्वी (सब नक्षत्रों के नसूने) को भीख फे शरीर 
या ऐरों का स्थान दिया है। हम उस परम ससा का पूजन करते हे जिसकी 
साष्टि में (४) सूय्ये ओर wiz दो आंखें हैं, और (५) ताप मुख हैं । हम उस 
परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने (६) वायु मण्डल को उस cam कें 
फेफड़े ओर (७) दिशाओं को उसके कान बनाया है। आओ हभ उस wae, 
और सब घिथाओं के स्रोत परमात्मा की उपासना कर | 
यहां उपासक के ध्यान के लिए सृष्टि रचना की पूर्ण व्यवस्था दिख- 
. लाई गई है। क्योंकि, क्या सूय्ये अपने वायुमण्डल सहित इस रचना का 
मस्तिष्क नहीं है ? मनुष्य-शरीर में मस्तिष्क, जिसका पारिभाषिक नाम 
gga मस्तिष्क आर लघु मस्तिष्क है, संशोधित सूक्ष्म तत्त्वों से घना है, बह 
प्राणसूत शक्तियों का उत्पादक और नाड़ी-संबंधी बल का स्थान है, घह शरीर 
के सभी व्यापारों और गतिया का नियन्ता है। सूय्ये भी, मस्तिष्क के सडरा, 
संशोधित सूक्ष्म तच्वों का सचय; gree, विद्युत, रूप, उष्णता, गति, क्षीर 
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किरणवधिफिरंण-विषयक शक्तियों को उत्पन्न करने वाला अत्यन्त प्रबळ यत्र; 
दाहा और बृद्धिशील वल ओर उस बळ का आश्रय जिसे ANE की परि- 
आपा में “सबणारियल डीन्यूडशन” या 'भूमिस्थ पेत agi कहते हे, और 
नक्षत्र तथा धूम्रकेतु सम्बंधी सचे गतियों का नियन्ता है | वायु. मण्डल से 
परिपूर्ण अल्तरिक्ष वस्तुतः आमाशय, या भोजन को पचाने बाला करण हे, जो 
फि उन पदाथा को सूक्ष्म और संशोधित करता हे जो कि उसे दिए जाते हैं। 
बायुमण्डल मे ही WTS बनते, भाफे सूक्ष्म होतीं, बिजली की धाराएं उत्पन्न 


. होतीं, पार्थिव लवण और धातुओं के बाह्य कण बाष्प रूप में उडते हैं, ओर 


इन सर्व क्रियाओं के फळ फेलते और मिश्रित होते हैं, यहां तक कि सव कुछ 
मिलकर एक समभाव तरल पदार्थ बन जाता हे, और वायु-मण्डल के निचले 
स्तरों स ऊपर चढ़कर जम जीता है, ओर वहां स फिर निर्मल, महोपयोगी, 
चनस्पीत-जीवनदाता वर्षा के रूप में बरसता है ठीक इसी प्रकार आमाशय 
उसमें पडेन वाले भोजन को सूक्ष्म और शुद्ध करके इसके रसाल अंशों में स 
अरुण प्राणभूत रख के तुस्व निचोड़ लेता है, और वर्षा क सदश हृदय पर aT- 
स्राता है | परन्तु आमाशय में प्रवेश करने से पूवे पदार्था को सुख में से गुज़- 
vat पड़ता È । सुख अपने जबड़ों की सहायता से ठोस भोजन को वारम्वार 
anet है यहां तक कि बह बारीक होकर ओर थूक के साथ मिलकर पक 
तरल पदार्थ बन जाता है | इसी प्रकार पार्थिव पदार्थ वायुमण्डल रूपी आमा- 
शय में प्रवेश करने के पहले, ताप रूपी मुख में से शुज़रते हैं | क्योंकि वह 
कौनसी नाली है जो पार्थिव पदाथ को उच्चतर मण्डलों में ले जाती हे? बह 
क्या है जो पृथ्वी के हढ़ ठोस पदार्थों को पीसता, faa भिन्न करता, और 
भाफ के समान सूक्ष्म बना देता है। या वह क्‍या हे जो इन पदार्थों को प्रकृति 
के थूक अर्थात्‌ जल में घोल देता हे? यह सारा काम ताप करता है। ताप के 


, चचल, प्राणप्रद, और थरथराने याले विकंपनों के वशीभूत होकर ठोस पदाथ 


तरल, और तरल पदार्थ वाष्प बन जाते हैं। ताप से ही, इस प्रकार GEA बन 
हुए बाष्पसय परमाणु उष्णता के T_T पर सवार होकर ऊपर के अपेक्षाहुत 
शीतल भण्डलों में ले जाय जाते हैँ । ताप ही तरल सरोवर में से वायुमण्डल 
के जलमय aeat को चाट जाता है। जिस प्रकार मुख भोजन ओर आमाशय 
के मध्यस्थ है ठीक उसी प्रकार ताप पार्थिव पदार्थों और वायुमण्डल के मध्य- 
स्थ है। पेर शरीर का सब से निचला भाग हे | यह मस्तिष्क रूपी सिहास- 
ares राजा at आशानुचर्तिता का चिह है यह उस गतिजनक आबेग फ्री 
आज्ञा का पालन करता है जो कि नाड़ियों के दारा मस्तिष्क उसूके पास 
मेजता है | इसी प्रकार पृथ्वी अन्तरिक्ष के आकाशमय मार्गों के कारा उस तक 
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पहुंचने वाले सूर्य के प्रभाव को. मानती हे । मनुष्य के शारीर मे नेत्र इसलिए 
यम हैं जिससे वह CA को देखने और सुन्दरता को परखने मे समथ हो । 

इस्री प्रकार सूर्ये के प्रकाश की किरणे, जित को मंत्र मे ashe कहा 
हे, रश्यमान्‌ जगत्‌ को प्रकट करती हैं, इस प्रकार सुधि से उन का वही 
सस्वंध है जो कि आँख का मानव देह से है । मनुष्य के फेफड़े न केवल 
घोकनी के समान पवन को भीतर Sars और फिर उसे चाहर निकाल देने, 
या रक्त में आकसीजन ate शुद्ध वायु मिलाने के ही योग्य हें, sega थि 
मस्तिष्क को प्रत्यक्ष रूप से बलप्रदान करने वाले TERT तत्वों को भी भीतर 
खींचने में समथ हैं | इसी प्रकार वायुमण्डल न केवल वाष्पाकार कणां को 
आकर्षित करने या उडते हुए पार्थिव कणों को दूर हटाने के ही योग्य हैं प्रत्युत - 
बह पृथ्वी से, विशेषतः दोनों wat पर, मानों Tal रक्तकोषों ( फेफड़ों ) से, 
ऋणात्मक और धनात्मक बिजली की धाराओं को खींचने में भी समथ हे। 
बिजली की ये धारा पृथ्वी को खदा के लिए छोड़ जाती हें । 

इसलिए Tara प्रक युक्त रूप मे पूण हे। ध्यानावस्थित उपासक को 
सारा ब्रह्माण्ड सिर, प्राण, नाभि, मुख, नेत्र, श्रोत्र, ओर पाद प्रतीत होता हें । 
और इस प्रकार मानच-शारीर की रचना हुई हे । मुख की आमाशय से, आमा- 
दाय की फेफड़ों से, फेफड़ों की मस्तिष्क से, ओर मस्तिष्क की सारे शरीर से 


# पाठक के चित्त पट पर इस भाग को अङ्कित करने के लिए हन वादक साहित्य के 
भिन्न भिन्न भागों से इसी प्रकार के थोड़े से भिन्न भिन्न चित्रों का केवळ साद्य उर्पास्थत करेंगे 
जिससे वह प्रकृति क्री रचना की कुछ व्यापक आर प्लाधारण कल्पना कर सके, और Az 
को MET ही समझे, न कि कुछ आर। हम यजुर्वेद अध्याय ३१, मेत्र १३ उद्धृत करत हें- 

भ्य A INS 
नाभ्या आमीदन्तरिक्षश शीष्णों द्योः agda । 
क . ~ nF r ~ ba’ Wire अ A 
पद्भ्या YAS: श्रावासथा लाका <i अकल्पयन्‌ ॥ 
अर्थ--“परमेश्वर ने अन्तरिक्ष को आमाशय, सूर्य को सिर, पृथ्बी को पर, आर 
अवकाश अर्थात्‌ दिशा को ENJE के सऱ्या बनाया हृ!” मुण्डकोपानिषद द्वितीय मुण्डक प्रथमः 
खण्ड के चतुर्थ मत्र मं लिखा ह-- 
A A n x a च lan ~ 
अगि gai चक्षुपी aza दिशा श्रं त्रे वाग्विक्ृताश्च वेदाः | 
~ . A = [eS = 
वायुः प्राणो हृदये विश्वमस्य पद्भ्यां प्रथिवी ay सर्वभूतान्तरात्या ॥ 
अर्थात्‌-सब पदार्थो के भीतर निवास करन वाळे सनातन परमात्मा ने अग्नि को सिर 
के स्थान में, सूर्य्य आर चन्द्र को दोनों नेत्रो के स्थान में, दिशाओं को कानों के स्थान में, रचा 
है। वेद उस के बोलने की इन्द्रिय, वायुमण्डल उसके फेफड़े, सारा विश्व उसका हृद्य, और . 
नक्षत्र उसके पर हैं | इस प्रकार वह सब में व्यापक दे । 
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माण्डूक्योपनिषदू की व्याख्या । २१७ 


पूणे उपयुक्तता का अनुभव करने, ओर साथ ही उसी के अनुरूप सृष्टि के 
अङ्को का परस्पर संयोजन साक्षात कर लेने से क्या उपासक सवेव्यापक, 
सनातन परमात्मा को, जो कि अपनी अभिव्यक्तियों भें ऐसा तेजोमय है, एक 
क्षण के लिए भी भूल सकता हे ! आओ हम जिज्ञासा करें कि क्या मनुष्य- 
शरीर में भी मस्तिष्क, फेफड़े, आमाझय, और दूसरे भाग व्यर्थ हैं, या भौतिक, 
जड, और शरीरशास्त्र-सम्वन्धी सव के सब व्यापारों को जड़ प्रकृति के अंशों 
की तरह केवळ अबोधपूवेक करने के लिए ही बने हैं ? कया agi का यह 
सुन्दर संयोजन केवल देवात होगया है या केवल “परमाणुओं के आकस्मिक 
aga” का फल हे? क्या प्रकृति की अधी शक्तियां विना सोचे समझे ही 
आपस में मिल गई, और क्या आकस्मिक, अज्ञात, और अकथनीय टक्करों के 
उपरान्त उनके परस्पर आलिङ्गन से ही बाहर से ऐसा सुन्दर प्रतीत होने 
घाला मानव शरीर बन गया ? नहीं, व्यापारों का यह संयोजन व्यथ नहीं । 
मस्तिष्क, KE, आमाशय, फेफडों, पैरों, आंखों, ओर कानों, का बना हुआ यह 
सन्दिर, केवल एक नाटक भवन हे । इसके कमरों का परस्पर सब काशी- 
गर ने बड़ी चतुराई स रखा है । निस्सन्देह, शिट्पी ने इसे किसी के अभिनय 
छे लिए बनाया हे । तव इस मानव-रचना रूपी inna पर खेल करने वाले 
नट कौनसे हैं ? इस में सन्देह नहीं कि नट हैं पर वे यथोचित और afr: 
जित रँगम के विना अपनी निपुणता और चातुर्य नहीं दिखला सकते | चह 
az ये हैं-- र e 

a ज्ञान इन्द्रियां अर्थात्‌ सुनने, छूने, देखने, PEK ओर gar at 
इन्द्रियां; पांच कमे इन्द्रियां अर्थात्‌ हाथ, पेर, कण्ठ, गुदा z gn aS 
जीवन-भूल नाडीजन्य शक्तियां या प्राण, अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, दान, 
और व्यान: मन अर्थात्‌ अन्तःकरण जिस में बाह्य जगत के साथ न 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है और जो कल्पना शक्ति प्रकट शता. ; बु 
अर्थात्‌ निश्चय करने की शक्ति; चित्त अर्थात्‌ स्मरण शक्ति, और अहङ्कार 

सैर अभिम जीवन-रूपी नाटक में Tate 
अर्थात्‌ व्यक्तित्व ऑर [न का कारण Se 
aea नट हैं | मनुष्य की आत्मा, शरीर-मन्दिर मा में ey a, अप | oe > 
गति, स्सूतिक अनुभव, कल्पना, प्राण, निश्चय, री गर r क 
प्रकट करती है । क्योंकि जब तक शरीर के विविध अङ्ग : ae 
X ag अर आवश्यकता को पूरा न करता ही, अ 
दो यया पव जा = यांजिक, रासायनिक 
उनकी परस्पर क्रिया और संघषेण से उत्पन्न होने व ra = pen 
और चैद्यत्‌ शक्तियां समावस्थित न हाँ तब तक जीवन Sx शहर 
आवदुयक है कि शरीर योग्य अघयवों से सम्पन्न हो, इन 

सव र और वे क्तियों को परस्पर समावस्था 
चिना वह यांत्रिक, रासायनिक, गौर aga श 
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भे उत्पन्न कर नहीं सकता । इसके अतिरिक्त इन शक्तियों का सुव्यवस्थित 
होना भी आवश्यक हे, तब ही जीवन अपना प्रकाश कर सकेगा ! शरीर उस 
समय तक इन्द्रियानुसब या चलने फिरने की ओर कोई safe प्रकट नहीं करं 
सकता जब तक कि जीवन उसे इस प्रकार प्राणयुक्त, TAHT ओर संस्कार 
ग्रहण करने के योग्य न वना दे । जब तक इन्द्रियानुभव का नियम पूर्ण रूप 
से प्रतिष्ठित न हो ले कल्पना और विपय ग्रहण शक्ति का उदय adi हो 
सकता | विषय ग्रहण शक्ति के प्रयोजनीय, मानसिक विचारों से युक्त होने 
के पश्चात्‌ ही तुलना और विवेक की शक्तियां कार्य कर सकती और मान- 
सिक संस्कारों को बुनकर जातिनि्दिष्ठ और सांकेतिक भावों के रूप में 
परिणत कर सकती हैं। इन्हीं भावों को स्मृति ग्रहण करती और बड़ी साव- 
धानतां से संचित करती है। और, अन्ततः, अहङ्कार का रहस्य स्थृति की 
यथाथे धारणक्षमता पर आश्रित हे, क्योंकि. इसके सिवा अहडुगर और हे ही 
क्या कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा अपने सर्वथा विभिन्न अनुभवों के कारण 
अपने व्यक्तित्व का दूसरों से पृथक अनुभव करता हे। इस प्रकार थह स्पष्ट 
है कि शरीर-मंदिर इस प्रयोजन के लिए खूब तैयार किया हुआ एक विशाल 
रंगमञ्च मात्र È | इस पर मुख्य नाटककर्ता, अर्थात्‌ मनुष्य का आत्मा, अएने 
प्रतिनिधियों को वारी यारी, एक दूसरे के घाद, नाटक खेलने और रंगमञ्च को Si 
दूसरे आने वालों के लिए तेयार करने के लिए भेजता है। शरीर-मन्दिर रूपी | 
रंगमञ्च पर जो पहला प्रतिनिधि आता है बह प्राण है। यह अपना खेल स्नात | 
करके दूसरे प्रतिनिधि, इन्द्रियानुभव, के लिए स्थान तेयार करता है । वह, 
फिर अपंनी बारी में, अपना खेल पूरा करके, विषयत्रहण शक्ति, तुलना, और 
wafer के बारी बारी आने के लिए स्थान को ठीक करता है, यहां तक कि सब 
क अन्त स स्वयं मानव आत्मा पूर्णरूप से तैयार रंगमञ्च पर अपनी आत्प-सत्ता 
की शक्तियों का प्रकाश करने के लिए प्रकट होता है। इसलिए यह खुन्दर 
संयोजन बिना प्रयोजन के नहीं | 


हश 


पु जो हाळ मनुष्य के आत्मा का है बही हाल ईश्वरीय सत्ता काहे! 

| सृष्टि म QA, चन्द्र, नक्षत्र, वायुमण्डल और तत्त्वों का यह अद्भुत विधान 
| केवल इस लिए हे कि Satta आत्मा को अपने arses जीवन,इम्ट्रियदगत्ति, 
| और बुद्धि के सनातन Teal को प्रकट करने, और अपनी अपौरुणेय सत्ता का 
बाह्य जगद में प्रकाश करने के लिए भौतिक तसे के चने हुए ब्रह्माण्ड रूपी 
| पूतः जीवित ओर ्रळवाब्‌ शरीर की वैसी ही आवश्यकता है जैसी कि 
| मठुष्य-मात्मा को नर-देह की हे । इसीलिए योगी ओं अक्षर की 'अ' मात्रा से 
| | आरम्भ करता हैं; इस के गूढ़ आशय का मन में जप करता हे; अपने मानसिक 
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Rat के सामने महान्‌ सृष्टि की सप्ताङ्ग रचना का चित्र प्रस्तुत करता है; 
उसके क्रिया-साधक ओर अङ्ग अवयवमी रचना का ध्यान धरता है: उसकी 
आवश्यकता, उद्देश, उपयोगिता, ओर उसके तत्त्व का सिन्तन करता है; और 
अधिक आन्तरिक ओर आध्यात्मिक नियमों ( उपर्युक्त उन्नीस नियमों ) के 
अस्तित्व का उस पर भारी प्रभाव होता हे; ये नियम पेसे हैं जो कि प्रकट होने 
के लिप बड़ा वळ देते रहते हैं; इसलिए योगी सवेनियन्ता, सर्वव्यापक 
आत्मा, वैश्वानर, का ध्यान घरता है, जोकि ओं को बनाने वाले तीन वणो म 
एक चर्ण 'अ' का ठीक ठीक आशाय है । 

अब ध्यान की दूसरी अवस्था का वर्णन करते हैँ | नियम से नियम, 
और अनियम से अनियम उत्पन्न होता हे | प्रकृति पर सुव्यवस्थित शक्तियों 
की क्रिया का फळ सुव्यवस्थित रचना होता है; गड़बड़ शक्तियों का परिणाम 
केवल ngas ही हो सकता है। गणित विद्या इस सिद्धान्त के प्रमाणों से 
भरी पड़ी है । उदाहरणाथ किसी वस्तु की एक चक्र में सुव्यवस्थित, एकरूप, 
नियमित गति को लीजिए | गणितशास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि यह गति अपकेन्द्र 
और अभिकेन्द्र नामक दो शक्तियों का फल है । यदि घूमने वाली वस्तु का 
वेग q हो मौर जिस चक्र अर्थात इत्त में वह घूम रही हे उस की जिज्या जि 


हो तो अभिकेन्द्र शक्ति F> होगी । इस प्रकार गणितशास्त्री हमे बताते हैं 


कि किसी वस्तु के चक्र में घूमते समय उसकी अभिकेन्द्र और अपकेन्द्र 
शक्तियां पक दूसरे से तुळी रहती हं, ओर उनका उस वस्तु के बेग तथा उस 
के ant की जिज्या से पक नियत सम्बंध होता है | केवळ यह नियत संबंध 
ही ( जिसे इन दो शक्तियों की व्यवस्था भी कह सकते हें ) चक्राकार गति | 
उत्पन्न कर सकता है । एक और परिछिन्न सबंध के हो जाने से गति अण्डाः 
कार हो जायगी | अतपव यह स्पष्ट है कि बाह्य दृश्यों के रूप और नियम का 
कारण अन्तरीय व्यबस्था दी है । इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए at 
समझिए कि परमाणुओं की आन्तरिक मन्द गति के कारण ही ठोक पदार्थों 
- की उत्पत्ति होती है । वस्तुओं की अन्वरीय चच शता से ही इश्य तरल पदाथय 
बनते है | परमाणुओं की अन्तरीय अत्यत अस्थिरता के कारण अशुओं के 


मुक्तमाग पर विचरने से ही वाष्पीमयी अवस्था उत्पन्न होती है । अच्छा, इस . 


से भी अधिक सुपरिचित एक और दृष्टान्त लीजिए । बीज अपनी अद्य, 
आन्तरिक रचना के कारण ही उग कर ठीक ठीक अपनी ही जाति उत्पन्न 


कर सकता है । अन्ततः, मनुष्य, के वीय्य के सूक्ष्म कीड़े भी अन्तरीय परन्लु 
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agga इन्द्रियविन्यास रखते हैं, क्योंकि वे सजीव शरीर केसवे अगों,इन्द्रियों, 
और काय्येक्षमताओं (अड्भादगात्मम्भवासि-सामवेद) से, प्राणभूत खार अर्थात्‌ 

eh की क्रिया द्वारा निकाले हुए परभाणुओं से बनते हैं । इस अन्तरीय 
-न्द्रियविन्यास की कृपा से ही ये कीड़े gag मनुपष्य-शरीर उत्पश्न करने में 
समर्थ हैं। अतएव यह स्पष्ट हे कि सदेव उत्पन्न करन बाले कारणों की अन्त- 
रीय रचना ही बाह्य हझ्य-जगत में रूप, नियम, व्यवस्था, या संयोजन उत्पन्न 
करती है | तो क्या यह आवशयक नहीं कि वेश्दानर रूपी सवेनियन्ता, सवे- 
व्यापक ईश्वरीय आत्मा जो अपने इस ब्रह्माण्ड रूपी शरीर-मन्दिर का विशाल 
और संर्वोग पूर्ण भवन तेयार करता है, आप सी अगमय और सुव्यवस्थित हो 
निस्सन्देह ईश्वरीय शक्ति के रचनाकारी, सयोजक, वियोजक, और रूप और 
आकार बनाने वाले नियमों की क्रिया में सामयिकता लाने के लिए यह आवश्‍यक 
है कि उनकी पर्टात्तयां नियत हों, और उनके अन्दर सहकारी सहानुभूति 
की नीति काम कर रही हो, जिख से कि वह सामंजस्य, तियमपरता, और 
सामयिकता उत्पन्न हो जो कि qed, चन्द्र, और तारे पृथ्वी और नक्षत्रों के 
साथ मिल कर दिन और रात, ऋतु और ज्वार भाटा, प्रकाश और अंधकार, 
उद्य ओर अस्त, ग्रहण और घ्राख, नक्षत्रों और धूत्रकेतुओं के सूर्य्यं के अति 
निकट ओर अति दूर होने, आगे और पीछे हटने वाली गतियों, और उपग्रहों 
की कलाओं के घटने बढ़ने की परम्परा में दिखाते हैं | इतना ही नहीं । प्रत्येक 
जाति के प्राणवारी असंख्य हैं, और फिर क्या वनस्पतियों और कया जीव 
जन्तुओं दोनों की जातियां संख्यातीत हैं | प्रत्येक प्राणधारी न केवल बढ़ता, 
जीवित रहता, और अपनी ही जाति को फिर उत्पन्न करता है प्रत्युत बड 
अपनी संस्कृति और सूक्ष्मता के अनुसार इन्द्रियव्ृत्ति, विद्यालुभव, निर्णय, 
स्मृति, ओर ज्ञान का प्रकाश करता है । इन अद्भुत शक्तियों और चष्टाओं का 
प्रकाश कहां से दुआ 2 निस्सन्देह जीवन, इन्द्रियानुभव, और बुद्धि रूपी 
ईश्वरीय तत्त्व अवश्य वैसे ही परस्पर पक-रूप और एफ रस ढल कर अन्तरीय 
शरीर रचना में संयुक्त हुए होंगे; जिस से सजीव प्राणधारियों के ऐसे शुण- 
युक्त और उपयुक्त शरीर पैदा हो सके । इस के पहले कि सृष्टि की सामग्री 
का उन सप्त अड्डों मे विन्यास हुआ जिन a कि सृष्टि का ढांचा बना है, 
अन्तरीय रीति से खुब्यचस्थित आत्मा, तेजस सृष्टि की रचना विधि का 
चिन्तन करता था; ओर इस के पूव कि गति के तत्त्वो को प्राणों ने, प्राणों के 
तत्त्वो को इन्द्रियालुभव ने, और इन्द्रियानुभव फे तत्त्वों को बुद्धि ने अलग करके 
अपनाया जिस से कि शरीरधारियों को विविध प्रकार की काय्यक्षमताएं 
मिलीं, वही ईश्वरीय सत्ता, तेजस, प्राणधारियों की रचना-विधि के विचार में 
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fora था | सृष्टि की अन्तरीय बनायर में, ईश्वर का उसके नित्य मानचित्रों 


मध्यान करना उसका उसकी दूसरी अवस्था अर्थात्‌ चिन्तन अवस्था, (जिस 


का पारिभाषिक नाम स्वप्न अवस्था है) में चिन्तन करना है | क्योंकि जव 
मनुष्य स्वप्न में मस्तिष्क के चेतन कार्थ और चेष्टा से थोड़ा सा Riga होता 
हे, तो उस पर लोक प्रसिद्ध भौतिक निद्रा आजाती है । इन्द्रियों की चेष्टा 
जिस से अन्तरात्मा ने वाह्य प्रकृति पर कार्य्यं किया होगा, अस्थायी रूप से 
ठहर गई है, परन्तु फिर भी मन स्थिर नहीं | मस्तिष्क रूपी भवन के अनेक 
कमरों में किलोंळें करता हुआ यह चंचल मन अपने अनुचिन्तत इन्द्रियानुभवों 
और कट्पनाओं को इकट्ठा करता है, ओर उस समय इन कल्पनाओं और उन 
विषयों में जिन की कि ये कठ्पनाएं हैं मेद न कर सकने के कारण इन को 
आपस सें ताने वाने की तरह चुन डालता है, ओर स्वप्न में, उस बुने हुए दृश्य 
का ऐसी वास्ताविक रीति से उपभोग करता हे जैसे कि वह प्रकत विषयाश्रित 
सामग्री का बना हो । यही वात “स्वप्नावस्था” वा चिन्तनावस्था की है | 
क्योंकि, यद्यपि हम परमेश्वर को बाह्य प्रकृति पर क्रिया करते ओर इसको 
नाना रूपों मं विनियुक्त करते नहीं देखते, फिर भी हम उसे, स्वम्ञावस्था की 
तरह, प्रकृति के परमाणुओं को जोडते, उन्हें अपने २ स्थानों में संचित 
और विनियोजित करते, और अन्त को एक सवथा पूर्ण मानचित्र आन्तरिक 
रीति से सोचते देखते हे । मानों हम परमेश्वर को भौतिक ale से अलग 
होकर जगत्‌ की निर्माण-विधि का चिन्तन करते हुए देखते È | 


परमेश्वर के इस दर्शन के उपरान्त, जोकि ओम को बनाने वाले द्वितीय 
वर्णे उ का ठीक ठीक आशाय है, योगी तीसरे वणे a का विचार आरस्भ 
करता हे जोकि तीसरी अवस्था, अर्थात्‌ 'मुषुप्ति अवस्था”, को प्रकट करता 
है। हम कह आप हैं कि स्वप्नावस्था में मन मस्तिष्क के चेतन काये और क्रिया 
से अंशतः निश्वत होता है | लेकिन जब tan देखने वाले को गाढ़ निद्रा आ 
घेरती है तो मन मस्तिष्क से पूर्णतः नित्त होकर केवल शारीरिक ढांचे के 
जीवन को स्थिर रखता, और अपनी आरोग्यकारी और घटनाप्रधान शीतियों 
से adic को बल और पराक्रम प्रदान करता है। यह सारी क्रिया मानों अपने आप 
विना इच्छा के ही होती है। ऐसे ही आओ हम ईश्वरीय आत्मा का चिन्तन 
करें | हमें सोचना चाहिए कि जीवन, इन्ट्रियबवत्ति, और बुद्धि रूपी ईश्वरीय 
तस्व को किसने परस्पर योग्य सम्बन्ध में प्रदृत करने का निश्चय किया ? 
किसने ईश्वरीय ज्ञान के तत्वों को सिखाया कि वे अपने आप को सृष्टि के 
पूर्ण रचना मानचित्र मे विनियुक्त और सुव्यवस्थित wt ? मानव सन में 
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आ 
नवीन विचारों की विभावना और नवीन कट्पनाओं की उत्पत्ति या तो. शिक्षा 
के प्रभाव से, या किसी भारी आवश्यकता की प्रेरणा से, या कभी कभी 
सम्भवनीय अग्रचिन्ता के कारण होती हे। लेकिन Sata मन शिक्षा, आव 

उन वियमों के अधीन नहीं जोकि नदर मनुष्य 


eg न 


इकत ओर आग्रजिन्ता के 
पर शासन करते हैं । ईर का नियम उसका अपना ही स्वरूप हे । किसी 
बाहय प्रेरणा के संस्कार और किसी अभावजन्य आवश्यकता के दवाव के बिना 
केवल सहज aia और स्वाभाविक स्वयंसिद्धता से ही Seda ager 
के तत्त्व व्यवस्था या रचना-चित्र में प्रत्त हुए थे । या sag फे 
शाब्दो म— 

“न तस्य कार्ये करणे च विद्ते न तत्समो नाभ्यधिक श्व EAN । 

परास्य शक्तिविविश्व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रियाच ।” 

“महान्‌ सनातन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता. काय्ब करन के 
लिए उसे किसी साधन का प्रयोजन नहीं, न कोई उसके तुल्य हे, और न कोई 
उस से अधिक है | वह सर्वोत्तम शक्तिशाली सत्ता हे, उस में सहज सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता, ओर चेष्ठा हैं जिस प्रकार गाढ निद्रा में रक्त की गति, 
प्राण यात्रा, और शरीर की ह्कान्ति को दूर करने वाळी क्रियाएं, सब की -सब 
जाग्रतावस्था से भी अधिक नियमपर ता, सामंजस्य, और स्वाभाविकता के साथ, 
मान्त्र आत्मा केशरीर के साथ संसग मात्र से ही, होती रहती हें, और उन्हे 
आत्मा की केवळ स्वाभाविक चेष्टा के विना और किसी सङ्कल्प या आलेख्य 
की आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा को सर्वे" 
शक्तिमत्ता, Raga, ae THe का, अत्यन्त नियमपरता, सामंजस्य और 
पूणेता के साथ, विना इच्छा के प्रयत्न अथवा मस्तिष्क के AY परिश्रम से 


तैयार किए नकशे के, केवळ उन सनातन, स्वतः-ज्ञानवान्‌ नियमों और भावों. 


की स्वाभाविक क्रिया से, जिनकी मूर्ति कि वह आप है, प्रयोग करते हुए देखा 
जाता हे । इं*दरीय आत्मा में स्वाभाविक चेष्टा मानने से मनुष्य की ३गत्मा को 
सान्त्वना मिलती है; क्योंकि यह विशवास अहृष्वाद या प्रारब्धवाद Bact 


> २> 
इयां पेदा न करके उन स्वतः ज्ञानमय नियमों की सहज बुद्धि में दृढ़ श्रद्धा 


पैदा करता दे जो कि सानो ईः<रीय रूप म मूर्तिमान और घनीभूत हैं । 


इस विपय को दूसरी प्रकार से समझने के लिए, आओ सोच कि ae 
रिक नेत्र वाहय पदार्थों को केसे प्रतीत करते हें । आंख की इन्द्रिय फोटोग्राफी 
की अंधेरी संदूकची (कॅमरा ऑदसक्योरा) के सहर, उसका जलमय़ रस 
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7 ४55 ae SS 


स्फटिकबत्‌ लेक शीशे के सदश, ओर काच सरश रस उस लेञ्ज शीज्ञे का 
काम देता हे जिसमें से कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, और रूप ग्रहण 
करमे बाली अन्सरीय नाड़ी का सिरा (रेटिना) फोटोग्राफी के केमरे के उस 
शीडी के सदश हे जिस पर कि प्रतिबिस्व वेठ जाता हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु 
का स्पष्ट चित्र लेने के लिये उसका प्रतिविम्व किसी एक- बिन्दु पर जमाना 
आवब्यक होता हे, उसी प्रकार चश्चुअड़ की संयुक्त झिलियां एक fag पर 
श्तिबिम्म लेने वरले aa हैँ जिनसे कि आंख किसी वाडिछत दरी पर ठीक करके 
लगाई M सकती हे | अतएव यदि आंख को केवल एक यंत्र ही समझे, तो इस 
में फोटोग्राफर की अंधेरी संदूकची से अधिक देखने की शक्ति act केमरे के 
पीछे फोटोग्राफर (चित्र लेने वाला) खड़ा होता है। वह Sal को ठीक स्थान 
पर ळगासा, प्रतिविस्व लेता, और se देखता है । यही हाल मनुष्य की आंख 
का है। भालिक नेत्र के पीछे रूप को प्रतीत करने, कान के पीछे शब्द को सुनने 

ओर इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के पीछे उसके अनुरूप इन्द्रियानुभव का सध्या 
नियम विद्यमान हे । जिस प्रकार Fat” के विना भी फोटोव्राफर में देखने की 
afa बनी रहती हे वेसे ही मनुष्य अपने इस नर शरीर को छोड देने पर 
बिद्यादुभव ओर इन्द्रियानुभव से रहित नहीं हो जाता | मनुष्य की आत्मा इन 
नियमों की सच्ची सूति है। यही हाल ईश्वरीय आत्मा का हे! वह उन सवे सनातन, 
अपरिवितेनीय नियमों का सच्चा स्वरूप हे जो कि दृश्य या अङ्गमय रखना के 
भीतर रहते हैं पर उससे स्वतंत्र हे, ओर जो सर्व रचना चित्र की नींव में पाए 
जरते हे । वास्तव में वह महान्‌, सनातन, सर्वव्यापक आत्मा है जिसके विषय 
में कि उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता है-- 

अपाणप। दा जवना ग्रहाता पर्यत्यच्क्षुः स शृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराणम ॥ 


aata परमेश्दर के भौतिक हाथ और पेर नहीं परस्तु वह adan- 
कता तथा सवेश क्तिमत्ता रूपी सहज निरुमों के द्वारा सारी प्रकृति को ग्रहण 
करता ओर रचता है | उसकी भौतिक आंखें, नहीं लेकिन बह देखता हे; उस 
के भोतिक कान नहीं पर सब कुछ सुनता हे: चिन्तन की कोई आन्तरिक 
इन्द्रिय (अन्तःकरण) नहीं पर बह सब को जानता हे ऑर उसे कोई नहीं 
नता | चह परमात्मा हे जो कि सब में व्यापक हे । इसलिए इस अवस्था में 
परमेश्वर का ध्यान उसे हर्य भावों आर नियमों की Ala मानकर किया 
भाला हे | थही ayy अवश्या ह यही पुकाक्ष्र MARANA WS तीसरे 
बण मका आदाय है | 
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चौथा कोई aag या वण नहीं, न ही यह जिद्दा से बोला या उच्चारण 

किया जाता हे, छेकिन सद्या अनिर्वचनीय नाम है।यह उस तस्थि सत्ता, 
यथाथ आत्मा, ईश्दरीय आत्मा, ACTA, अकाय, लक्षणातीत, अज्ञेय सत्ता को 
प्रकठ करता है जो कि एक अद्वितीय, सवे प्रपश्चों से रहित, पूर्ण शान्त और 
पूर्ण आनन्दमय हे । उसे अवश्य साक्षात करना चाहिए | हमें इस मनोरञ्ञक 
परन्तु अधूरी और आवश्यकता के कारण संक्षिप्त व्याख्या को समाप्त करने के 

लिए प्रश्नोपनिषद्‌ पांचवें प्रश्‍न कें शब्दों से अच्छे शब्द और नहीं मिळते। 
एतद्रे ससकाम ! परश्चापरश्च ब्रह्म यदो ङ्क रस्तशमा दविद्र।नतेनवा यतनने- 
कतरमम्बोति ॥ ९ ॥ स॒ यचेकमाजमभिध्यायीत स्त AAT “वेदि तःूर्णमेव 
जगयामभिसम्पत्रते | तमृचो मनुष्यलोकूुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति URN अथ यदे द्विमात्रेण मनात | 
सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं AMAT । स सोषछोकं स सोमलाके विभूति ` 
agya पुनरात्रत्तते ॥ ४ ॥ यः पुनरेतन्त्रिमात्रेणेवोमिसतेनेवाक्षरेण परं | 
पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ध्ये सम्पन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा AT 
च्यत एवं ह वे स पाप्पनां बिनिर्भुक्तः स साममिरुन्नीयते अह्मलोक स ४ 
एतस्माज्ीवघनात्परात्परं पुरिशप पुरुषमीक्षते तदेतों छोको भवतः ॥ ५ ॥ 
तिस्रो माजर मत्युभयः परयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | क्रिया 
वाह्याभ्यन्तरमध्यभासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ८६ ॥ RMA 
यजुभिरन्तरिश्ष स साममियत्तत्कवयों वेदयन्ते । तमोड़ारंणैवायतनेनान्त्रोति 

बिद्रान यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्चोते ॥ ७ ॥ 

हे सच्च जिज्ञासु ! ओम महान्‌ परमेश्वर है । ज्ञानी पुरुष इस ओं से 
आश्रय पाकर अपने उद्देश को प्राप्त करते हे । जो ओम की पहली मात्रा अ 
का, अर्थात्‌ परमेश्वर का उसकी जागत अवस्था में ध्यान करता है बह शीतर | 
हे al है, और मृत्यु के बाद भी पुनः सर्वश्रेष्ठ मनुष्य-जन्म पातां | 
, पूच उपासना के संस्कारों के कारण तप, ब्रह्मचय्थे,विद्याध्ययन, 5 

l 
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Í 
| 
] 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


और सत्यान्वेषण का जीवन व्यतीत करता है,ओर इस प्रकार सात्विक परिस्थिति 
पाकर श्रेष्ठ प्रकृति के सुखों का अनुभव करता È | जो ओम की दूसरी मात्रा 
उ का, अर्थात्‌ ब्रह्म का उसकी स्वप्नावस्था मं ध्यान करता है, वह कांरणों कें q 
अन्तरीय लोक की झलक देख लेता हे, और, इस उपासना की बदौलत 
आध्यात्मिक जगत्‌ को प्राप्त होता है, और वहां आत्मोन्नति का अनुभव करके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MSS DT SO “TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


याण्हूक्वोणशिचदू फी व्याख्या | = २ 
>) सतय दक, 
परण | पुनः aga देह पासा है। लेकिन जो ओम फे तीसरे वर्ण ग का, अधीत hac 
त्ता, के स्वरूप का चिन्तन करता है घह दिव्य शान से उद्मासित होकर मोक्ष को 
[को are झोजाता है । जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी खाल को फेंक कर पुनः 
और | नया होजाता हैं,इसी प्रकार तीसरी सात्रा की-उपालना करने वाला योगी,अपने 


स spay शरीर को छोड़कर, अपने पापों और ऐहिक निबलताओं से सुक्त होकर, 
| qag के ब्रह्माण्ड में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सब कहीं स्वतन्च विचरता 
हुआ सर्वव्यापक,सर्वशाक्ति मान्‌ परमात्मा की महिमा का नित्य आनन्द BEAT है। 
सिंहावलोकन | ओम्‌ की तीन मात्राओं का ठीक तौर पर यथाक्रम 
चिन्तन करने से उपासक इस संसार के दुःखों से छूट जाता है । प्रथम मात्रा 
के चिन्तन से उसे अस्तित्व की सब से उन्नत अवस्था, जो इस जगत्‌ में संभव 
होसकती है, मिळती है; दूसरी;का चिन्तन उसे आध्यात्मिक जगत्‌ के आनन्दों 
सर सर और अन्तिम मात्रा के ध्यान स उसे सोल ada अमरत्व प्राप्त 
होला है । ओम दाम | 
mmr aia 


Sg ऋषि दयानन्द वचनामत 


D AN] 
2 2 BE 
Be इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि 'यंथा राज तथा © 
se प्रजा! जसा राजा होता है tat ही उसकी प्रजा होतो है, ळर 
> इसलिए राजा श्रोर राजपुरुषों को प्रति उचित है कि क्र DE 
SQ दुष्टाचार न करें, fag aa दिन धसं न्याय.से बत 3 सब ` = 
Se 
5 सुधार का दष्टान्त बने | BS 
Mog र्से iy उन्नति 
By सब प्रकार से अपनी उन्नति करना चाहें तो आयं समाज के bs 
Qa. 


sg सत्संग में अवश्य पधारें । अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें । 


साता पिता और प्राचार्य AIA सन्तानों को सवा सत्य का उपदेश 

करें ate यह भी कहें कि जो-जो हमारे edger कर्म हे उन उनका 

हेण करो ate ज्ञो-जो हमारे दुष्ट कमं हों उन उनका त्याग किया करो । 

जो-जो सत्य जानें उनका प्रकाश तथा प्रचार करें। किसी पाखण्डी. 
Me दुष्टाचारी ager पर विश्वांस न करें 
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मुण्डकोपनिषद्‌ । 
ag 
“उपनिषदों का अनुषाद करने में जिन कठिनाइयों र 

दा का अनुधाद करने में जिन कठिनाइयो का सामना करना 
पड़ता है उनके विषय मे .दूसरे पण्डित चाहे कुछ ही कहें, पर में केवळ वही. 
कह सकता हूँ जो कि में पहले कह चुका हुँ अर्थात्‌ इन दार्शनिक पुस्तकों & 
अजुबाद म अनुषादक को जिस कठिनता का सामना करना पडता हे, उस से 
बढ़कर कडिमता जिन पुस्तकों को में जानता हूँ उन से से बहुत थोड़ी के 
अनुपाद में उपस्थित होती t | ७०००००००००००००००० "मझे कई प्फ वाक्यों 

>, A a 

का अनुवाद केवल परीक्षा के लिए, या टाकाकारो का असुकरण करते हुए 
बार बार करना पड़ा È यद्याप इस बात का मुझे सदा ज्ञान था कि इन वाक्यों 
का जो अथ बे निकालते हैं घइ ठीक नहीं होसकता। ” 


मोक्षमूलर भट्ट 
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ओम तत्सत | 


१-मुण्डकीपनिषद्‌ # | 


१. पहला झुण्डकू, पहला खण्ड | 


ब्रह्मदिवानां प्रथमः पम्दभूव विश्वस्य Kel भुव्नस्य Mar 
स अक्षविद्वां atta प्रतिषठ्ठामथच्याय ज्येष्ठपुत्राय ag ॥१॥ 

१. विद्वानों में सब से पहला विद्वान्‌ ब्रह्मा था ओ कि प्रकृति के यु 
नियमो का पूणे शाता ओर निपुण शिल्पी था । वह मनुष्य आति का रक्षक 
था | उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथव को ब्रह्मविद्या भिखलाई जो कि बाकी सब 
प्रकार की विद्याओं से श्रष्ठ हे। 

अथर्स्वण यां qaga RATSA तां पुरोवाचाङ्गिरे AMAA । 
स भाग्द्राजाय क्षसवाहाय प्राह भारदाजो5ड्विर्स परावराम्‌ well 

२. जो mere अथव ने ब्रह्मा से सीली थी वही उसने fier को 
सिखलाई, अङ्गिरा ने फिर भारद्वाज (भरद्वाज गोत्री) सत्यघाह को सिलाई, और 
सत्यधाह ने अंगिरस को बताई । इस प्रकार यह परम्परा से चली आई है । 

शौनको ह वे पहाशालोउंड़िरसं विधिवदुपसभ्रः पमच्छ | 
कस्मिन्नु भगवो ! विज्ञाते eater विज्ञातं भवतीति ॥॥॥ 

३; शोनक नामक एक बड़ा सरदार बड़े विनीत भाव से शंगिरस के 
पास आया और पूछने लगा-“दे भगवन ! ae क्‍या है फि जिस एक के जान 
लेने से बाक्की सब कुछ जाना हुआ होजाता है?” 

aed स होंवाच द्रे विद्य बेदितव्य इति इ स्म यद ब्रह्मविदो बदशेत 
परा चेवापरा च ॥४॥ 

४. उसने उत्तर दिया-- तुम्हें जानना चाहिए कि fark दो प्रकार 
छी हैं जिम को ब्रह्म के जानने वाले ऋषि प्रा (अलोलिक) भर. अपरा 
(Ann) कहते हैं । 

AMG PIA THAR? AASIAA: शिक्षा Tea व्याकरण | 
निरुक्त wear ऽपोतिषप्रसि । अथ परा यया तदक्षरपाधिगम्यत्त ॥९॥ 


oo oS SS Sie 


ऋ इम उपनिषद्‌ का अनुबाद मास्टर दुर्गाप्रसाद ने और संशोधन sews गुरुदत्त 
विद्यार्थी ogo ne ने हिया था । उस समय पण्डित जी का रोग बहुत बड़ा हुआ था और बह 
साइपाई को छोड्ने थें rags थे । हखी राग से वन्त झो इन का देवास्त ढुशा | , 
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२२८ gaa लेखावली | 
NN ण? Cr 
५. ऋग्वेद, यजुवेदः सामवेद, अथवेवेद। शिक्षा ( स्वर विज्ञान ) कल्प 


= ज्थो सिच 
अनुष्ठानिक विधि), व्याकरण, निरुक्त (भाषातरव शास्त), छन्द, आर ज्योतिः 
( 2 a A ` द्वारा अवित यार पी ब्र 
का पडना अपरा विद्या हे । परा विद्या बह हे जिस के दारा अविनाश 


की प्राप्ति होती & । 
यत्तदद्रव्यमग्राशमगोजभवर्णमचक्षु!श्रोज तदपाणिपादं निस TTY | > ह. 
asiti gaga तदव्यय यद्भुतयोनि परिपश्यान्ति धीरा ॥६॥ 

६. बह अविनाशी ब्रह्म न देखः जा सकता हैं, न पकड़ा जा सकता है, 
उसका न कोई मूल है, न कोई सांकेतिक विशिष्टता, न आंख हे ओर न कान, | 
न हाथ है और न पेर; धह नित्य है, सर्वव्यापक हे, सब के अन्दर हे, सूक्ष्म हे, | 
अधिनाशी है, उसे ज्ञानी पुरुष सब भूतो का स्रोत (कारण) समझते हें । 

यथोणनापेः BAA ग्रहूणत च यथा पृथिव्यामोपधयः सेमवन्ति | 
यथा संतः पुरुषात केशछोमानि तथाऽक्षरात संपइतीह PTT ॥ ७ ॥ 

७ जिस प्रकार मकड़ी जाला बाहर निकालती और फिर उसे अपने 
अन्दर समेट लेती हे, FA पृथवी से बनस्पति उगती है, WR सजीव शारीरों | 
पर बाळ गते हैं, वेसे ही यह सकल ब्रह्माण्ड उस अविनाशी से निकलता है। "एत 2 

तपमा चीयत ब्रह्म ततोऽन्रपाभनायत । 
SATA प्राणी मनः ससं लोका कमसु AQAA ॥ ८ ॥ 

८. जब वह परमात्मा सृष्टि का चिन्तन करता है, तो यह जगत्‌ भौतिक 
आकार में प्रकर हो जाता है, और वहां से अन्न, प्राण, मन, सत्य, उत्पत्ति, पुण्य 
कम्म ओर अमरत्व विकसित होते हैं। 

य; UAR: APIA यस्य ज्ञानमयं तप: | 
TARI ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते ॥९॥ 


९. वह ब्रह्म सवेश, और सचेविदू है, उस की क्रिया ही स्वयं शान दे, 
उसी से भिन्न भिन्न रूपों और नामों aver यह आनिक जगत्‌ निकला है we 


पहला सुण्डक, दूसरा खण्ड । 
तदेतत्तत्यं मन्त्रेषु कम्पोणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेताया बहुधा सम्ततानि। 
तान्याचरथ AAT मसामा एप वः पन्थः सुतस्य लोके ॥१॥ 


| 

| 

| 

+ 

? | 

| 
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. मुण्डकोपनिषद्‌ । 


१. यह सत्य हे कि जिन मन्त्रों में शुभ कस्मो के करने, का आदेश था 
डनको ऋषियों ने तीन सेहितओं में विभक्त किया ।. उन कतेव्यों को नियम- 
पूवक और यथोचित कामना के साथ कर | यह वह मागे हे जो उन लोकों में 
लेजांता हैं जहां कि पुण्य कम्मो के फल बंटते हैं । 
>) ऊ यत्रा लिळायने ata: athe हव्यवाहने । | 

तदाज्यभोयावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेच्छद्धया हृतम ॥२॥ 

२. जब San डालने से आग भड़कती है तो श्रद्धायुक्त. इढ़प्रत्यय के 
| साथ उस में घी की आहुलियां डालनी चाहिये । ; 
| यस्या ब्दो मद श्रपण TA तुर्मा स्यएना ग्रय गम तिथि वजितेच । 

। अहुतमंबेश्वदेवनेविधिना हुतमातप्तमांस्तत्य लोकान हिनेस्ति ॥१॥ 
| ३. जो मनुष्य zat ( अमावस्या ), पोणेमास, चादुर्मास्य ( चोमासा ), 
आग्रयण (qa के समय) के अवसर पर अग्निहोत्र नहीं करता, ,जो विद्वान 
| अतिथियों का भोजन से सत्कार नहीं करता, जो वैश्वदेव यज्ञ या अग्निहोत्र 
| बिलकुल नहीं करता, या जो उन्हें वेदों की विधि के विरुद्ध करता है वह 
| अपने gaar भविष्यत्‌ जीवन की सब्र आशाओं को नष्ट कर डालता है। 
"या छे ` काली कराडी च मनाजत्रा च सुडोहिता या च GAT | 
स्फूलिड्रनी विश्वरूपी. च देवी लेलायम ना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥ 
g जलती हुई अञ्निशिक्षा के सात मण्डल ये हैं - काला, भूरा, संतत, 
लाल-गरम, अन-जला, चिड्ठारियां छोड़ता हुआ, और चमकता हुआ | 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेपु यथाकालं चाहुतथा द्याददापन | 
ते नयम्यता; AeA रप्रयो यत्र दवानों पतिरेकोऽधिवासः ॥ । 
| ५. जो आहुतियां जळती हुई आग में यथाथ रीति से डाली जाती हैं, 
| उन्हे सूय्ये की किरणें उठाकर वायुमण्डल के उस प्रदेश में ले जाती हे जहां 
कि बादल उडते फिरले हैं | OR ल 
"एह्येहीति angaa: BATT: सूर्य्यस्य रश्मिभियंजमान वहान्त \ 
Rat वाचणभित्रद्स्योऽवयम्स एष वः पुण्यः सुकतो ब्रह्मलोकः UAT 2 
gN ६. ये आहुतियां यजमान के लोक में उपजाने वाली दृष्टि के abt: 
be {| वापस आकर, मानों उसे कहती हे आओ, यहां आभा. अपने .पुण्य क 
के फल भोगो ।” । T i 
रा हते अददा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर्र यड कम्म 
एतच्छेयों यऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्दुं ते पुनरेब्राफ्यान्त ॥३॥ 
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२३० गुरुदत्त लेखावली । 


७. ये धर्म्माचरण, अठारह प्रकार के अनुष्ठानों सहित अपकृष्ट, नश्वर, 
और क्षणिक है । जो लोग उन्हें ही परमानन्द समझते हैं बे ge हें शौर बार 
बार वुढ़ापे और मृत्यु का दुःख भोगते E | 
अविधायामन्तर वत्तमाना! स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
~ ~ aA A 
जङ्घन्यमानाः पारयान्त सूढा अन्धनंत्र नीयमाना यथान्धा! teil 
<. कई अविद्यान्धकार में फेसे हुए लोग ग्वे स अपने आपको बुद्धिमान 
समझते हैं, ओर निःसार ज्ञान के साथ फूले न समाले हुए अधों के अंधे नेता 
बनकर दूसरों के लिए भारी दु:ख का कारण वनते E । 
अविद्यायां A वतमाना बयं कृतार्थी इसाभिमन्यस्ति बालाः | 
MRAM न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलो कारच्यवरते ॥९॥ 
९. फिर कई ऐसे भी मूढ़ हैं जो यह समझते हैं कि केबल कम्पों से ही 
हम ले जीवन का उद्देश प्राप्त कर लिया है। पर केबल कस्म से ही इश्वर का 


` शान प्राप्त नहीं हो सकता इसीलण दुनिया के प्रपंचो में SX हण BR लोग 


अतिडुखी हो जाते है, और उन की अवस्था दिन पर दिन forrest जानी है। 

इष्टापूर्च मन्यमाना वरिष्ट नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते IFRI: | 

TWEET 5 त सुझतउलुभूल्ेम लोके हीनतरशाविशन्ति ॥ ८॥ 

१०. जो मूढ सांसारिक काय्यो में सफलता को ही oa 

: eet Ete ही जीवन का एक ara 
उद्देश समझते » नार इस स बढ़कर ऑर किसी चीज को नहीं मानते, वे 
इस संसार के वड़े से बड़े gal को भोगने के नीच अपर थाड : 7 
जागिरत ने के वाद नीच अवस्थाओं हे 

तपः श्रद्धे य JARRU शान्ता Azrin भक्ष 

a a i दप स्या ता पट्वी भक्षयस्पोँ चरन्हः | 
PERT त विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हाव्ययात्मा ॥ १ $॥ 


११. शान्त चित्त, ससार से निइत होकर धार्मिक Seas बने 
क न और उसका आलिङ्गन करने की प्रबल कामना- करने 
बाले, क्रोधादि मनोविकारों से रहित, और भिक्ष 


Tae निर्वाह करने वाले 
आत्मा को पाते है | 2 „ ऋघव्यापष्ह पर 


परीक्ष्य लोकान कम्मीचितान्‌ ब्राह्मणो नि्षेदमायाच्ञान्सङ्गतः कृतेन | 
TARAN स युरुषबाभगच्छद समिरपाणिः श्रांजियं aag Wal 
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१२. यह देखकर कि संसार के सारे उपभोग कस्मो का फळ हैं, और 
कि केवल कर्मो से ही ब्रह्म शान की प्रापि नहीं होती,विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए 
कि mer शान की प्राप्ति के लिए संसार के मोह को छोड़कर वेदवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ 
शुस के पास योग्य दक्षिणा लेकर जाप | 

DU a तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 
येनाक्षरं पुरुष वद ससं धरोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्या ॥१,३॥ 

१३. शुरु को चाहिये कि ऐसे सन्तुष्ट, प्रशान्त चित्त विद्यार्थी को उस 
प्रह्मेिद्या फा उपदेश करे जिस से कि सनातन, सवेव्यापक सत्ता को जाना 
जाता है | 


अथ द्वितीय मुण्डके प्रथम खण्डः | 
TTA स्य यथा सुदीप्तात पावक्रादविस्फुलिङ्गाः AAMT प्रभवस्त सरूपाः 
तथाक्षराद्विविधा। सास्य भावा प्रजायन्ते तज चेवापियन्ति॥ ॥ 
१. है प्रिय rare ! जिस प्रकार प्रज्ज्बलित अझ स उसी प्रकार फे 
रि निकलते हैं, Se ही अमर परमात्मा स असंख्य नियम निकलते 
ही लीन होजाते हैं | 


As 


अप्राणो THATS DUT TATA परतः परः ॥२॥ 
२. यह दिव्य पुरुष अविनाशी, झारीर-रहित, सर्वव्यापक, बाहर ओर 
अन्द्र दोनो जगह मौजूद, अजन्मा, प्राण और मन से रहित, शुड, सब स्थानों 
को भरने बाले ईथर (आकाश) प्रत्युत मनुष्य-आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है! 
शतस्माज्ञायत पाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
a दायुज्योतिरापः week विस्य धारिणी ॥१॥ 
३. उस से प्राण ओर मन, सप इन्द्रियां, तत्व, आकाश, भा 
अवशेष सब पदार्थों का पोषण करने वाले रस पैदा हुए हैं। T 
singel चश्चुषी sez सूर्यो दिशः श्रोत्र वागू विहताश् वदा! । a 
वायु! पाणो हृदय विश्वमस्य पदभ्यां एथिबी ह्येष सर्वथृताम्तरात्मा Wl 
a ४. सब भूतो के अन्दर निवास करने वाले सनातन परमात्मा न a 
को मस्तिष्क के स्थान में, सूये और चांद को दोनों नेत्रो के स्थान में, आम 
दिशाओं को दोनों कानों के स्थान में रचा है; वेद उसके बोलने का AT 
वायुमण्डल उसके फेफड़े, सारा fas उसका हृदय; और पृथ्वी उसके पर ह! 
एस प्रकार घर सक्ष में व्यापक,हे । 
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तस्पाद्िः समिधो यस्य सूर्य्यः समाव पजन्य आषधयः इथिव्याम । 
पुमान रेतः सिञ्जति योषितायां बब्हीः प्रजा; पुरुषात समस्ताः AAN 
५. उस से शक्तियों का एक बड़ा तोपखाना (वाटर) निकछता हे जिस 
का faa कि सूये है । यह wa अपनी किरणों द्वारा तरल पदार्था की र्फ 
ऊपर सचता है | इस प्रकार वादल बनते हैं जो GAT पर वरस कर प्रचुर 
घनस्पतियां पेदा करते हैं | इन वनस्पतियों को नर खाते हे जिस से उनका 
वीय्ये बनता है | इस वीर्य से वे नारियों को गर्भवती करते हे । इस प्रकार 
परमेश्वर के सनातन नियम की प्रबल क्रिया से असंख्य प्राणघारियों की 
उत्पाश्च हुई हे । 
S AN ho = ~ 
तस्माट्चः साम AATF दीक्षा यज्ञाश्च H कतवा दाक्षणाश्व | 
भवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सामो यत्र पवत यत्र सूर्यः Nall 
६. ऋग, साम, यज्ञ, दीक्षा (यज्ञ के आरम्भ के नियस), यज्ञ, Terra, 
वध, यक्ष करने वाळा, वे परिस्थितियां जहां सूये और चांद अपने व्यापार 
करते हं, ये सव उसी से निकलते = | 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्मसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
`A nO ON 
प्राणापाना ब्राहया तपश्च श्रद्वा सस ब्रह्मचय ती धश्च sl 
७. उस से असंख्य विद्वान, चतुर विशेषज्ञ, साधारण मनुष्य, पशु, पक्षी, 
प्राणभूत वायु, नानी प्रकार के भोजन, तप, श्रद्धा, सत्य, ae, ओर 
विधियां निकली = | 
RAMAN प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिष! समिध! सप्तहामा! | 
AAA ठोका Ag ATA प्राणाः गुहाशया निहिताः ag सप्त ॥४॥ 
<. उस ने हृदय में सात प्राण, सात अचि (प्राण के प्रभाव या क्रियाएं), 
सात समिधाएं (इन्ट्रियानुभव, बिद्याइसव इत्यादि के अपन अपने विषय), 
सात होम (विषयों का ज्ञान), ओर सात लोक (उन शक्तियों या इन्द्रियों के 
करण जिन में कि प्राण कार्य करते हे) स्थापित किए हैं | 
ॐ सर्पाचि--पायूपस्थे ऽपानं ह ये चक्षुः श्रोज्र मुखनासिकाभ्यां. शाणः 
स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एव हि ह्‌ agaa समंनयति तस्मादेताः 
सप्ताचिषो भवन्ति | ५ । प्रश्नोपनिषद्‌ ३ प्रश्न | 
अथात्‌ शरीर की सात इन्दियों में काये करेत क्षमय प्राण सात गुना हा जाता है । 
सात इन्द्रियां ये दै गुदा, उपस्थ, नेत्र, कान, मुह, नाक, और हृदय । प्राण भोजन से “जीवन 
उह निकाल oF इन इस्दियो में बांट देता ह । इस से वे इन्द्रियानुभव और विद्यालमंव आदि 
मानसिक क्रिमाओं के बोग्य डो ऊती हे! 
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| अतः BURT गिरयश्च Asena स्यन्दस्ते सिन्धवः RIST: | 
aaa सब्जी ओषधयो रसश्च यनेष भूतस्तिष्ठत झन्तरात्मा ॥९॥ 
९, उस मे समुद्र, पवत, साथ ही टेढ़े मेढे मागो में बहने वाले नदी 
नाठे, wa शूटियां ओर उम के रस बनाए हे, और वही उनके अन्दर व्यापक 
7 |ॐ लेकर उनको धारण कर रहा है । 
पुरुष एवेदं विश्वं कम्म तपे ब्रह्म परामृतम । 
एतदो वेद fated गुहायां सोऽतिद्याग्रान्थ विकिरतीह सोम्य ॥१९॥ 


go, ag विश्व, मनुष्यों की क्रियाएं, उनका वेदों का शान, तप, और 
aces, nares परमेश्वर में रहते हैं! हे प्रिय जिज्ञास ! जो इस परमात्मा 
को अपने ora की गहराई में जानता है बह अविद्या की गांठों को तोड़कर 
सोश्च को पाता है | 


अथ द्वितीय मुण्डके द्वितीयः सण्डः | 
आविः ated महाचरक्ञाम महव पदमवे तव समर्पित | 
५. 5 qirin यदेतञ्ञानथ सदसद्वरेण्यप परं विज्ञानाद्‌ द्रि र. 
ए. सच ही सह परमात्मा सब कहीं प्रकट और सदा निकट tg 
में ब्यापक है, महान आश्रय है, और इस विश्व म जो Se और 
लेता, और जीता है उल सारे का भण्डार है। उसे स्वयंभू, TET इन मात्र 
मनुष्यों की समझ से परे जानों | वस्तुतः वह अपनी शजाओ का (ह 
पूज्यदेच है । ं च 
यदश्षिमद्यदणुभ्यो5णु afeigiet निहिता छाक ` वदध 
तदेतद्षरं ब्रह्म स माणस्तदु वामनः तरेतत् सत्यं तद रत हक ate 
२. बह तेजोमय है, परमाणुओं से भी अधिक सूप t ती ग्रह्म है, वह 
जन छोकों पर रहने वालों को घारण करता RUSE ve a ti 
सब का प्राण है, वह घाणी और मन का तत्व Le ven arte i 
हे प्यारे जिज्ञासु ! तू जान कि केवल वही हमारा ल, ५. aut 
= 4 घनुर्हृहीत्वोपनिषदं पहाखं शरं TUE PON A ॥२॥ 
4 आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर स रः a 
३. उपनिषद्‌ रूपी धनुष को हाथ भें लेकर eS 
तीर को agr, फिर मक्ति के सारे बल क Sts 


याद रखो कि लक्ष्य वही अविनाशी ब्रह्म है | 
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प्रणवो धनुः शरो शतमा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमस्न वेद्धव्यं शरत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥४॥ 

४. परमात्मा का GE ATH, ओम, धनुष है, आत्मा तीर है, ओर 
स्वयं ne निशाना है। अपने सारे बळ ओर होशियाशी के साथ तीर को 
चलाभो | टीक जिस प्रकार तीर निशाने में घुस जाता है उसी तरह आत्मा 
ईश्वर में उहर जाती है | 

A A ` e A ~ 

after चोः पृथिवी चान्तरिक्षमातं मन! सह प्राणश्र सर्व! । 

समेवेके जानथ आत्मानमन्या वाचा AJAA AJAT सेतुः ॥८॥ 

५. घह जो अन्तरीय और अद्य रीति से सूथ्ये, पृथ्वी, ओर अन्तरिष् 
at उनके अपने अपने स्थानों से धारण करता है, ओर जो प्राण, मस्तिष्क, 
फेफड़ों, और सये विविध इन्द्रियों का पोषण करता है, वही अडिनीय सर्वा- 
न्तरात्मा है | हे मनुष्यो, सब बखेर्डा फो छोड़कर केवळ उसी पक फो जानने 
का यख करो, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वही, एक सूच है । 

अराइव रथनाभो संहता यत्र AST! स एषोऽन्तश्चरते बहुधा ATMA: | 
mAT धयामथ आतमाने स्वारित वः पराय तमसः परस्ताद्‌ ॥६॥ 

६. जिस एकार पय्ये के आरे नाभि अर्थात्‌ न्द्र मं आकर सिळसे E, ठीक 
set ace हृदय में सर्व रक्तवाहिनी नाड़ियां आकर मिलती हैँ | इसी हृदय में 
अन्तरीय रीति से शासन करने याली दिव्य अन्तरात्मा निवास करनी है और 
अपनी महिमा अनेक प्रकार से प्रकट कर रही है । उस आन्तरिक रीति से 
डासन करने वाली अन्रात्मा, ओम, का ध्यान करो क्योंकि केवळ इस एकार 
ही तुम एस जीवन रूपी क्षुब्ध सागर के अधिद्याजन्य दुःखों घो बहुत पीछे 
छोड़कर नि्विघतापूवेक आनन्द घास में पहुंच सकोगे। 

य! gap: सर्वेव्रिद यस्येप महिमा भुवि दिव्ये द्रह्मपुरे हेप etea: 
त्मा प्रतिष्ठित! । मनोमय! प्राण शरीरनेता पर्तिष्ठितोऽन्ने हृदये सन्निध थ 
तट्रिज्ञानेन परिपइ्यन्ति {ur आनन्दरूपमघृतं याद्रिभाति thot 

७. जो सब को जानता हे ओर सब को समझता है, जिस की महिमा 

आकाश और पृथ्वी पर प्रकट है बह दिव्य आत्मा केवल हृदय की गहराई में 
ही पाया जाता हे । वह मन, घाण, ate शरीर फा नियम्ता है। उस ने अन्न को 
हृदय का पोषण ठहराया है। उसके शान से ही घीर पुरुष अमरत्य और परमा- 
नत्द का AT कर सकले हें | - 
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a € भः 
मिद्यते हृदयग्रम्थिदिछय्यग्त alana: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माण तरिमन Se परावरे ॥८॥ 

<. रस न परमेश्वर का अनुभव कर लेने से हृदय की सारी 
अविद्या, नग होजाती है, मन के सारे संशय कट जाते हैं, और सारे पाप कमै 
बन्द होजाते हैं । 

Rugg परे कोश विरजं ब्रह्म निष्फलम्‌ । 
aga ज्योतिषां ज्यातिस्तद यदात्मविदो Ag: ॥२॥ 

९. जो मलिनता और अवयवों से रहित हे, भौर भीतर से भी भीतर 
निवास करता हे, उसी को आन्मदर्शी लोग अत्यन्त शुद्ध और ज्योतियो की 
भी ज्योति जानते हैं | 

न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नम्रा agar भांति garsa: । 
तेव भांतमनुभाति सर्वे तस्य भाता सर्वमिदं विभात ॥१०॥ 

१०. उसे व सूर्य प्रकाशित करता है, न चांद ओर तारे, न ही बिज्ञलियां, 
यह भौतिक अझि तो कहां ! ये सब उसी की ज्योति से चमकते हैं; उसी के 
प्रकाश से यह सब कुछ उदू भासित होता है | 

RATA पुरस्ताद्‌ त्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दासिणतश्रोत्तरण | 
ayaga पसत aaia विश्वमिदं वरिष्ठम ॥११॥ 

११. ar अमरत्व (अमृत) है; वह आगे और पीछे हे, दायें और बार्ये हे 
ऊपर और नीचे है, और इस महान और अतिविशाल विश्व में थीर्यों बीच 
फेल रहा KI 


ee ee 


अथ तृतीय FISH प्रथमः खण्डः | 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं हस्तं परिषस्वजाते । 
तयोरम्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्चन्नन्याऽभिचाकशीति ॥१॥ 
१. दिव्य गुण सम्पन्न दो चेतन सत्ता हे। वे एक ही आयु at हें, 
एक दुसरे का आछिङ्कनं कर रही हैं, और एक.ही छोटे से ब्रह्माण्ड में रहती 
हैं। उन भें से एक अपने कम्मों का फल भोगती है, और दूसरी उसी को 
देखती है, फल का दूसरी पर कोई असर नहीं | | 
समाने aà पुरुषो मिमभोडनीशया शोचाते मुह्यमानः | 
géag पव्यसन्यमीवामस्य महिमानमिति वीतशोक! ॥ ॥ 
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२. सांसारिक फामनाओं में फंसा हुआ आत्मा, परमात्मा का अनुभव 
न करने ले, अविद्या के कारण शोकातुर होता हे । लेकिन जब we विश्व के | 
सर्वशक्तिमान्‌ नियन्ता को साक्षात करलेता हे ओर उसी सहसा छो i 
पहचान लेता हे तो वह शोक से छूट जाता हे | | 

यदा पथ्यः पश्यते रुकमवर्ण कर्तारमीशं पुरुष त्रह्मयोनिप । 

a ` a r : SA 
तरा पउद्रान पुण्यपाप विधृय निरञ्जनः परमं साम्यस्ुपाति ॥१॥ 

३. जव आत्मदर्शी ज्योतिस्वरूप, जगत के रचयिता, सर्वन्यापक, ar 
विद्याओं के आदि मूळ ब्रह्म का अनुभव कर लेता हे तो वह सारे पुण्य और 
पाप कर्मों को दुर फेंक कर प्रकृति के सब दोपों से रहित होजाता है और 
उसकी आत्मा,में एकतानता आजाती gi 

S S eC Sr a- ~ 
UT व यः Baa विजानन्‌ विद्वान भवते नातिवादी । 

aRt आत्मरतिः क्रियात्रानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥ ४॥ 

3 - + ~ टे ८. ~ 
_ “पह जावन हे जिस की बुद्धि की छाप सारे विश्व पर लगी हुई है । 
जा धार पुरुष उसको जानता है वह निष्फल बात चीत को छोड़ देता है। चह 
अपन आत्मा में आनन्द लेता हुआ, अपने आत्मा में मझ और शक्ति asqa हो 
कर सत्र से घडा आध्यात्मिक्त गुरु बन जाना zI 


नयेन लन्यस्तपसा A आत्या सम्यग ज्ञानेन त्रह्मचर्येण नियम | 


आध्यात्मिक गुरुओं से प्राप्त किए हुए विचारों के द्वारा मनुष्य: को उस gq. 
मात्मा के पास पहुंचना चाहिए जो कि ज्योति स्वरुप और पूर्ण है, जो हृद्य 
क अन्दर कार्य करता है, और जिस के समीप मनोविकारों और कामनाओो से 


“यपर जयत नानृतं सत्येन पन्धा विततो देवयान; । 


वेद ससस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
ag ९. सत्य सदा जीतता है, और झूठ की सदा हार होती है । सत्य ar 
भार्ण हे जिस पर-कि विद्वान्‌ चलते हूं । कामनाओं से परितृप्त ऋषियों जे 
इसी मार्ग से सत्य के असीम सागर, ब्रह्म, में मोक्ष को प्राप्त किया हे। | 


देहच ताहव्यमानिन्यरूपं ANS तत्मृक्ष्मतरं विभाति | 
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अअ छा 


नहीं नहीं; वह उन लोगों के आत्मा के भीतर पाया जाना है जिन के पास उसे 
यहां पृथ्वी पर देने के लिए आंख है 
ने FAU शुत नाप वाचा नान्यदवस्तपमा कमणा बा । 
झञानपमादचन त SAAHA ते ga [नष्कळे ध्यायप्रानः ॥ ८ ॥ 


८. बह नही आंख से ग्रहण किया जाना हे, न ही बाणी से. न को 
दूसरी इन्द्रियों ले, न ही तप से, और न ही कर्मों स | ध्यान करने वाले की 
ak aa निम THA तो वह उस ज्ञान के स्थिर और AAT] प्रकाश 
के करारा ग्रहण करता है | 

एवाऽणुरातमा चता वेदितव्यो यास्मिन भाण! पंचधा सेविवेश । 

fA ठ ¢ 2 $ = SM 

MIM gs ATTA प्रजानां याध्यित्‌ विशुद्धे विभवत्येप आत्मा ॥ ९ ॥ 

१. यह सूकम ara केवळ बुद्धि से ही ज्ञाना जा सकता हे. जोकि 
पाँच moi कारा नियन्त्रित हे.। संव भूतो के चित्त प्राण में परोप हुए हं । जब 
चित्त शुद्ध हो जाता हे तो आत्मा अयनी शक्तियों का अनुभव करने लग 
जाती है ! 

ee A, A ~ A ` 5 

ये य्‌ लाक मनसा सावबात DSA: कामयत IARNA | 

ने ते छोड जायते तांश्र कामां RTT Tame दथेयट्रूतिकाप; ॥ १० ॥ 

१३. शुद्ध और धान्त वृद्धि वाला मनुष्य जिन जिन लोकों क्रा मन 
से चिस्तन करता है आर जित जित क।मनाओं को चाहता हैं. निश्चय ही बह्‌ 
उन को प्राप्त हो ज्ञाता हे | इसलिए, जो पुरुष बढ़ी बड़ी दाक्तियाँ प्राप्त करना 
चाहता है उसे किमी आध्यात्मिक गुरु के पास विनीत भाव से जाना चाहिग | 


` 


fS दड j 
अथ तृतीय सुण्डके डितीयः खण्डः | 

स वेदेतत्परमं am थाम यज विश्वे निहित भाति Daa । 

INIA पुरुष य THT स्त TRAIT धीराः ॥ १ ॥ 

?, जो मनष्य निष्काम भाव मे उस पवित्रात्मा परमेश्वर का पूजन 


r ‘ 


करता हे वह उस परत्रह्म, लव के आश्रय को,जिस में कि सारा विश्व स्थापित 


होकर उज्ज्वल प्रतीत होता है. जान लेता है । ऐसे वुद्धिमान पुरुष तक संसार 


के सन्ताप पहुँच नहीं सकते | 
कामान्‌ यः कामयत मन्यमानः से के [मभिजोयत तजर तज्ज t 


प्याप्कामस्य कृतात्मनस्तु इव मव्य प्रत्रिलीयान्ति कामाः 
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२. जों कामनाओं को चाहता है वह उन कामनाओं के विशरयों में 
जन्म लेता है । लेकिन जो कामनाओं से परितृप्त हो चुका है ओर जिसमे 
आत्मा को पा लिया हे, उसकी कामनाएं यहाँ इस लोक में ही लोप होजाती हं] 

नायपात्मा प्रवचनन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतन | 

यंमवेष TA तन लभ्यस्तस्येष आत्मा aya तनू खाप ॥ ३ ॥ 

३. वह परमात्मा न व्याख्यानो से, न वहुत सुनने से, और न मेधा 
बुद्धि से पाया जाता हे। जो हृदय से उसको ढूँढता हे वह उसे पालेता हे । थह 
आत्मा अपनी महिमा उस मनुष्य सामने प्रकट करता है जो अपने आपकी 
ae, लिए. एक शरीर बना देता ठे | 

नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो aq प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ i 

एलेहपायेयतते यस्तु विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 

४. इस आत्मा को वलहीन और प्रमादी लोग नहीं पासकतें, और 
न ही यह संन्यास-रहित तप से मिलता हे । परन्तु जो मनुष्य उसे यथाथ 
साधनां द्वारा AZA का यल करता हे वह अन्त को उस का अनुभव प्राप्त 
कर लेता ह्‌। ; 

सेप्राप्येनप्रपयी MATA कृतात्मानों दीतरागाः प्रशान्ताः । 

ते मर्गं ASJA प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्व्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 

५. ऋषि लोग जो ज्ञान से ga हो चुके हैं, जिन्हों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, जो सव रोगों से रहित हैं, जो शान्त हैं, जिनका मन स्थिर हे, 
ओर जिन की चुद्धि निर्मल: हैं, वे अन्ततः उस में ठहरते हैं जो कि सत्र जगह 
उपस्थित हे और जो सव स्थानों से प्राप्तव्य हे! 

वेदान्तावज्ञानप्रनिश्रितार्थी! सन्त्यासयोगाद्यतयः शुद्ध पच्त्राः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाळे परमामृता; परिमुच्यन्ति सर्व्वे ॥ ६ ॥ 

६. जिन लोगों ने वेदान्त के विज्ञान से परमात्मा का निश्चय कर 
लिया है, जिन की बुद्धियाँ त्याग से शुद्ध हो चुकी हैं, जिनको अपने आप पर 
पूणे अधिकार प्राप्त हे, वे एक परान्त काल # तक मोक्ष को सोगने के बाद 
पुनः जन्म ग्रहण करेंगे | 

गताः कला; पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 

AER विज्ञानमयश्च आत्या परेऽव्यये Rey एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 

४ SaF) पन्द्रह कलाएं लोप हो जाती हैं, सच इन्द्रियां अपने अपने 


of काल>२३१,१०,४०,००,००,००,००० वषे | 
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| arema । २६९ | 


| सत्त्वो मै विळीन हो जाती हैं, आत्मा और उसके कर्म सब ष्ठ, सनातन, . | 
| सर्वव्यापक ब्रह्म में एक हो जाते हैं । | 
यथा AT स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नापरू्पे विहाय । | 
= A gi म्‌ A < `a AN i 
a VAT STATS IZA क्र! परात्पर gegga दिन्यम ॥ ८ ॥ | 
Aya £ aai > ; 
i _ जिस प्रकार नदियां समुद्र में गिर कर अपनी विशिष्टता, नाम, 
आर रुए खा दनी ह, उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग रद्य जगत्‌ से अलग होकर 
उस्र दिव्य पुरुष को प्राप्त होते हैं जो सव में फेला हुआ हे और उच्चतम से 
| भी उचछानर हे | 
| से यो हे वे तत्परपं अह्म वेद ब्रह्मेव भवति | 
| ey ~ es ~ a क ~ > a 
| न स्याब्रह्मावच्कुल भवात । तरात झाक aua पाप्मानं गुहाग्रान्थ- 
| भ्या विशुक्तो5एतो भवात ॥ ९ ॥ 
| ९, बह जो उस परम ब्रह्म को जानता हे वह उस में ही, लीन होजाता 
हैं। उसक कुल में ब्रह्म को न जानन वाला कोई उत्पन्न नहीं होता । बह पाप 
| ओर शोक से ऊपर होजाता हे, उसकी अविद्या की ws खुल जाती हे. ओर 
go वह अमर होजताहे | 
bi 


तदेतहृचाऽभ्युक्त क्रियावन्तः श्रोत्िया व्रह्मानष्ठाः। स्वयं Aaa एकार्पे 
श्रद्ध यन्तम्तेबामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधितरयेस्तु चीर्णम्‌ ॥ १०॥ 
१०. वेद भी कहने eae ब्रह्मविद्या केवल उन्हीं को वतलानी चाहिए 
जो संन्यास का मुण्डन संस्कार यथाथ रीति स पूरा करत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ, 
वेदवेत्ता, क्रियात्मक योगी ह. जो अपने हृदयों में ज्ञानस्वरूप परमात्मा का 
आहान करने हे, ओर जो सचाई और केवल सचाई से ही प्रेरित हुए हैं ।” 
AZAA मसबूषिरङ्कराः पुरोवाच नतदची्णब्रतोऽधीते | 
नमः परम RIVA नमः परम ऋषिभ्यः ॥ १५ ॥ 
११. अङ्गिरा ऋषि ने सच कहा हैं कि जिसमे उपर्युक्त योग्यता नहीं ह 
बह कभी ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता | दिव्य परम महर्षियों को 
नमस्कार È | 


AYR AT ---- ८ 
नोट--?. २, ५. इस मन्त्र का जो अर्थ दिया गया हे वह हमें ठीक प्रतीत नहीं 
होता । deere पसा चाहिये-“'उन में अपरा | ऋग्वेद. यजुर्वेद. सामवेद. 
अथववेदः शिक्षा, कल्प, व्याकरण. निरुक्त छन्द ओर ज्योतिय । ओर परा 
(बह) जिस से afari जाना जाता हे! यहां केवल अपरा में ऋग्वेदादि नहीं 
fey जा सकन, क्योंकि धंदा से ही परा विद्या का भी विकास हुआ हृ! इसका 
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अभिक समाधान ऋषि दयानस्द-प्रणीत श्रमोच्छेदन Go १५, १६ में देखिये । 
हमारी सम्मति में 'अपरा? के पच्चात gut विराम जाहिये ! इसका. ware 
से सम्बन्ध नहीं है। यहां तो ऋगादि सार वेदों के ओर शडडों के नामसाच 
दिये हैं। मन्त्र के अगले भाग में 'परा! विद्या का लक्षण किया हे और इसका 
ही पहले अर्थ समझना चाहिये | यह इस लिये भी सत्य: है कि पहले अर्थात 
चतुर्थ मन्त्र में विद्याक्रम में परा का पहले कथन किया है, यथा परा Saree 
च? इस प्रकार यहां से अपरा का अर्थ निकलता है, अर्थात्‌ जो परा नहीं, 
saa सांसारिक विद्या है। ओर 'अथ? इस लिये कहा है कि संसार की 
रुजनादि वा अपरा को जानने के पश्चात प्रा का ज्ञान होता है । 

१. २. १. इस मन्त्र का जो यह अर्थ कहा है क्रि “उनको (amii को) 
ऋषियों ने तीन संहिताओं में विभक्त किया” at यह ठीक नहीं । शङ्कर स्वामी 
ने “अथी विद्या वा त्रेतायुग' अर्थ किया है । हर्से यही कहना है कि स्पष्टार्थ ऐसे 
चाहिये - “थे कम्मे घता=त्रयी विद्या-चार वेदों से बहुत प्रकार से विस्तृत हैं । 

३. २. ९. इस मन्त्र में ब्रह्मेव भत्राति का अर्थ किया गया दे “उसमें ही 

Boy . e + नहीं 
लीन हो जाता है।” यह शब्दार्थ तो है नहीं, पर भावार्थ भी दूर का है | 
सत्यार्थ है इसका “ब्रह्म ही हो जाता है।” इस कथन से कोई हानि नहीं, 
क्योंकि भेद्वाद तो फिर भी बना ही रहता हे । उपनिषदू के इसी अन्त्र मे qà 
कहा गय हे कि “परमं ब्रह्म वेद” अर्थात्‌ जो परम ब्रह्म को जानता है। इस 
से क्या आया कि प्रघ ब्रह्म के जानने वाला ब्रह्म तो हो जाता है, परन्तु 
परम wa नहीं बनता । यहां ग्रह्मः-सहती शक्ति-आत्मा-्जीवात्मा है आरं 
परम ब्रह्म=पराकाष्ठा को प्रास महती शक्ति=परमेश्व र=्परमात्मा हें | Tea 
रण्यक चतुर्थाध्याय में agi ब्रह्म, चछुवें परमे aay में ब्रह्म शब्द का महान, 
= महान्‌ ne ह । to शिवशङ्कर छान्दोग्योपनिषद्भाष्य yo ४८८, ८९ 
शब्द a ` ` र्त 
ih शब्द समीक्षा करले हुप भवति का अर्थ gar से “जाता हं 

करते हैं । Ne los sal अच्युतानन्दजी ब्रह्मव भत्राति का अर्थ करते हे 

ह 7 j 
हिल Tant | पमाण इसका महाभाष्य और बृहदारण्यक उपनिषदू में 
oS 7 ह अहम वे आहण! | अथ य एतदक्षरं गारगि ! ne- 

SUSE BMA स ब्राह्मणः | 
३. २. १०. यहां ऋचा का अर्थ बेद नहीं चाहिये | यह अन्त्र चारों azt 

नहीं $ > ` € 7. अत a 
में नहीं | किसी पुराने ऋषि ने यह स्तुति गाई है, अत: इसे ऋचा कहा है। 
Wey 
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ओ ओडेम के 
 वद-वाक्य 


नम्बर ?. 
२८ दिसस्वर १८८६, 


QJ RIZA | 
वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌॥ ऋ०मं० १ Tor For] 


जो वायुमण्डल हमारी पृथ्वी को एक विशेष उञ्चाई तक चारों ओर से 
घेरे हुए है उस से बढ़ कर संसार में'और कोई भी वस्तु भगवान्‌ के उदार 
दान को दर्शाने बाळी नहीं | यह वाष्पमय आवरण लचकदार ओर साथ ही 
पतला सी है । हळकापन इसका विशेष गुण हे | इसी से यह हलके से हलके 
संक्षोभ से भी प्रभावित होजाता ca 

कल्पना फीजिए कि लोहे का एक बड़ा पिण्ड, एक ही दशा में, निइचेष्ट 
बड़ा है, और कल्पना कीजिए कि एक भारी पत्थर या ठोस गेन्द लोहे के इस 


, बेडौल पिण्ड पर फेंका गया है । देखिये कया परिणाम निकलता हे। आप देखेंगे 


कि ae बेडौल पिण्ड कैसी भद्दी तरह आवेग की आज्ञा का पालन करता है,वह 
Rarau पिण्ड टक्कर मारने वाले पत्थर की काय्यशक्ति के साथ सजीव होने 
के लिए केसी अनिच्छा से अपनी जडावस्था का परित्याग करता हे । ] जड़ 
पिण्ड और वायुमण्डल में कितना भारी भेद हे । वायु का प्रत्येक अणु, हलका 
और लचकदार होने के कारण,बाहर की सभी शक्तियों के इतनी जल्दी अधीन 
होजाता है, और, अपनी गतिशीलता के कारण, आवेग को अपने आप इतना 
बढ़ा देता है कि एक बहुत हळकी थरथराहट से भी यह वायु में अणुओं के 
उन्मुक्त मार्ग पर दौड़ने लगता है, यहां तक कि एक ओर अणु के साथ उसकी 
ताज़ा टक्कर लगती है! यह दूसरा अणु तत्काल उठ खडा.होता हैं ओर अपने 
काम पर चळ पड़ता है, मानो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था । इसरा अथु 
बहले अणु की आज्ञा का पालन करता है ओर 


इत्यादि । : सेकण्ड से अधिक नहीं) 


kas थोड़े से ही क्षण बीतने पर,(पांच या छ 


आंख झपकने में वायु के व्यापक महासागर का एक विशाल प्रान्त-कोई एक 
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२७२ गुरुदत्त छेखावली | | 


मील क्षेत्रफल ११०० फुट से ५ गुना रूम्वा प्रान्त--अतीव सुन्दर तरड्धें से भर 
जासा है । तनिक कल्पनः कीजिए कि वायु के अणु केसे शीघ्रश्माहक ओर सूक्ष्म 
हैं। क्या पड़ो की हलकी से हलकी फड़फड़ाहद ओर FAT शरीर 
रहने वाळा चुपचाप सांस कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो वायु के प्रान्ता | 

प्रान्तों को उत्कृष्ट तरड्रों से न भर दे | री ox 

इस प्रकार इस गतिशील वायु के हारा थरथराहटे एकाण्ड वेग के 

साथ आगे से आगे भेजी जाती हें। वायु के अणुओं के अहच्य कोशलूपूण नको 
वन जाते हैं। इन चित्रों का सोन्दय्थ अवर्णनीय होता हे । कचि इससखेन ने 

वास्तविक अवस्था का सच्चा चित्र इस प्रकार खींचा है-- 

“यह हो नेहीं सकता कि तुम बायु में अपनी छड़ी को छुमांओ ऑर 
बायु का ललाट सोन्द्य्य से परिपूण न होजाय। या तुम अपने चप्पूको झील 
में डुबाओ ओर तरङ्ग माला रूपी पद्यावळी न वन जाय ।” 

वायु के गतिशील wet के द्वारा ही फूलों की महक, इज्नों कीं सुगन्ध, 
और वस्तुओं की दुगध अतीव दूर देशों तक उड़ कर चली जाती है । इस से 
गति का एकरूपता तथा सुस्व॒रता के साथ मेल कराने वाली व्यापकता उत्पन्न 

` होती है । तो कया फिर विधाता की इस agua रचना के लिए हवा (एअर 


eh) जैसे भद्दे, निरथेक, अधूरे, और अस्पष्ट नाम की अपेक्षा एक हलका, 


ål १ 
st 3 


गतिशील, थरथराइटो को आगे पहुँचाने वाला, दुगीन्धों को इ्टाकर ले 


x 


जाने बाळा माध्यम अच्छा ओर ठीक नाम नहीं ? वेदिक शब्द वाय, जिस 
के साथ ऊपर दिया मंत्र आरम्भ होता हे,-ठीक बही अर्थ देता हे, जो ऊपर 
की पंक्ति में मोटे टाइप में छपे हें Me 

हमने देख लिया कि जिन agat से वायु बना हे उनके भोतिक ana- 
गुण कया हैं। अव हमे विचार करना हे कि ये क्या क्या हृद्य-चमत्कार पेदा 
करते हैं | एृथ्यी एर पड़ने चाळी ay की किरणें एथ्वी के स्तरों को गरम 
करती है, फिर से आगे अपनी समीपवर्ती बायु की हों को गरम करती हैं । 
वायु की यह तर्ह गरम होने पर हळकी होकर ऊपर चढ़ जाता हैं । इन गरम . 


*५ 


तर्हा के ऊपर चढ़ा जाने स जा शून्य उत्पन्न होता हे उसे मरने के लिए पवन 


| r | ॐ वायु नरुक्तका व चर भातु त; जिसका अथ Rea, धमय पदाथ बो उठकर 

|  छेजानां इं, या वाह से, जिसका अथ थरथराहटों को दूर तक पहुँचाना हे, az है। 

| ag सदा तरभा के रुप मं बहता रहत। है | दृष्टि अर अन्य रुपो के विस्तार का कारण है । 

| ag पाधि को हवा आदि भोजन देता है, आर वनस्पातियो तथा पशुओं में साग्य स्थिर रखता 
गी के 


| zi प्रताप स हमारा आर ब,की सभ का शब्द सुनाई देता है । 
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की उण्डी TE वहां शीघ्रता से पहुंचती हैं । वे भी. फिर गरम होकर ऊपर 
चढ़ जाती हे ओर वायु की Set ही और तर्हो के आगमन के लिए स्थान 
खाळी कर देती हैं ! इस प्रकार गरमी का एक तेज़ दौरा जारी रहता हे । इसी 


से दासु-प्रवाह उत्पन्न होते हैं। बहने वाळी सब हवाएं ठीक इसी प्रकार की 
होती हैं | ब्यापारी-हवाएं कहछाने वाळी उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी gard 


i 
इस्यी प्रकार उत्पन्न होती हैं 


geat के जो भाग विषुबरेखा के निकट हैं उन्हें दूसरे भागों की-अपेक्षा 
सूर्य का ताप सदा ही अधिक मिलता है । पृथ्वी के उस भागों को स्पर्श 
करने बाळे वायु के स्तर ऊपर उठते हैं, ओर गौर दृक्षिण से ठण्डा पवन . 
विडुवरेखा की ओर दोड़ने लगता है | यह पवन पृथ्वी की चक्कर की तरह 
घूमे खाली गति के साथ मिलकर उत्तर-पू्वी ओर दक्षिण-पूर्वी हवाओं को 
अन्मे देता है । अतएव, पहले तो, हम यह देखते हैं कि वायु सदेव घूमता रहता 
हे ओर लहरें उत्पन्न करके उन्हे सदा चलाता रहता हैं। इसलिए यह वायु 


(आयाहि) लहरों के रूप में सदा चलता रहता है । 


दूसरे, देखिए कि प्रकाश के चमत्कारो को परिवार्तित करने भें इसका 
soe प्रसाच È ! नाना सूर्या ओर तारों से आने बाला प्रकाश अन्ततः आकाश 
में बहुल ऊँचाई पर वायु के अत्यन्त सूक्ष्मीभूत स्तरों के साथ टकराता है ger 
से वायु में एवेश करते समय, प्रकाश की ये किरणें मुड जाती हैं, और वक्ती- 
भवन के कारण पक सुडे हुए मार्ग का अवलस्वन करती हैं । यदि चायु के 
Rad स्तर; जिनसे से इन किरणों को शुज़रना पड़ता है, एक जसे ही गरम 
होते, तो वायु के पहले स्तर के संसगे से एक वार मुड़ जाने पर प्रकाश की - 
किरण फिर वायु में सीधी ही चलती | परन्तु, भिन्न भिन्न तापों, अतएव, भिन्न 


‘Pra धनताओं वाले वायु के स्तरों को मिलने से यह यात्रा में पग पग पर थोडा 


थोड़ा Set होती जाती है, यहां तक कि ये किरणे सब बिचित्र aia प्रकार 
के अनन्त टेंढे मेढ़े cat से से होती हुए अन्ततः ऐहिक पदाथो तक, और हमारे 
नेत्री तक, पहुँच कर दृष्टि को उत्तेजित करती हैं। इष्टि के विषय को ये केसी 
अदूभुत रीति से विस्तृत और परिवर्तित कर देती हैं यह बात अब स्पष्ट हो. 
जायी | यहां तक कि अतीब सायिक रूप जिसे “argon” कहा जाता है. 

जो तस बालुकामय मरुस्थलो में पथिकों को प्रायः दिखाई देता हे, उसका कारण 
भी बायु के तप्त स्तरों के वने हुए असंख्य Tot पर प्रकाश का परावतंन और 
वक्नीसधन ही हे । अतएव यह वायु का ही प्रताप हे जो हम न केवल प्रछाश 
के स्रोत, सूच्ये, की दिशा में ही प्रत्युत शोष सव दिशाओं में भी देखनेमें समथ 
हैं। इस प्रकार यह हमारी दृष्टि के विषय को विस्तृत कर देता हे BNET 
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ऐसे मायिक दृश्य-चम्रत्कारों अथवा रूपों के दृष्टिगत होने का कारण भी चाथु 
ही है। इसलिए, हमारा वायुमण्डल वायु की तरङ्गे उत्पन्न करने के अतिरिक्त | 
हमारी दृष्टि की दूरी को बढ़ाता, और मरीचिका सरीखे रदय-चशत्कारो का 


> 


कारण है । तव ही हम ऊपर दिए वेदमन्त्र में दर्शता शब्द देखते हैं । इसका . 
अर्थ है दृष्टि तथा अन्य रूपों के विस्तार का कारण | च्या 
प्रकृति के प्रवंध में एक और अतीव महत्वपूर्ण भाग जो वायु लेता हे वह 
वनरुपतियों के प्रतिपालन और रक्षण का काम हे | वायु में कार्वानिक एसिड 
की एक विशेष मात्रा सदा ही विद्यमान रहती हैं | यह मात्रा चाहे कितनी ही 
` थोड़ी क्यों न हो पशु जगत्‌ और वनस्पति जगत में सास्य बनाए रखने के 
लिए पर्याप्त हे । दक्षा ओर पोधों के दारीरों का एक अत्यावश्यक भाग 
कार्बन हे । यह कार्बन वे सारी की सारी वायु से लेते हैं । dha के पत्तों में एक 
प्रकार का द्रव्य होता हे जिसे कोराफ़िल कहते हैं । Hite प्रकाश की | 
बिद्यमानता में वायु के कार्बानिक एसिड गेस को फाड़ डालता है। इस तोड़ 
फोड़ (पृथक्करण) से जो कावेन निकलता है उसे पोघे अपने अन्दर मिला लेते 
हैं ओर आक्सीजन छूटकर बाहर निकल जाती है। कार्बानिक एसिड से निकली 
हुई इस आक्सीजन से पशु सांस लेते हैं | जीवों के जीवन का आधार उनके 
शरीरों की गरमी है। जब तक यह गरमी वनी रहती है वे जीते रहते हैं। यह + | 7? 
गरमी पशु-दशरीर की काबेन के आकसीजन के स्राथ जलने से उत्पन्न होती है । | 
इस प्रकार सारे पशु सांस के साथ आकसीजन खाते ओर कार्बानिक एसिड | 
बाहर निकालते हैं, साथ ही सव पौधे कार्बानिक एसिड का कायेन अपने अन्दर 
सोख ठेते हें । इस प्रकार पशुओं ओर पौधों के बीच बायु मध्यम का काम 
देता है। इन्हीं कारणों से सभी पशुओं और पौधों का जीवन वायु के आश्रय 
है। वायु न केवल पशुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए ही आवश्यक है प्रत्युत 
यह इन दोनों श्रेणियों के बीच गतिझास्जविषयक समता बनाए. रखने के 
लिए भी आवश्यक है। वेद में सोम शब्द मिलता हे। इसका अर्थ है पृथ्वी से 
निकलने वाली कोई वस्तु पर विशेषतः यह नाम बनस्पति का है क्योंकि जिस | 
xe ower है उसी के आश्रय रहना इसके लिए अमिवाय्ये है । इसी 
se साम्रा अर्ताः तषां पाहि आया है। इसका अभिप्राय यह | 
। š कि वायुमण्डल पौधों को aa के लिए पवन और खाने के लिए भोजन > S 
4 देता है, ओर वनस्पतियो और पशुओं के बीच साम्य रखता हे । 
| Ao के TSAR पर विचार करते हुए ध्यान में रखने योग्य 
| नु "चाटन वाटा पशु कहा जाता lee सें सम्देह भी नहीं कि. 
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बोलने की शक्ति ही मनुष्य का एक वडी सीमा तक दूसरे पशुओं से भेद कराती 
हे । अब यह वाणी जोकि इन wat में, हमारे उत्कपे ओर सभ्यता का मूल है, 
अवश्य ही उच्चरित शब्दों की बनती है । यदि घायु न होता तो इन शब्दों से 
हम कुछ भी लाभ न उठा सकते | तब वायु भी शब्दों को लेजाने के लिए ऐक 
मध्यम है। यही संचाई ऊपर दिए मेजर के पिछले शब्दों Ao हवम-में 


aia की गई है, अर्थात्‌ यह हमारे. झब्दों और अन्य ध्वनियों को सुनाता है। 


नम्बर २. 
१३ जुलाई १८८६ 


जल की रचना । 
मित्र हुवे पूतद्षं वरुणं च रिशादसम्‌। थियं घताची साधन्ता॥ 


ऋण Ho १। सू० २। म० ७॥ . 


ऋग शब्द इन्यों के स्वसाबों, विशेषशुणों, और उन से उत्पन्न होने वाळी 
क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का सूचक है | इसीलिए इसका प्रयोग ऋग्वेद के 
fx हुआ है क्योंकि इस वेद का काम सब स्थूल पदार्थों के भौतिक, रखाय- 
निक और क्मोदयु्त विशेषजु्णो और प्रार्नातक द्र्व्यो के आध्यात्मिक गुणो 
छा धर्णन करना है। पदार्था के शान के अनन्तर उस शान का क्रियात्मक 
उपयोग है, क्‍योंकि सारे शान का कोई उद्देश हे और घह अन्त मनुष्य के लिए 
उसकी उपयोगिता È i अतणव ऋग्वेद के पञ्चाद्‌ यजुरवद आता है । यञ्च॒ का 


अश उपयोग है। आय्यो के पाठक्रम, अर्थात्‌ वेदों की ऋग ac यजु भें az 


इसी उदार और व्यावसायिक ( वैज्ञानिक ) शिक्षा के get सिद्धान्त पर 
आश्चित & | 

चेदों के विषय में आय्यों के इस भाव पर हमें हँस महीं देना चाहिए 
क्योंकि इस भाव को सत्य ठहराने के लिए gata कारण हैं । यह कोशे नूतन 
भाब नहीं । हिन्दुओं के पुराण भी जोकि वेदिक अथे और वेदिक आशय का 
qe और wa मोडतोड हैं, इसी भाव के पोषकं हैं J सारी. शिक्षा का उदार 
और ब्याबसायिक भागों में विशाळ और सावेच्रिक भेद पौराणिक qaer 
मे ain yer दिया गया है | वाकी सय वस्तुओं की तरह इसे खुकेड कर 
woe विचार फा एक सकीण ओर मुढ्विश्वलसूछक चन बना दिया गया 
द्वे । उदार और व्यावसायिक विद्याओं af ashen पाठय पुस्तकें स्स्मी 
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जाने के स्थान में वेंदे अब केवल घास्मिक विचार की aka wad जा 
रहे हैं । मनुष्य-प्रकति की से arta प्रद्त्तियों का पथग्रदर्शक नियम 
स्वीकृत होने के स्थान में वे अब विशेष मतों और सिद्धान्तों के पर्याय माने जा 
रहे हें! यही हाल ऋण और यजुर्वेद का है| फिर मी आययौ के विचार और 
बुद्धि के इस विकृत अवशिष्टांश में--पॉराणिक देवमाळा सें-वेदो को नण 
और ag अर्थात्‌ उदार ओर व्यावसायिक मे बॉट भक्तिसच के साथ खुरक्षित 
पड़ी है । ऋण का तात्पये अब विविध देवताओं ओर देवियों के बर्णन और 

= स्तोत्रों ट्र > w Le Cos Af ~~ 
स्तुति के गीतों ओर स्तोत्रों का सग्रह है, और यजु का अर्थ धार्मिक विधियों 
के आयश्यक भाग, अर्थात्‌ अनुष्ठान, में बोले जाने बाले मंत्र होरहा हे। जिम्हे 


~ 


आज कल विद्वान्‌ कहा जाता है उन का यही मत है । 


फिर मी हमें मौलिक मेद को बिलकुल ही ye च जाना चाहिए | इसके 

- अम्दर बहुत कुछ ऐसा हे जो इसे बनाए रखने की सिफारश करता हे । इस 

लेख के आरस्म में जो वेद मंत्र दिया गया हे वह ऋग्वेद के दूसरे सूक्त का है | 

gag के बिषय में आय्यों का जो मत हे उसे सत्य उहराने के लिए ही यह 

नमूने के तौर पर sga किया गया है! यह मेत्र उस रीति शा क्रम [सिये] 

का ada करता हे जिस से प्रसिद्ध द्रव, अथोत जल, दो और पदार्था S 
.छर्ताचम साघन्त) के संयोग से बनाया जा सकता है । प।भन्त शब्द द्विव 

खन है। इसलिए यह इस दात का सूचक है कि दों सूळ पदार्थ मिलकर ही 

जल बबाते हैं | इस मंत्र के अनुसार, वे दो भूछ पदार्थ कोन कौन से हैं इस 

वात का निश्चय. करना कुछ कम महत्व की बात नहीं । उन दो एंदार्थों को 

प्रकट करने के लिए [पत्र और वर्ण का प्रयोग हुआ है | 


> 3 A 


Teese का पहला उदार अर्थ मापने बाळा है। यही नाम उस पदार्थ का 


A 
è जो माप या मान-वस्तु का काम देता हे । यह घनता या सूल्य का,मापक है | 
| Tay का दूसरा अथ “सहकारी” हे । इस मन्न में मित्र को वरुण | का ae 


# अमिचिमिश्वरिभ्य: क्र: । उण० ४ | ५६४ ॥ इस सूत्र के अनुसार मित्र शब्द सिं 
ag के साथ उणादि प्रत्यय क्र लगाने से बनता है | इसका अर्थ. हैं मिनोति oq करोति 
i a RNS लिए A हद R 
मित्रः, अथीत्‌ जो सापता है या दूसरे को मापन के लिए आदे का काम देता है | 
5 $ फ्रि fang के पांचवे अध्याय, चैथि प्रकरण म मित्र इतिषदेङ्गीमक्षमंटितम्‌ मिलता 
CA AMG वेद का कोश हे । इस लिए मित्र का अथ दे चह जो द का स Zea है । 
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कारी बताया गया है। यह बताया जायगा कि वरुण किस तरह आक्सीजन i 
गेल को पकट करवा X | अच यह वात हश कोई जानता है कि मूल पदार्थों 
हाइड्ांमच न॑ कवळ सब से हलका ही है, न केवळ monovalent ही है, प्रत्यत 


इस में आकसी जन के लिए sag प्रीति भी हैं | इसलिए इसे दरण का सह- 


वह भर हाइड्रोजन वास्तव में एक ही पदार्थ हे । उदाहरणार्थ, वेद के अनेक 
wet से [त्र और उदान तुल्याथेवाचक हैं | और उदान का विशेषगुण 


नुर 


SOMA या ऊपर उठाने की शक्ति हे 
दूसरा मूल पदार्थ, जिस के साथ हमारा सम्बन्ध है, वरुण हें । वरुण 
बह पदार्थे हे जो सब के लिफ ग्रहणीय है | यह बह घूळ-पदार्थ हे जिस की 
प्रत्येक प्राणयारी को जीवित रहने के लिए आवद्यकता है । इसका प्रसिद्ध 
ए रिशादूः है, अर्थात्‌ यह सव नीच धातुओं को खा जाता या जंग लगा देता 
है; यह सब हड्डियों आदि को जळाता है, ओर शरीरशास्त्र की रीति से लह को 
जलाकर इसे IE करता और इस प्रकार शरीर को जीचत रखता है । यही 
गुण हैं जिन से साधारणतः बरुण पहचाना जाता है, पर यहां इसे विशेष तोर 
पर Raps; ae से'चिरूपित किया गया है। कोई भी व्यक्ति यह कहने में 
गळती नहीं कर सकता कि जिस पदार्थ को ऐसी स्पष्ट रीति से निरूपित किया 
राया हे बह आळसीजन गेस हे 
a मो 
भत्र में एक ओर दाब्द पूतदक्षम आया हे। पूत का अर्थ पवित्र भोर 
मलिनताओं से रहित xt दक्ष कहते हैं शक्ति को। पूतदक्षम का अर्थ पवित्र 
= ~ x yA ~ 
ओर गमनशील शक्ति बाळा पदार्थ हुआ । और कोन पेसा व्यक्ति है जो गेसो 
A + 
के गतिधिज्ञान-सम्बन्धी नियम को जानता दहो और “फिर पूत दक्षम्‌ सें एक 
अतीच ai की हुई गेस के विशेष गुण न देख सके ? 
सारे मंत्र का अर्थ इस प्रकार है-जो व्यक्ति दो पदार्था, के संयोग से 
जल बनाना aigar है उसे चाहिए कि बहुत गरम का- हुई हाईड्रोजन ओर 
रिशाद धस्स वाळी आकसीजन गेस ले, अर दोनों को मिळाकर जल चना ले | 
निस्सन्देह, यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होगी कि जिस समय जळ की 


ऋ दृ धातु का अथे स्वीकार करना है, कवृदार्रभ्य उनन्‌ ३ । ५३ ॥ इस धातु के साथ 
उणादि प्रत्यय का उनन्‌ लगाने से वरुण वना हँ | इस लिए इसका अर्थ है--जों सब के लिए 


ग्रहर्णाय हें या जो सब को चाहता है | 
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€ . A. < n a 9 
& आर जगति के हो कण-कण मं॥शान्ति कीजिए॥ $ 


च्छट yeas लेखाषळी | | 
ee mn ie sie wine रिक TAT a as SIs a MM ७ >० ७००५० एन Ys i 
रचना पर केवेंडिश ने अफ्ला प्रयोग किया, जिस समय पश्चिम के तश्ववेत्ताओं | 
को आव्हलीजन ओर फलोजिस्टन मालूम हुए उसके बहुत काळ पहले जल छी | 
रचना का वास्तविक तत्त्छक्षान वेदों में लिखा हुआ था और कदाचित्‌ पूर्य के अनेक | 
तत्त्वयेता इसे जानते थे | 
हमारे पाठकों में से कोई यह कल्पना न कर ले, कि बेद मत्र की ऊपर. | € 
दी हुई ब्याख्या लेखक के मस्तिष्क की केवळ काल्पनिक उपज हे । वास्तव Here | 
व्याख्या वेदों के पहले-से-मौजूद भाष्यों के आधार पर की गई है। क्या प्राचीन 
भाष्यों और क्या स्वामी दयानन्द के भाष्य में बहुत कुछ पेसा सामग्री है जो | 
सय मंत्रों के पेले ही अर्थ सुझाता है। डों शम ॥ | 
द | 
60 f 69 
| शान्ति प्राथना $ | 
१ गानत काजए पभ ोलभुवन H | | ९ | 
0 जल में थल में और गगन में , 9 | 
९) ग्रन्तरिक्ष में अग्नि पवन में। fen 
9 ग्रौपधि वनस्पति वन-उपबन में , $ | 
0 मकल विश्‍व में जड़-चतन में ॥शान्ति कीजिए।। 9 | 
® ब्राह्मण के उपदेश वचन में, o | 
= ~ त्री | i 
| क्षत्रिय के द्वाग हो रण में। 9 
' वेश्यजनो के होवे धन में, 9 
| $ ओर Us के हो चरणन में ॥शान्ति कीजिए॥ 9 
| rs शान्ति राष्ट्र निर्माण सुजन मे, Q 
| 9 नगर ग्राम में और भवन में, Ro fa 
| जीव मात्र के तन में मन में , १ 
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नम्बर ३. 
शृद्रस्थ्‌ । 
57 थ्‌ NA ञ्ह ee N i 
Techs [वषयपर Alas के पहल मण्डल, १० न 
री; सूत्त th कें N दू व ओर ER i, Le 
५०वें सूक्त के पहले, दूसरे, ओर तीसरे मंत्र 
aS A ठ्य Ẹ [ 
का वज्ञानक व्याख्या | 
उदुसं जातवेदसे देवे वहन्ति केदवः । हश विश्वाय azia ॥१॥ 

गृहस्थाश्रम के Pert पर ऋग्वेद के पचासवं सूक्त के कुछ मंत्रों की 
व्याख्या आरम्भ करने के पहले, में उन प्राचीन ऋषियों के साथ न्याय करते 
हुए, जो उस काल में रहते थे जब कि, जितना इस समय बायबल, ज़िन्दावस्था, 
और कुरान का पूजन होता है उससे अधिक सरल, निर्व्याज, और यथाथ रीति 
से खेद का पूजन होता था ओर जब कि उसका अधिक ठीक अर्थ समझा जाता 
था, हां उन्हीं ऋषियों के साथ न्याय करते हुए यह कह देना चाहता हूं कि 
aR की अनेक परिस्फुट और अधिक गहन शक्तियां उनके मनो के लिए 
सीढ़ियां थीं जिनकेःारा कि वे भौतिक पदार्थों की निचली गहरांइयो से 
दिव्य ध्यान को स्वर्गीय ऊंचाइयों तक चढते थे। उनका विचार भोतिक 
शक्तियों के सोपान पर सुपरिचित रीति से चढ़ता रहता था यहां तक कि उसे 
दिव्य सत्ता की झलक इष्टिगोचश्हो जाती थी | इस प्रकार प्राप्त be gt 
प्रकाश के साथ पुष्ट होकर बह उसी मागे से वापस लौट आता था ओर ३ 
आइयों, अर्थात सारी मानव-जाती को उस उदारता का साग देता था । में 
कहता हे कि जब कि में इस स्वर में बोळ रहा है म आपने निज के अनिश्चित, 
अनियत भावों, अपनी चचल और सकीण कल्पना की फुसफुसाहदों का प्रकाश 
नहीं कर रहा । जातीय अभिमान, पक्षपात, या रिवाज की वेदी पर .बलिदान 
रूप से कोई राधा के शब्द नहीं । प्रत्युत इसमें सन्देह नहीं कि जो उच्च जीवन 
“ऋषि बिताया करते थे उनका यह निर्व्याज पर अधूरा m है गप 

z i—afa a ओर अङ्किरा- 
रम्भ में होने वाळे चार ऋषियों-अग्नि, वायु, आदित्या आए अ 

के आरम्भ में होने व ले से मरी ER es 
सानुसार इन ऋषियों की मनः शक्तियां aa के we 
को चकरा देने वाली उँचाइयां जिन पर विना किसी oe feat 
विचार चढ़ा करते थे, टेढे AR गोरख T k से उनकी a a 
और gra होने के स्थान में प्रयल से फण और प्रसन्न होकर क 
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एकता का पता लगाया करती थीं, ये एसी सचाइयां हैं जिनको हम-शसम्यला 
के युग, sated शताब्दि के मुग्ध दुळारे-अनात्सवादी विज्ञान की गोद में पले 
हुए, ओर युक्ति ओर अनुमान की कठिन शीतियों द्वारा आविष्कृत तथा जुदा 
जुदा सचाइयों के कोयलामय भोजन और घटना प्रधान कल्पनाओं wre पलि- 
ज्ञाओं के शोरामय खाद्यों डारा आश्रित भारी मारी सचाइयों के दूध से पोषित 
दुलारे-सुगमता से समझ नहीं सकते | इन ऋषियों की सत्यानुरागिनी, काव्य 
प्रेमी, और सोन्द्य्ये-प्रशेसक प्रति आधुनिक लोगों के लक्ष्मीपूजक, व्यावहा- 
रिक, डप्योग-प्रशंसक, ओर कठोर मनो से बहुत भिन्न थी! तब, कोई आश्य र्म 
की बात नहीं जो कि इस खोज और उद्योगिता के युग में हम वैदिक ज्ञान के 
इतने थोड़े इसतिकार पाते हैं । सांप्रदायिक सूखे ओर धार्म्मिक पक्षपात का 
चदामा लगाने वाले सचाई को इसके अनुगास्रियों या भक्तों की सख्या से सापते 
हैं। अतएव इंसाई छोग कह सकते हैं कि ससार में हमारी wa बढ़ी हुई संख्या 
इस बात का प्रमाण है कि इसाई मत ही एक ऐसा विधान है जिसके सारे 
ससार में Gea की परमेश्वर ने व्यवसा की है । पर वैदिक संचाई की घात 
इससे सवेथा fix है । यह सचाई नित्य हे । यह अन्य मतों की तरह आज 
या कल की उत्पत्ति नहीं । वैदिक रूचाई का प्रमाण इसके बढ़ने ओर फेलने 
की शक्ति नहीं प्रत्युत इसकी आज और कळ एक समान बना रहने की अन्त- 
निरू शक्ति है । “मनुष्य और समाजे, पेथ ओर सम्प्रदाय ससार के दिवस 
की केवल नश्वर चीज़ें हे । वज्र की चिटान पर ऊँची बैठी हुए सचाई ही नित्य 
ओर श्रेष्ठ है ।” 
जगदीश्वर और प्रकृति की यही सचाई आदि चार ऋषियों को समझने 
के लिए दी गई थी । हमारी देवशान से शल्य आंखें चाहे इधर उधर, fara: 
से बनस्पतियों तक और वनस्पतियों से मनुष्यों तक एकला Seat फिर और 
उन्ह इसमें सफलता न हो; पर उन चार ऋषियों के देवज्ञान-प्राप्त मल प्रत्येक 
पदार्थ भें दिव्य मन की एकता को देख सकते थे । खनिज पदार्थ, तरनस्पतियां, 
और पशु सब उनके लिए पक पुस्तक के समान थे जिसमे कि उन्हें केवल पर- 
मेश्वर की शेक्ति,-न्याय, ओर प्रश्मा का ही पाठ पढ़ने को मिलता था | ईश्वरीय 
शान की उच्यता के कारण उनके मानसिक नेत्रो के सामने प्रकृतिचित्र-सदुर 
भविष्य SA सस्थाओं, सिद्धियो, ओर आकांक्षाओं के चित्र-पहले से आ 
उपस्थित थे, ओर इन सब मे वे परम पिता की अन्तरात्मा को पैतृक चिन्ता 
के साथ अपनी सन्तान के APS ओर आनम्द के लिए सनातन gge पर 
विचार करता हुआ देखते थे । पाठक, एक बार कल्पना कीजिण कि आप ce 
उन्नत अवस्था मे हैं । तब ही आप Stem मंत्रों का गहरा अर्थ समझाने ओर 
ग्रहण करने के योग्य होंगे | यह गहरा ad सव कहीं MARAR है। सेर और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


im 
if N 


न 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Zea | 
Bee i २५१ 


SS ee > —S ee 


मंत्र के बीच एक qe और बहुत श्रेष्ठ शङ्का है। यह केवल ऐसी अभ्युदय 
की घड़ियीं मे ही देखी जा सकती है। j ग 
‘ हमसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आन्तरिक का समझना सदा 
अधिक कठिन होता है । आधुनिक पण्डित, जिसकी इन्द्रियों की शक्तियां 
सातिक दृद्य-चमत्कारों में पैदा होने वाले परिवतेनों और रूपों को घ्यानपूवेक 
देखने के लिए सिधाई गई हैं, चाहे मंत्र और मंत्र के बीच कोई सम्बंध और 
संगति न देखे | उसे वेद as ही उन जळग अलग प्रार्थनाओं का संग्रह माळूम 
हो जो कि वायु ओर वर्षा आदि प्रकृति की शक्तियों को देवता समझ कर उन 
के सामने की गई थीं। लेकिन एकब्सब्वे और सोच्यम जिक्षाखु के लिए, जो मेरी 
ऊपर aaa उन्नत अवस्था में प्रविष्ट हो चुका है, wat के अन्वय में बह युक्ति 
सिद्ध संगति और दाशेनिक परस्परा पाहे जाती है जिसे केवल ईश्वरीय ही 
कदा जा सकता है । वेदों का अध्ययन aH उसी भाव से करना चाहिए जिस 
का नमूना ५०वां सूक उपस्थित करता है | 
a पहले कह चुका हुँ कि ऋषियों के मतानुसार ब्रह्माण्ड एक सीढ़ी है 
जिलके साथ साथ देवज्ञान, प्राप्त मन, इंश्वर-चिन्तन तक चढ़ता है। ऋग्वेद के 
५०वें सूक के इस मंज का विषय ठीक यही है । 
aad रात्रि में जब कि वर्षा होरही थी ओर अन्घेरी चल रही थी, 
निःदाव्दता और गहरी निद्रा के समय एक चोर एक शान्त परिवार के धना- 
गार में प्रविष्ट हुआ. और Wa बहुमूल्य रल्ल ओर सम्पत्ति चुरा ले गया । माल. 
पाने की खुशी में बह बीस मील गीली भूमि पर ही वापस दौड़ आया । वहां 
आकर वह समझने लगा कि अब मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं । पर waa 
हुआ, और घर का स्वामी जागा। उसे अपने घर की चोरी का एता छगा | 
निभयता और स्थिरता के साथ, पर शान्तचित्त होकर, वह चोर के पाद-चिह्गों 
पर चरू पड़ा, और दाने: शनेः परन्तु निश्चित रूप से समागमस्थाम पर जा 
' पहुंचा, और उसने चोर को चुरा हुए धन सहित पकड़ लिया | यह एक डप- 
मिति मात्र है। मुझे चोरी और सम्पत्ति से काम नहीं । मेरा सम्बन्ध, किसी 


` चोर के पाद Prat से नहीं, प्रत्युत ब्रह्माण्ड के आकार पर वने हुए स्रष्टा के 


पादचिहों से हे । बह बुद्धिमान जिस ने अपनी बुद्धि को विश्वजनीन 
शुभेच्छा से प्रकाशित कर लिया है, (सजोषा धीराः) जो आदे कारण 


को TRAY क्रने पर झुका हुआ है, बह अपनी खोज आरम्भ करता 
है ओर सनै: atk, पर हदता से, प्रकृति के alte की ओर चळता हुआ TSH 
भ्कर पर ज्ञा कर ठहर जाता दे । बहां, कुडि की RG और वेध काये- 


ue 
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शक्तियां ठण्डी होकर तूत होजाती हैं, ओर इस ae पाये हुए खजाने छा 
उफ्सोग करती हुई शान्त विश्राम में लेट जाती हैं। ऐसे मन के लिए इस विश्व 
के Apa भिन्न पदार्थ क्या हैं ? वे जगदीश के पादचिद्द हैं, थे बुद्धि at द्व्यि 
किरणों के अपने कम्मे-माग के साथ साथ बनाए हुए निशान हैं | जेसाकि ae 
अत्र में वर्णित है वे ठीक वैसे ही (केतवः) झण्डे, मार्ग को दिखलाने बाली 
बलिया, और घाट के निशान हें जो एक स्वर के साथ उस (त्वम) को fra- 
ळाते हैं जिस से कि सारा ज्ञान (जातवेदसम) निकला | बह (देवर) सना- 
aa qa है जो aia चमकता रहता है। उसी के कारण हम विश्व के शस 
महान्‌ स्वैदिग्दशक चित्र को देखते हैं (ee fata eA) | भौतिक ब्रह्मांड 
के सूट्य की भी यही अवस्था हे | क्या तुम प्रकृति की चित्रविचित्र वस्तुओं को 
देखना चाहते हो ? तब अन्तरिक्ष के चमत्कारो के बीच खेलने. वाली सूच्ये 
की रद्मियो का अध्ययन करो, और देखो कि वे तुम्हें कहां लेजाती हें । वे हमें 
सूर्ये के गोले तक लेजाती हैं । वास्तव में; जो कुछ हमें दिखाई देता हे उसका 
कारण यही सूर्य है, क्योंकि न केवल नक्षत्रों का उपादान et GE से निकला 
है प्रत्युत स्वयम. वह प्रकाश भी, जो नाना वर्णी और नाना रूपों वाले भौलिक्क 
पदार्थों के अस्तित्व को हम पर प्रकाशित करता है, सूर्य को ही अपना स्रोत 
उद्भव बता रहा है | तो क्या तुम फिर विश्वद्शेव Re चाहते हो ? तब, 
ध्यानपूर्वक देखो कि विश्व तुम्हें नक्षत्र-जगत्‌ के चमत्कार-सूय्य-की ओर 
संकेत करता है | कया तुम अपने नरर जीवन के दिन शाश्वत आनन्द ओर 
शान्ति के साथ भोगना चाहते हो ? तब, ध्यानपूवेक देखो फि संसार का 
सारा ga विवाह की, गृहस्थ की, पवित्र संस्था की ओर संकेत करता है । 
केवळ इसी संस्था से tem, was, Safes, ओर सन्तानोचित प्रेम ठण्डा 
होकर after होजाता है, क्योंकि केबल प्रचि, यथाथ, प्रेमपूणे, और विवेक 
के साथ किए गए विवादों से ही संसार में gel सन्तान पेदा होसकली है ! 
वैदिक मंत्र का यही तिहरा आशय है । यह परमेश्वर को सारे कारणत्व का, 
eu को सारे नक्षेत्र-जगत्‌ ओर उसके वर्णसम्बन्धी चमत्कार का, और निमेळ, 
युक्तिसङ्गत, ओर आध्यात्मिक शरीरशास्त्र के आधार पर ठहरी हुई विवाह 
छी पवित्र संस्था को पृथ्वी पर सारे सुख ओर आनन्द का स्रोत बताता है । 


अप से तायवो यथा नक्षत्रा पंसक्तमिः । सराय ATANA ॥ ₹ ॥ 
अब में उसी सूक्त के दूसरे मंत्र पर आता हूँ । में कह चुका हूँ कि इस 
मत्येछोक से आनन्द की प्राप्ति विवाह की पवित्र ओर स्वगीय विधि को ठीक 
तौर पर पूरा करने से ही होसकती है । इस विषय पर यहां लम्बा ater 
लिखे का मुझे प्रयोजन नहीं | यही जतला देना अच्छा होगा कि अन्य रीति 
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से हमारे समाज को पुनर्जीवित करने के सब यत्न hoge मात्र | 
कया तुस कभी आशा कर सकते हो कि माता पिता के अश्वाभाषिफ हठ शे 
वाधित होकर लड़का और लड़की के अस्वाभाविक आयु में किए जाने वाले 


वतेमान विवाहों से वीर, स्वामी-सरश, प्रतिभाशाली सन्तान पैदा हो सकती 
है ? ऐसी आशा रखना असस्भव के सम्भव होने की आशा रखना है । विद्या 
और उपदेश, शिक्षा और संगति,मलुष्य के वाह्य चरित्र को ढाल सकते हैं. 
पर इनका अधिक गहरे और अधिक स्थायी चरित्र पर, पैठक यह ner 
विषयक चरित्र पर, जोकि हमारे रक्त के साथ बहता है, जिसका हमने अपनी 
माताओं के दूध के साथ पान किया हे, जिसको हमने अपनी अस्थियों और 
नाड़ियों के साथ अपने लहू और मांस के साथ माता पिता से प्राप्त किया है, 
कुछ असर नहीं होता । इसलिए, विश्वास करो कि हमारे समाज में जो 
खराबी हे उसका सच्या औषध शरीरशास्त्र सस्वंधी इलाज है । यह इलाज 
मजबूर होकर, और आवेग के वशीभूत होकर किए गए व्यावहारिक विवाह 
के स्थान में पवित्र, युक्ति-सगत, और यथाथ ठिवाह की ईश्वरीय आज्ञा के 
पालन करने का आदेश देकर हमारी समाज के रोग की जड़ को कारता, 

और व्यक्ति और समाज को उनके जन्म से ही ढालने की प्रतिज्ञा करता है । 

अच्छा तो फिर विवाह का नियम क्या है; वह कौन सा आचरण है जिस से 

समाज को स्वास्थ्य ओर सुख की प्राप्ति हो सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर 


प्रकृति के अविनाशी ईश्वरीय नियमों में अङ्कित है । आकाश में तारि- 
काओं की सेना ( नक्षत्राः) को, ग आता से लढे हुए 
वायुमण्डल के समुद्र ( तायवः ) को ध्यानएर्पक देखो। वे 


किस नियम का पालन कर रहे हैं ? जो इश्य-चमत्कार वे उपस्थित 
करते हैं उनके अनुवतेन में क्या वे नियमनिष्ठ नहीं ? प्रत्येक २४ घण्टों के बाद, 
यथाक्रम, आकाशस्थ तारागण का रात्रि से ( यंत्यक्तमिः ) सयोग होता है, 
यथाक्रम २४ में १२ घण्टों के लिए ( सूराय विश्वचक्षसे ) खूय्ये के सहवास. 
से इनका वियोग होता है । विवाहित लोगों छो इस से शिक्षा मिळती हे ) 
उन्ह एस पर fear करके अपने लिप पुण्यशीलता का मागे निकाल लेना 
चाहिए | अब, इस घायुमण्डल के आवरण का अध्ययन कीजिए । यह किस 
नियम के अधीन है ? यथाक्रम प्रतिवषे के उपरान्त जल बरसाने वाळा मानसून 
वायु बहता हे, यथाक्रम छः मास तक wart एक ही दिशा में खरती रहती 
हैं। विवादित छी फुलके के fox ये झक शिक्षा दे रदी दें । रझा यह दे कि 
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जिस प्रकार तारामय आकाश प्रत्येक १२ त्रण्डों के लिए अपने आपको सूय्य 
के प्रकाश से अलग कर लेता है, उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष भी द्नि 
काल में एक दूसरे से अलग अलग रहै | उन के लिए दूसरी शिक्षा यह है कि 
जिस प्रकार दिन और रात, व्यापारी, हवाएँ और वर्षा लने बाळी emit अपने 
अनुवर्तन के नियतकालिक नियमों का पालन करती हैं वैसे ही वे भी ऋतुगामी 
हों । यदि इन नियमों का यलपूर्वक पालन किया जाए तो ware में अपू 
आनन्द और स्वास्थ्य का संचार हो जायगा । निवास के लिए यह yedi णक 
सुन्दर वाटिका बन जायगी । यह मुसलमानों के वहिइत (स्वगे ) या इसाइयों 
के नन्दनवन ( पेराडाईज़ ) से, भी, ( जिस में सव कहां सोने का ही कठोर 
फश बघा है, और कठोरता से थक कर आराम लेने के लिए कोई कोमल गद्दी 
नहीं ) अधिक मनोहर और अकल्पित हो जायगी | इस स्वाभाविक, आध्या- 
त्मिक, और शरीरशास्त्र के अनुकूल विवाह के साथ उन पाशविक विवाहों की 
तुलना करो जो अगणित संख्या में प्रतिदिन हमारे देश में होते हैं, ओर 
जिन पर हमारे सुधारकों को न हँसी ही आती है ओर न उन्हें कभी ध्यान 
ही आता है । मैं अपने-सदशा ६न्द्रियों वाले एक जीव को संसार में लाने से 
वद्कर भारी ओर कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझता | कितने व्यक्ति हें जो इस 
उत्तरदायता का अनुभव करते हैं ? कितने थोड़े बच्चे हें जिन को माता पिता 
ने स्वेच्छानुसार, जान वूझकर, विवेकपूयिक ter किया हे ? कितने बच्चे 
कामाग्नि, ध आवेग, ओर आकस्मिक समागम का फळ हें ? यह बाते हमारे 
अनेक कोमल-प्रकति पाठकों को चाहे अस्छील मालूम हों, पर. मनुष्य-प्रकृति 
का प्रत्येक भाग पवित्र हे । यह चाहता हे कि प्रत्येक दिशा में इस के नियमों 
का पालन हो । यह किसी पंथ या व्यक्तित्व का समान नहीं करता | इसलिए 
हमे ऋतुगामी होने का नियम सीखना चाहिए और उस . सुखका अनुभव 
करना चाहिए जोकि इन मंत्रों में वणित ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमारे 
लिए रखा हुआ है। 

“% चाहता & कि विवाह के इस विषय को छोड़ने के पहले अपने पाठकों 
के मन पर एक ओर सचाई अङ्कित कर दूँ । यह सचाई कुछ कम महत्व की 
नहीं, इस सूक्त के तीसरे मंत्र का विषय यही है। वेदों के मधुर स्वरों के सिवा 
और कौनसी भाषा इस सचार को पर्यास रीति से प्रकट कर सकती है ? मेत्र 
के शब्द ये हैं-- 

TEMA केतवों विरश्ययों जनों अनु | 
ray अग्रयो यथा ॥ ३ ॥ 


a ware Rory पर बात खीत करना नहीं eet परन्तु सादी प्रकृति 
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aam zi साई सब एक ही नमूने की.हे | उत्क्रम के लिए क्षमा चाहता i i 
विज्ञानियों का Rusa है, और निस्सन्देह यह विश्वास सुनिश्चित कारणों 
पर है, कि प्रकाश और ताप दोनों एक दूसरे के सनातन सहकारी हैं । इन मे 
से प्रत्येक के भीतर दूसरे को आविभूत करने की शक्ति, सार, और तत्त्व 
विद्यमान हैं | दोनों ही गति हैं | दोनों ही थरथराहरटें हैं पर उनके कम्पन के वेग 
भिन्न भिन्न हैं । कंपन एक ही मांध्यम में होते हैं । प्रकाश में प्रतिफलित होने 
व्ही क्षमता हे [यही बात ताप की है| प्रकाश में घ्रविभवन की सामथ्ये है | 
यही लामथ्य ताप में भी है । ताप पशु-शरीर में जीवन को बनाए रखता है | 
प्रकाश वनस्पतियों के जीवन का आधार है । ताप भाफ का वायुमण्डल पैदा 
करता हैं | प्रकाश भाफ के बने बादलों को वर्षा के रूप में मेदानों पर गिराता 
है para और प्रकाश प्रकृति भे व्योहे इए साथी हैं ताप गरम हे और प्रकाश 
उण्डा और तरोताज़गी देने वाला È । ताप ओर प्रकाश शरीर का प्रणय और 
जीवन हैं । वे प्रकृति में एक दूसरे के साथी और Couplements È । Tet का 
समुज्ज्वल खेल जो प्रकाश हमें दिखाता हे बह ताप द्वारा उत्पन्न होने वाले वैसे 
ही महत्वपूर्ण आणविक ओर रसायनिक परिवतंनों से कुछ कम अद्भुत नहीं | 
किसी वस्तु को गरम करके तुम उसे तापोज्ज्वल दशा में ला सकते हो यहां 


-लक्क कि बह जलने लगती हे । समीचीन उपायों से तुम प्रकाश को पकड़ कर 


उस सें अपली चीजे गरम करा सकते हो, बल्कि, यदि ज़रूरत हो तो, उन्हें 
seat भी सकते हो । पर देखो वे अपने साझे खोत, सूय्य, से केसे निकलते 
हैं । घे जोड़ा जोड़ा चलते हैं। सूर्य्यं की गरमी देने वाली किरणों को वेद मंत्र में 
ञ्राजन्तो अग्नयाः कहा गया है | प्रकाश निकालने वाली, रङ्ग देने वाली चित्र 
fafaa किरणों के लिए बेद मंत्र में रसम यो केतवः शब्द आया हे । केसी सुन्द- 
रता से वे एक दूसरे के साथ मिली हुई हें । एक दूसरी का आलिङ्गन करती 
हुई ये गरमी पहुँचाने वाली. तथा वर्णसम्बन्धी किरणें सूर्य्यं से दौड़ती हें और 
agag अन्तरिक्ष में से करोड़ों मीलों की यात्रा के बाद पृथ्वी पर गिर कर 
जीवन को उष्ण और सोई हुई बुद्धि को उद्धासित करती हें । सगर्वं विज्ञानी 
किरणों के इत आपस में मिले हुए, आपश में गाढ़ आलिङ्गन किए हुए, और 
एक दूसरे से सम्बन्ध वैवाहिक जोड़ों को भले ही आयोडीन की साफियों 
(फिळटरों). और फटकड़ी के घोलों (सोल्यूशनों) द्वारा छान कर अलग अलग 
कर सकने की डींग मारे, पर उनके सम्बन्ध का पूर्ण वियोग, उनका एक का 
sat से सर्वथा पृथळ होजाना कभी सम्भब नहीं | आओ हम इस से शिक्षा 
Š । चेद मंत्र हमें इस शिक्षा का आदेश करता हैं । यह AA का ताप और 
प्रकाश देने वाली किरणों से (जनां अनु) वैवाहिक, सम्बन्ध की शिक्षा ग्रहण 
करना मनुष्यो का कतंव्य ठहराता हे | यह वित्राह की गांड को AZT बतलाता 
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है । विवाहित जीड़ों को चाहिए कि अपने पवित्र सम्बन्ध को अट्ट और अखंड 
बनाए रके और निरंकुश विवाहों के विपरीत भागे का अवल्स्बन करके अपने 
सुख और शान्ति को निष्फल न करें। इस वंधन को अट्ठ बनाए रखने से ही 
विधाता का संकल्प पूरा होसकता हे। सामयिकं नियम के अनुसार किया हुआ एक 
अछैष्य विवाह ही ईश्वरीय सत्ता के सत्य ज्ञानं की प्राप्ति के समोचित है। अळं 
च्यता के इसी पवित्र नियम का वेद मत्र आदेश करता है। पर मंत्र का एक और 
अधिक गहरा अर्थ भी है जिसे कि हमें इष्टि से ओझल न होने देगा चाहिए। बह 
यह है कि ताप और प्रकाश aft के प्रत्येक भौतिक पदार्थ में प्रवेश (जसां प्रविष्टः) 
कर जाते हैं। जन जन्यं पदाथो का समुदाय हे। हमें इस प्रतिज्ञा पर हँसना 
नहीं चाहिए | विज्ञान की es फछील इसका समर्थन करती हे | ताप पिण्ड के 
agi की गति है | कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आणविक कंपन से gån 
शून्य हो । कंपन एक व्यापक नियम है। प्रकाश आकाशा (ईथर) की घटना हे। 
आकाश वह स्वप्रकाश माध्यम है जिसके कम्पन से तत्वतः प्रकारं उत्पन्न होता 
है। सारे जन्य पदार्थों मे क्या कोई ऐसा पदार्थ हे जिसमें गति ओर आकाश 
दोनों एक ही समय से इकट्ठे नहीं रहते ? ठीक उसी प्रकार ही, ईश्वरीय सार 
भी प्रत्येक सजीव आत्मा के भीतर निवास करता है । 
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आध्यात्मिक जीवन के तत्त्व । 
: दिसम्बर १८८७ 


82 म बुष्य जीवन के एक ऐसे समक्षेत्र पर रहता हे जिसके. कि | स्तर 
RO C E यादो परदे हैं, यह कोई नई ओर आश्चय्ये बात नहीं। दूसरे शब्दों में 
GSH यों कह सकते हैं कि वह भोतिक और aafaa जीबन रखता हे। 

> वेज्ञानिक लोग 'एक को विषयाश्रित जीवन (Objective) भोर 
दूसरे को rafta जीवन (Subjective life) का नाम देते हें । प्रकृति के - सखे 
कि शरोर घाम्मिक पुरुष इल विषय में सहमत हैं कि “हे मनुष्य !- तुझ में पशु 
शौर देवता दोनों हैं ।” प्राचीन संस्कृत.क वेदान्तियों ने जीवन की इन दो प्रचस्थाओं 
का नास ब्रहिष्करण-जीवन ओर अन्तष्करण-जीवन अर्थात इन्द्रियों का ate 
जीवन ओर बुद्धि का आन्तरिक जीवन रक्खा है । पर दो प्रकार के जीवन का 
नियम यहीं तक ही परिमित नहीं | यह पक व्यापक नियम हैं। इसका उपयोग सारे 
ब्रह्मागड प" होता हे | प्रकृति बाह्य जीवन की सत्ता हे ओर परमेश्वर आन्तरिक 
जीवन का मूल हे । परमात्मा, प्रकृति ओर ध्यान करने वाली आत्माओं की ब्रिंसूति 
के अन्दर लारे विश्व के पदार्थ जाते हें । इस प्रकार खारे संसार में दो प्रकार का 
जीवन हं, अर्थात बाह्य ओर AFARA | 

जीवन के बाहा पृष्ठ का थोड़ा बहुत सब को ज्ञान हे । पर आन्तरिक वा 
श्राध्यास्मिक्र जीवन बहुतों के लिए एक कठिन समस्या हे | आन्तरिक जीवन, 
आध्यात्मिक होने के कारण, माना पद्य हे, ओर बाह्म, भोतिक होने के कारण, गद्य 
हें। यह स्पष्ट है कि बहुत से लोग पद्य को काल्पनिक विचारों का वयर्थं प्रकाश ही 
aan करते हैं । इसीलिए उनकी समभ में प्रकृति ओर उसके असंख्य नश्वर 
विशेषण ही अकेले तत्व ओर वास्तविक परमात्मा हैं | 

"सतार की शक्तियां ओर म।णडलिक राज्य, बहुत से मनुष्यों को कविता 
शोर सनातन नियमों की संगति से पृथक कर देते हें । प्रकृति एक saa थोर 
शासक परमेश्वर है। हम में से लाखों के लिप जो ममुष्यत्व का दम भरते हे वह. 
अधकार की रानी हे।” प्रकृति मनुष्य के आन्तरिक जीवन के साथ fans कर जम 
जाती È | मनुष्य usa स लेकर एमशान भूमि तक nat संकटजनक ससुद्र-यात्रा 
में निर्जीब प्रकृति के चाक को उठाता हे। मनुष्यों को प्रकृति के मन्दिर में पूजा करने 
की आवश्यकता हाती हे | वे इस पूण प्रय्न और प्राध्यात्मिक चिन्तन का मुख्योदेश्य 
बना लेते हे agai लोग प्रकृति की विस्त रीति से पूजा करते हें | वे इसकी 
XA के सामने प्रणाम करते हैं। उसके आणे बहुत सी भेटें aga हैं, भोर प्रत्येक 


ने 
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ce ख ख इ इिेि"एऋछऋचे 
ददार्थ से जिसके देने की शक्ति मलुष्य में हे--वेहानिक कलाश्ओों से, तिमा के | 
कामो ल, BE aaa फे विका से, प्रत्येक वस्तु यहां तक कि जीवन खे-उसंके | 
aiae को ढक देते हैं । | 
लक्ष्मी प्रकृति की सेविका मातर हे। प्रकृति मन की केवल दासी R | ओर मन । 
grar का नोकर भाज हे। पर इस दुनियां में यह अवस्था हे कि आत्मा, मन, शोर A; 
प्रकृति तीनों लक्ष्मी के चरणलेवक हें । कोई mae men अपनी सोतिक परिस्थि- | 
तियों से स्वतन्त्र नहीं हे । हमारा जीवन प्रकृति की वास्तांबक दासता हे । seh 
प्रन का बेदिपाळ (जेलर) हें | श्रावश्यकता TUT हे, जो केदी को GTR मार कर | 
उसले दैनिक काम कराता È | | 
यह है प्रकृति की agt जिसके पालन में अर्थात्‌ पदार्थों के देखने, et के ' 
चखने, सुगेधियों के सूघने, अनुभवों का प्रतयक्ष ज्ञान प्रात करने ओर शब्दों क सुनने | 
में मन सांसारिक काल का Ss भाग व्यय कर देता हे । इस प्रकार आत्मा AIA 
Jaa की सलाखदार taghat में होकर देखती ate जीवन व्यतीत करती हे। | 
जब यहद aaen हे तो (फर इन्द्रियों के जीवन में gar हुआ मनुष्य | 
makas जीवन के आन्तरिक at को केले ज्ञान सकता हे ? प्रकृति की ay 
ध्ात्मा का जन्म हे । प्रकाश Ale अंधकार एक साथ नहीं रह लकते | | 
PAE सम्भवाद्‌न्यदहुरसम्भात्‌ । | 
इति BAI धीराणा ये नस्ताद्रेचषत्रि॥९॥ 
यह यजुर्वेद के च्सलीसचे भ्रध्याय का दसचां मंत्र हे । इसका ng ag है -- 
vagal का जीवन (अविद्या) एक परिणाम पेदा करता है ओर गात्मा का 
ज्ञीवन ( बिद्या ) उसके सबेथा विपरीत पंश्णाम पैदा करता है ।” | 
अया मृत्युं तीतो विद्ययामतपश्नुते । 
४ इन्द्रियों का जीवन आध्यात्मिक सृत्यु हे। sre का जीवन नथा जन्म 
grata अमर जीवन हे।” 
हिरणमथेन पात्रेण सत्पस्यापिहितंसुखे । | 
| 


तत्वं WARY सत्पपम्माय EBA ॥ ९४ ॥ 
इसी अष्याय का यह Gaal मंत्र दे । इसका शर्थ यह हे; -- | 
“ल्याई का समुज्ज्वल सुख लद्दमी के चमकदार भावरण से ढका हुश्रा हे।”” | 
“Raada पात्रण alates विश्व के रक्षक ! हल ma को ese जिससे | 
en BAT सत्य का दर्शन कर सकें ।” हां, दिव्य प्रकाश का दर्शन करने के लिए 
ag mans है कि पहले भ्रावरण को दूर कर दिया जाप घोर मनुष्य के पशु 
erat फो कुचल डाला जाए | 
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“यह विशव ब्रह्माशड, इलके aed व्यवस्था, थोर स्वरसवाद पक प्रति के 
Rag भे बेद gg aga के लिए कुछ नहीं | agaaa ging ak sah संख्या- 
तीत सौर जगत्‌ और तारा जगत भौतिक आवश्यकताओं के maa के कारण GR 
हुई झात्मा के लिए तुच्छ हैं । व्योम के भारी गोले जो तस्वदर्शी के उन्नत मन को 


इतना आकषित करते हैँ उल व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं जिसने लाभ को ही परम- 
देव मान स्का है। प्रकृति ओर लक्ष्मी उसे दोनों ओर से घेर लेती हैं। वह अपनी 
परिस्थितियों के अन्दर चक्कर लगाती है और वे उसके अन्दर चक्कर लगाती है। इस 
प्रकार इसका दैनिक जीयन नियत समय की अन्तिम सीमा तक पहुंच जाता है ।” 
स्वर्गीय सत्य का सुन्दर घ्याकाश संसारी मनुष्य को कदापि नहीं ढांपता। ऐसी 
wast में gaa Sara हे | संशय, हां संशय ही, पक ऐसा प्रधान 
कर्मचारी हे जो Mag रहता भोर बढ़ता फूलता है | ऐसी प्रवस्थाओं मं और क्या 
सम्भव है ? पेसी sacar में मन का आत्मा को शान्ति देने वाले तत्वज्ञान की aang 
करना निष्फल दे | क्योंकि प्रति का संसार, अर्थात्‌ विरोध का चक्र ही इछ्डिगोचर 
होता है | विश्वज्यापिद्धी aa कहीं ade बुद्धि (परमेश्‍वर) का कहीं पता नहीं 
मिलता । संशय ad राजकर्म्मचारी की काना फूलियां बहुत निविकलर हैं i “क्या 


ag बात सत्य नहीं दे कि परमेश्वर के अतीच eg विश्वासी भी यह मानते हें छि 
उनका og केवल विश्वास ही विश्‍वास दे। वाख्तव में वे इल विषय में कुछ नहीं 
जानते d सब संशय की काना फूसियां हैं । परन्तु इन्द्रियों के जीवन का ag 
प्रधान बी, यह लशयात्म कमचारी अपने sae को यहीं पर समाप्त नहीं कर 
देता । बह संपूर्ण हे। चह मौतिर जगत्‌ के ग्रन्दर प्रवेश करता हे । विद्याओं से. 
gaan है कि क्या वे रहस्य का उद्धाटन कर सकती हें । उसकी जिक्वासा का 
परिणाम यह हे-- त = 

sian पृथिवी का, ओर कोयले, पत्थर, शोर सारे खनिज carat के* 
fra सिन्न सती नता का वणन रुस्ती हे । वह चिरकाल के नष्ट हुए जन्तुं. 
छे चिन्हों और उठरियों को ave फरती हे पर दमडो कोई पेखा सुत्र नहीं बताती 
जिससे हम परमात्मा के आश्तित्व को सिद्ध कर सह !” 

apata हमें प्रायः पशु-अगत्‌ झा, भौर fire मित्र सेन्द्रियंजीव-जत्तुओं, 
विविध जातियों की शक्तियों ओर रचनाओं का हान प्रदान करती R ।० 

“ylei fira मनुष्य-प्रकृति की, मनुष्य को सचा को gaia मे cat 
बाले नियमों की, शशभूल इन्दियों के व्यापारों की, site ड्म स्थितियों की few एर. 
ही कि जीवन छौर स्वास्थ्य का दारोमदार है, शिक्षा देती ६ I” 
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“मस्तिष्क-विद्या मन-सस्बन्धी नियमों, मस्तिष्क के faa २ aii, स्वभाव 
श्रौर इन्द्रियों का aha करती हें। वह यह भी बताती है फि पक अच्छी ga 
अवस्था प्राप्त करने के लिए किल प्रकार किस इन्द्रिय को उन्नत करना ओर किसको 
दमन करना चाहिए | यद्यपि सारे पशु-प्रबंध मे मस्तिष्क एक ऐसा gen जगत्‌ 
समका जाता है जिसमे कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के साथ ata या खाइश्य का 
पता चल सकता हे, परन्तु इसमें भी कोई बिन्दु ऐसा नहीं मिळता जो परमेश्वर के 
अस्तित्व को प्रकट करता हो |” 

“गणित सारी शुद्ध विद्याओं की ata को प्रतिष्ठित करता हे | यह संख्याओं 


जोड़ना, दूरियों का अन्दाज्ञा लगाना ale उनको मापना सिखाता डे ag बताता है 
(3 it ७२ ow nn ° © a ~ Nw 
कि पतों के तोल ओर समुद्र की गहराइयों के माप संबंधी प्रश्‍नो को केसे इल 


करना चाहिए | पर वह हमें पेली कोई विश्रि नहीं बताता जिससे ईश्वरीय सता की 
जांच होसके |? R 


“यदि श्राप प्रकृति की बड़ी प्रयोगशाला- रलायन विद्या--गे प्रवेश करें तो बह 
आपको विविध प्रकार के मूल द्वव्यों का ओर उन गेलों (वायु) के संयोग ओर 
उपयोग का हाल बताएगी जो नित्य विकसित ale भिन्न २ प्रमाणों मे संयुक्त होकर 
सकल नानारूप वस्तुएं, ओर हमे दिखाई देने बाले मनोरश्जक और प्रयोजनीय 
हश्य-चमत्कार उत्पन्न करती हूं । वह द्रब्य के अमरत्व ओर इसके शन्तनिरूढ़ शुश-- 
गतिको प्रमाणित करती हे । पर उसके निखिळ कार्यो में कोई भी उपपादनीय ag 
एली नहीं मिलती जो जगदीश्वर के अस्तित्व को बतळाती हो ।” 


“नत्तत्र-विद्या हमें सोर जगत्‌ के उमत्कारों का--छदा घूमने चाले sel saat 
गतियों के का ओर नियमों, एक तारे से दुसर तारे तक र एक लोक ख दूसरे 
खोक तक अन्तर का-हाल बताती हे | यह आश्चर्यजनक ओर विस्मयोत्पादक 
यथाथेता के साथ ग्रहणों के eana श्रोर हमारी पृथ्वी पर पृष्छल तारों के 
दिखाई देने को पहले से ही बता देती हे | यह गुरुत्वाळपैण के अविकाये नियम को 
सिद्ध करती है | पर परमात्मा के भ्रस्तित्व के विषय. में बह aaa चुप है।” 


“अन्ततः, आप पृथ्वी के पेट में घुस जाइए | उसके भीतर जो कुछ है ae 
आपको क्षात NAAN | सागर की गहराइयों में डुबकी लगाइए । चहां आपको 
सामर निवासी मिलेंगे । पर आपको उसके अस्तित्व का ज्ञान न ही ऊपर gait पर 
झोर न ही. नीचे सागर में प्राप्त हो सकता हे । ऊपर आकाश में दिय, ओर झाकाश- 

। गगा में प्रवेश क्रीजिप। एक ae से दूसरे नत्तत्र तक दूर से दुर तारे में जाइए | 
शोर agi घूमने वाली प्रणालियों से पूछिए कि परमेश्वर कहां है? प्रतिध्वनि उत्तर 
देती है--कहां ? 
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“ort का विश्व ब्रह्मांड उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं देता । तो फिर 


: ? कया मानसिक जगत्‌ में उसकी खोज करं? लाखों पुस्तकं जो 


| ्रभेयों, sagardi ओर मनों म मनुष्य ने प्रत्येक पृष्ठ पर ग्रपनी बुद्धि का अभिर अक 
अंकित कर दिया हे। maga अधिक से अधिक, मानुष-चरित्र के आलेख्य, 
मानवीय मन के रूप ओर पुष्य के आस्तित्व की तसबीर हें | पर ईश्वर कहां दे ?. 

“पने चारों छोर ध्यानपूवेक देख लो, ane सान लो कि चेतनता, कढपना 
( सृष्टि का प्रबन्ध ) ओर फलतः परिकव्पक के विषय में कोई सान्ती नहीं. मिलती | 
चेतनता कया हे? यह स्वयं कोई वस्तु, कोई fous या कोई सत्ता नहीं । यह केवल 
प्रति का एक बिशेषशुण हे जो अपने आपको सेन्द्रिय जीव-जन्तुओं के द्वारा प्रकट 
करता हे |! | 

भ्रच्छा तो ये संदेह के इशारे और अविश्वास की काना फूसियां हैं । ये 
इन्द्रियों के जीवन, प्रति में निदास, लची की पूजा और सर्वशक्तिमान्‌ परमाुश्रों 
मे श्रद्धा के यथार्थ काये हैं | 

इस प्रकार परमात्मा कैसे ज्ञाना जा सकता है ? भूगर्भविद्या, जीव-विधा, 
शरीरधर्स्म-विद्या, शरीरव्यवच्छेद-विद्या, मस्तिष्क-विद्या, गणित, र आयन ओर नत्तत्र 
विद्या लब की सब केवल स्थूळ विकास और बाहर का गूदा हे | उनका सम्बन्ध 
केबळ उन्हीं qe ल हे जो ga जा सकते हैं, जो देखे जा सकते हैं, जो सुने जा 
सकते हैं, जो चखे जा सकते हें,भोर जिनका कणठ ले उच्चारण हो सकता है। परन्तु 
सर्वान्तरात्पा परमेश्वर इन्द्रियगोचर पदारथोसे पर yaaa आप्लुवन्‌ तद्धावतो5न्यानत्येति 
और इन्द्रियों के नश्वर, जंगम ओर परिवर्तनशील दश्य-चमस्कारों से बहुत दुर है | 
कया झाप पृथ्वी के भीतर उतरते हैं, आकाश पर चढते हैं, ओर विश्वात्मा का ena 
ढूंढने के लिए-विश्व wae को छान मारते हं! 

तद्दरे तद्विन्तके। तदन्तरस्य TACT तदु 
सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ य° Fe ४०, Ho ५॥ 

वह दूर से भी दुर है क्योंकि भौतिक इन्द्रियां उसका agaa नहीं कर 
सकती ag निकट से भी निकट है, क्योंकि वह सब से अधिक भीतर हे । परन्तु 
बाह्य पुजको से वह छिपा रहता है। 

झात्मा के अन्दर परमात्मा के काश का नियम एक araka पकतानता है। 
प्रकृति की आंघी भीतर की व्यवस्था में बाधा देती हे | एकाग्रता, ध्यान, मानसिक 
शांति थोर प्रत्याहार ही केवल पेले साधन हैं जिन से gacfa हो खकती है | 


p|) oà 
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=o 
Be अपनी घहान अजय दशा पर गये करने वाला आप ही सब से अधिक 
Sad; जब आपनी बीरता एर afta करने बाला आप ही सब ले अधिक 
कातर है; जब दृलरों को सत्य का उपदेश देने वाला थाप ही सब ले अधिक झूठ 
है; जब अपने आपको किसी दल का नेता बताने वाळा आप ही पथञ्रछ हे; जश 
पने को निष्कपट नागरिक कहने वाला हताश मनुष्यों की देनिक मेझरी में ले उड़ाए 
हुए भारी लाभो पर जीता है; जब अपने व्यवसाय को मान्य बताने वाला Za के 
कूटफरण, अन्याय ओर व्यावहारिक सृद्मता के लेन देन ले अपनी Sai को भरता 
है; जब अपने आपको Gas बेच, शरीर छा परोपकारी चिकित्सक प्रकट करने 
बाला अपन रोगियों की धन दिलाने बाली तन्दुदस्ती में ही दिलचस्पी लेता है; 
जब बेदी पर उपदेश देते ang आत्मा को'शाम्ति दान करने वाजा अपने प्रच के 
UA को कोसते समय अपवित्र हो जाता हे; जब विचार की स्वतंत्रता alt 
श्घाघीनता पर बातें करने वाला राज्य, लोकमत, या धाश्मिक ae को शाहा 
देता है कि वे उस व्यक्ति के मुह को बंद करद जिलरी थ्रात्मा कि स्वभाव छे ही 
स्वतंत्र हे; जब अपन सिद्धांत, घपनी नीति या अपनी दानशीलता की प्रतियोगिता 
के लिए ससार को ललकारंस वाला, स्वयम्‌ एकांत में किसी विशेष प्रश्न के प्रकाश, 
फप्मे के किसी विशेष भाग की रक्षा, या किसी विशेष दान के देने भें संकोच करता 
है, तो क्‍या यह अन्तरात्मा के साथ कोई मेळ या पकतानता रखता या रख सकता 


है? तब फिर केसे आशा करते हो कि बह az, पवि, Fike ओर देवस्य के 
qaaa से भरा पूर हो सकता है | 


i aS Cok _ 


जब तक जिसकी लाठी उसकी ha’ का सिद्धान्त सत्य सममा जाता है; 
पशु-ल से प्रेम का काप्र कराया जाता है ; मूलेता बुद्धिमत्ता के भावों की प्रतिनिधि 
बनाई जाती है; द्म निर्दोष erga की अपे अधिक प्रचलित है; घनवान पाप 
की निधन पुणय से अविक अभिलाषा की जाती है और उत्ते अधिक सहन किया 
Sah टेक रोगों, wast भोर विपसियों का नाश कैसे हो सकता हे, था 
are र खुख केले फैल सकते हैं ? इसी कारण मनुष्य aaa अविद्या 
weary पायिडत्य रखने का झमिमान करता है | बह विज्ञान की तिरछी किरणों, 
एक न उदय Š सूये की सम्पूर्ण सत्य की पुण प्रमा की नाई प्रशला करता है | 
भान्तरिक जीवन के इन दुःखों ने दिचारको के s पनी ओ 
है; धार्मिक गम्भीर लोगों ने इन लोगों को बताया Fe 7 
दिरोधों धोर भोतिक रोंगो की दृश! में रिवाज है, ऐसी पेटन्ट ( सर्वविदित ) 
ओबधियां निकाली गई हैं, जिनके बिषय में थह घाना हुआ हे कि बे रोगों की 
gipa, समाज का Gare ओर व्यक्तियों का शोधन करेगी । येतो पेउन्ट छोषच्चियां 
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छाध्यात्रिक Sian फे सरख : 


aed बालों का दक सम्प्रदाय ऐसे रोगों के लिण “प्राथेना” को सथ से अच्छा, 
और जल्दी शालः करने वाला विरेयन बताता है, थोर agii सौर व्यक्तियों को 
प्रार्थना रूपी ओवण की बड़ी २ मात्रा रात दिन सेवन करने का उपदेश करता ral 
इल प्रकार विकत छटना waa, सिथर और प्रोत्साहित की जा रही है, az en 
ग्राष्यातिक शक्ति के दुबेल और सूरत कर देने वाले प्रभाव को भूज से म 
का शुद्ध कर्ने दाला परिणाम समा जा रहा है । खश से प्रथम, विरोध, रोग, अर 
कुश स्पष्ट पाप Bi “atta” की उन्नति के साथ २ प्राथना करने वाली आत्मा उन 
को सहन करना सीखती हे, इसके उपरान्त वह इनका aaa छात्म-निअ्द में जा 
की yi के सहश ख्याल करती हे | अन्ततः कर से दब कर afaa k s 
है । इसको वह अपने मन की शान्ति सान लेती है। इसे वद आनन्द, F a 
grin में परभात्मा की विद्यसानदा ख्याल करती है । इसके साथ पवू 
शीण होने लगती है | इले वह अपने भीतर की पशुवृत्ति की स॒त्य man Lae 
Jae otha केवल आयेगों की MAA, श्परितुष्ट फाम्रनाओं की चिर पभ ve 
अयोजनों का gam हुआ कोयला, मतभेद्‌ की गरमी, att झगड़े के $ 
उभार है। बन की स्थिरता, ओर उसके पीछे होने वाली TA | aft को 
जिसको राख पर लालसा, शोक, वेदना, थानन्दान्माद, सोर sreg afas E 
उबलती और खोलती हे । पर baqa मकाश का aa आगमन शुद्ध के 
alc जीचन-शांक की बुद्धि क साथ होता हं) उसके उपरान्त प्रकृत र 
उद्य होता इ! हम बाहा (चन्हों का भुल स आम्तारक farg न सेक em 
प्रत्येक BARA वाला AZ स्वणे नदा दाती । aaa म, बाहा रुप थोखा दे 
हे, अदृश्य ही यथाथ हे । AE की खाज परमेश्वर 3 al ang . 
उपलब्धि और उसको अपनाना slaa की उत्पत्ति अ र्‌ ARAL क 

मे aoa का हश्य स ग्रच्छा समझता हूं । 


घेरे शय को अधिक स्पष्टता! से anand क लिए इस बात का ध्यान. 
सना चाहिए-कि शरीर पक BFS अनित्य हे, पिबतेनशील है । पर ग्रान्तरिक 
परिन नहीं । 734 प्रान्तांरेक & WSK या काय्य बाह्य है। Meat पर 
q z | ie á 
क्रिया नहीं की जाती, पर AAT शरीर पर क्रिया करती दै | 5 sit ony हवे ह 
स्व है; किस पर यह झिया करती हं वह हश्य ओर अनित्य हे । सर j बाह्य 
2 6 ( इल परिसाषा क परिमित Ba में नश्वर ) उपादान से बने है । 
हब इस बात के स्पष्ट होजाने के कारण कि gga अ a 
aera ही सनातन है, ag परिणाम निकलता है कि दम परीक्षा १ ane 
garga avg 'यपरिवतेनीय ate सनातन नियम में है । यहाँ तंळ 


gaga inate हो, 
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इल यौथ्य हो गए हो कि सम्भव संभावनाओं के णयुसंचान में एक पग Oy बढ़ा 
ल॑को । कायौ को देखकर उनका एक WAT काश्ख El गया है । aq बात एक 
| कठिन और aga व्यवच्छेद द्वारा प्रमाणित हुई दे। TES कारण SGE काये उत्क 
| करता है, इससे यद विदित होता हे झि कारण के विना कोई कार्य नहीं होता | wz | 
कार्य पक और कार्य, और फिर बह झागे एक और कार्य पैदा करता है; इस पकार 
saa से an देख सकते हो कि कार्य्या ale कारणों की सख्या apan छर 
ग्रनन्त है । कारणों से कार्य्या का, ओर कार्या से कारणों का पता लगाना TC 
की शुद्ध रोति है। यह विचार तुम अपनी कल्पना में आणे से यागे करते जाते हो | 
यहाँ तक कि तुम घ्रस्तित्व की भूतप्रछय तक पहुंच जाते हो | तष हुम प्रा्षहीन 
होकर उदर जाते हो और पूछने लगते हो कि आदि कारणे का कारण कया चा । 
तुम्ह ये एदचिन्ह-शुन्यं RAAU कदापि न करने पड़ते | यदि तुम इन सब wii 
aie बाह्य पदार्था के विषय में यह cam लेते कि ये कारण नहीं sega काये हैं। 
हम इलको उदाहरण हारा स्पष्ट करते हैं! 
करपना कीजिए कि इस कठिन पृथ्वी तल के नीचे एक बीज छिपा हुआ है! 
मान लीजिए कि तुए उसके भ्रस्तित्व को भुल गए हो । कुछ वर्ष बीत जाते हैं, aw 
sa स्थान पर दृष्टिपात करते हो जहां कि वह दीज छिपा हुआ था। शव तुम एक 
उच्च मोर सुन्दर पेड़ को अपनी प्रकृति की सारी विभूति ओर प्रभाव के साथ लड़ा 
देखते दो। क्या उस आत्तत्व से इनकार करना ऐसा ही Hara और Tae 
न होगा जेसाकि थोड़ी देर के लिए. उस वीज से इनकार करना जिससे कि यह 
अस्तित्व उत्पन हुआ है? पेड़ लड़ दे ओर अन्तिम परिणाम के इ में प्रकड है| 
मनुष्य खड़ा हे रोर चह भी अन्तिम काये है। पेड़ क बीज के अस्तित्व का तुम्हे 
शान था; पर ब्रह्मायड क बीज का तुम्हे पता नहीं | परन्तु कया यह बात mae 
नहीं कि पिछली बात कम से कम सम्भव हे क्‍योंकि पहली ज्ञात ओर प्रमाणित हो 
चुकी है ! केवल इस संभावना को मान लने से हम इस UJANA में एक झर पग 
अधिक सावधान होकर उठने क [लप उद्यत हो जाते हूं । 


ITNT व | 


XU’ me 


जो दूसरा पग उठाना हे उसको हम एक और उदाहरण से श्पष्ट करते È । मान 
लीजिए कि एक मनुष्य रोग ग्रस्त है | वेद लोग रोग के शरीर धम्मेविद्या-सस्वस्धी 
' निन्हों भोर उन वेदनाओं से जो कि रोग से पदा होती हैं थोर जिनको कि घे बाहय 
अवलोकन की सिसी भी रीति से इन्द्रियगो बर नहीं कर सकते, रोगी की व्याधि 
| की जांच करते हैं । रोगी पने दुःखों का वर्णन करता है । वेद्य रोगी के बयान को 
| मानकर उस बयान तथा धाह्य चिन्दों क अनुशार रोग के नाम का निश्चय करडे 
है । प्रत्येक aa श्रपनी इन्द्रियों क द्वारा प्राप्त हुई सात्ती के कारण व्याधि क खवळे 
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आध्यात्मिक जीवन के तर्द | २४ 


विषय भ॒ gÙ से भिन्न सन्मति पकट करता है। कया आपको यहाँ इस बात का 
omy नहीं मिलता कि जो वाह्य ओर प्रकट हे बह कार्य हे खोर Sa पर भरोसा 
नहीं किया जा सकता | परन्तु काग्ण गुप्त है ओर तुम्हारे पास पेखा कोई साधन 
नहीं जिससे ses कारण का अनुसंधान होसके £ 


प्रेज्लिए s > + 
site लीजिए, wh भनुष्य का एक दांत सड़ा हुआ हे । TE कहता हे कि मेरे 
~ `A = note es: 
ख़ख्हाःपीड़ा हो tet ह, परन्तु आप उसके कथन प सन्देह करते & site भ्रप्राण 
प LAA अट A z e स्पशीनीय : 
गंगे हें । ag तुम्हें दांत की ओर संकेत करता है। यह दांत एक स्पशेनीय Ay 


> ` 
` है। qeg क्या वह सात्ती, जिसको आपकी इन्द्रियां स्वीकार करती है; MTA 


Rra दिलाती हे कि उसके पीड़ा होती हे? 

एक ओर उदाहरण लीजिए | Gare की सारी मनुष्य-जाति अपनी संयुक्त 
लास्षिया दे सकती है कि बह gal चत और qd रीति से सस्ये को पूवे में उद्य 
घोर पश्चिम में आस्त होते देखती हे | क्या इस बात की कोई आन्तरिक साक्षी नहीं 
कि इसका वाह्य और प्रकट निश्चय झूठा है ? सचाई की अन्तबेती खोज ने इस दृश्य 


xd Q 
- अमत्कार का कारण प्रतिष्ठित कः दिया है और प्रमाणित कर दिया हे कि सुय्य नहीं 


gaai | परस्तु तुम्हे दृश्य ओर बाह्य ले ही घोला हुआ है, अस्तरिक से नहीं जोकि 
साई हे! | vf 
gaga प्रकृति का सच्चा विद्यार्थी दृश्य में अदृश्य का ध्यान करता हे ate 
gaa अस्तित्व के इल URSA को पेदा करने वाले कारण का प्रकृति की E के 
चुपचाप चिन्तन करता हे, ओर उन सचाइयों का, जो कि उसके FRE AG र्‌ 
भारी आद्र करता हुआ कार्यशक्ति आर जीवन के आदि कारण oe क 
ज्ञाता हे | उसकी आकांक्षाओं का रूर बिलकुल आध्यात्मिक या नेतिक होजाता x 
बह इस बात का अनुभव करलेता है कि सारा का सारा ब्रह्मांड उस TY का ४; 


` 


विशव का ओई भी पदाणे ऐसा नहीं जो Fa TY का न हो । 
इश्ञावास्पपिद < सबै यत्किञ्च जगत्यां ATT | ago Ho. Bo He १॥ 
उसकी निर्मल बुद्धि के लिए, जोकि विकार और “णा से रहित हो गई है, 

भक्ति और ध्यान, विश्वास ओर मन की स्थिरता रास्ता aia देती हैं। वहां से शान 


की किरण मंद मंद प्रवेश करती hs उसकी बा स T 

प्रभा डालतो È । उसने उस सच्च मुक्ता) अदृश्य SA जप 
r R E; न्तरिक ही प्रकृत है । उस 

में कि सारे विषय की स्थिति हे । उसके निकट ma क 

विस्तृत बुद्धि कपड़ों से गुजर कर डस तक पहुंचती है जोरि मूल हैं | e क 

मीतर आत्मा तक, नियम में जीवन तक, वस्तु के भन्द विज्ञान तक पहुंचता है | 
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२६६ yaa लेखावली l 


ऊपर के लेख का सारांश यह है कि विस्तृत बुद्धि ही ईश्वरीय तत्व झी 
सिद्धि के लिए vent को ऊंचा उठा. सकती है, प्रार्थना यह काम नहीं, कर सकती ; 
छापने शापकों उन प्रत्यादेशों के पात्र बनाने के लिप, जो कि सारे ज्ञान के qe ata 
से बुद्धि में घ्रात हैं, घमिक mare ही हमारी सब से अधिक ममेस्पर्शी प्राथेना हे | 
झपने विचारों के इस मआधूरे श्रालेख्य ले जो शाीघ्रता में आपके सामने 
उपस्थित जिया गया है मेर उद्देश यह हे कि ag तीन सिद्धान्त प्रतिष्ठित घोर 
स्पष्ट किए जाए | . ी 
१. श्राष्यात्मिक जीवन ही अकत जीबन हे i संसार के dani के af- 
Saai में फंसा हुआ agu साबंन्रिक खचाई को पूरी तरह से देख ओ RA नहीं 
सकता । 
२. इस सार्वत्रिक साई को, जो कि विस्तृत ge या निमेल विवेक फे 
द्वारा ज्ञानी जाती ह. जानन में ध्रसमथ होने के कार्ण ही प्रार्थना की Yer 
afas चिकित्सा ओर gage मस्तिष्क-उपशम निकाले गए हें । 
३ ब्रह्मांड का प्रछत रचयिता एक श्रदृश्य, प्रतापी, व्यापक, थोर इस 
'्याष्या।त्मक जगत्‌ का सधे शासक तत्व हे | 


BRIO ANUP NK x peers ene ठ 


alee धर्म अर्थात्‌ maa धर्म 5 
5 मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भतार A 
g सर्वाणि भूतानि ससोक्षे ॥ 5 
ह -agiz (३६-१८) ह 
मैं शी सब aqong ्रासियोॉंको अपने T 
७ Pag ard और wits, लाभ GAAR ढ़. खरे त 
७ अपने HICH तुल्य डी सब जोवों को AT । क 


का (स्वा. दयानन्द सरस्वती) A 


RAA कल्याणका मल यथार्थ एके श्वरवाद rf | 


7 सब प्रकार से श्रपनो उन्नती करना चाहो तो aw समाज के £ 
gg सत्संग में ्रवश्य पधारें। श्रधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- 


ESE BRD BE BEDS BEBE DDR 222 BEDS DOOM BENS CGN BAe 


g 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 


q 


s: 


| 
} 
| 
i 
| 
ji | 
| 


‘ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
धन का डाह | २६७ 


टल क em 


Yel का Sie । 


Aj 
> Ss Wo लोख में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि “सां तारिक धन का 
8l कमाना कहां तक एक उचित ओर मनोग्ञ्जक काम ह? | मनु जी 
GSB ners भ्रष्याय २ श्लोक १३ में रहते हैं : -- 
e ` ° [2 COTS N 
अथकामष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विर्भ.पते । . 
घर्मं जिश्ञासमानानां प्रमाण परमे श्रतिः ॥ 
a: i] 

जो लोग सांसारिक धन दोलत श्रोर विषय सुख में फॅ? हुप नहीं हैं, केवल 
च ही सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हें । जो व्यक्ति इस उद्दश को तत किया 
चाहता है उसका कर्तव्य है कि वह वेद की सहायता ले सत्य धर्म फा निणय उरे, 
क्योकि वेदों की बिलकुल सहायता न लेने से सत्य am का स्पष्ट ah पूरण 
निरूपण हो नहीं सकता | 

ऊपर दिए श्लोक में मनु जी तीन सिद्धान्त प्रतिष्ठित कर्ते हैं। पहा, 
कि aa ( घन ) की तलाश सत्य aed के शान को प्रा प्त में बाधा देती हे; दृसरे, 
काम ( विषयसुख ) की तलाश भी उलकी प्राप्ति के विरुद्ध है; आर paas, जो 
लोग सत्य ash का. fala करता चाहते हैं उनके लिए वेदों का aaa 
TALL है । f í 

ng जी की पहली और दूसरी तिश. को एक ही माना जा सकता ह अयोंकि 
ora: हालतो म॑ विषयसुख की तलाश घन की तलाश के Aa पेली सम्बद्ध होती 
है कि जब तक aa की अपरिमित शशि पहले से ही Als न हो विषयसुख थी 
परितृप्ति प्राय: असम्मव होती है । इसलिए हम मनु जाके पदल आधे BWA का 
ग्राशय यह लेते हैं कि घन की अपरिप्तित तलःश करन स ash का सत्य ञान प्राप्त 
नहीं हो सकता | यही इल वतमान लल का एवंष SI इल Rah के Tat भाग 
पर हम किसी ओर समय विचार करेगे । । 

यदि मनु जी इस वर्तमान उन्नीसवीं शताब्दि मजित शंताब्दि में कि चारों घोर 

ले 'जीवित रहने क लिए युद्ध” या 'याग्यतमस्य agaaa’ की ध्वनि भ्रा रही है, जो 
ध्वनि कि यह कहती हैं कि धन, या माल, या द्रव्य के रूप में कुळ व्यवहारे कार्य 
किया जाव--दीवित होते तो उतका अगत ऊपर लिखे झाक क प्रथम भाग में 
प्रतिष्ठित प्रतिक्षा का जनता में विघोषित् करता पहन धारा BET ale बोरता का 
काम होता; Fails इसका वास्तांवक अथ यद दपा कि aaa काल के धन की 
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व्यावहारिक तलाश में निम्न मनुष्य निमेळ धम्मे की सचाइयों को समझने के 
अयोग्य हैं। निस्सन्देह मनु जी का यह वचन बहुब्यापक्त ओर अपमानजनक 


देख पड़ता है । फिर भी get झूठ रत्ती भर नहीं । क्योंकि धर्म की ज्योति केवल 
एकाग्रता, योग, मानसिक शान्ति, श्रोर ध्यान की भूमि पर ही उदय होती है। धन 
कमाने की सिए तोड़ कोशिश,जिसमें कि आधुनिक व्यावहारिक संसार सिर से पेर तक 
gar हुआ हे, इन मानसिक्र स्थितियों की वृद्धि के लिप ऐसी हानिकारक हे कि az 
व्यावहारिक संसार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह सच्चाई, qed, ओर 
उच्चतर पनुष्य-प्रकृति के निमित्त अपनी वतमान अवस्था पर पुनविचार करे, और 
स्पर्धा प्रतियोगिता, झोर उच्चाकांत्ता, के प्रवल नियमों के कारण पैदा होने वाले 
परिश्रम में कूद पड़ने के पहले एक वार इस पर विचार कर ले । यह सच है कि 
भौतिक उन्नति के लिए इन प्रबळ उत्तेजनों के प्रोत्साह से मनुष्य सच्चाई के प्रति 
अपने उच्च कतंव्यों को भूल गया है | इसलिए यह aan सत्य हे कि बड़े २ नामी 
विज्ञान विशारद भी इस प्रवृत्ति के भयानक शोर लज्जाजनक परिणामों का अनुभव 
करने लगे हैं । देखिए कार्नल विश्वविद्यालय के प्रधान, डाक्टर ERIAS महाशय 
at लिखते हें :--- 

“जब कोई कपट या दोरातम्य प्रकाश में 'ग्ाता हे तो हम बहुत भड़क उठते हैं, 
श्योर समय की खरबी पर रोना पीटना प्रारम्भ होता हे। परन्तु मेरे मित्रो ! ये कपट 
ओर दोरात्म्य समय की guai नहीं हें। ये नागरिक समाज के उपरितल पर 
निकले gq केवल फफोले हैं| परमात्मा का धन्यवाद है कि उनको निक्राल कर 
उपरितल पर फेंक देने के लिए अभी काफी जीवन शक्ति मोजूद है | रोग सब के 
नीचे प्रबळ रूप से फेल रहा है| 


~ 
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“बह रोग क्या हे? मेरा विश्वास है कि यह सबसे पहले संचाई को सचाई स्वीकार 
करने में उदासीनता दे; दुसर, संदाय, इलस मेरा अभिप्राय इस या उस मत को 
स्वीकार करने में अयोग्यता से नहीं, प्रत्युत उस संशय से हे जो इस बात को मानने 
से इनकार करता हे कि संसार में कोई एली saz, विशाल sit gana शक्ति है 
जिसके चिना कि हम सत्य को कदापि नहीं पा सकते | तीसरे नास्तिकृता, इससे 
मेरा श्रभिग्राय इस या उल प्रधान शर्म के प्रति भक्ति के अभाव से नहीं ; प्रत्युत 
उसके प्रति भक्ति के अभाव से हे जोकि सब धम्मो का आधार है, gala ae भाव iz 
कि पवित्र ओर पुणयमय सब कहीं पक समान हैं। और अन्ततः जड़वाद, जिस से 
मेरा अभिप्राय ब्रह्मायड को इस या उस AMAT कल्पना ( थ्यूरी ) a नहीं, afn 
gaa के केवल बाह्य छिलके शोर भूख क प्रति भक्ति से, स्थान ale धन के लिए 
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उस संग्राम स, केवल भौतिक सुख ओर सम्पत्ति के प्रति उ श्रद्धा से है जो कि 
भानव-हृदय से सारी देश प्रीति को नष्ट कर देती हे, ओर जो कि उस भाव के 
nara प्रतिकूल है जिससे वज्ञानिक साधन को बल मिलता हे ।”# 

पाठक, यहद एक न!मी विज्ञान शास्त्री की राय हे झि समाज चार घातक रोगों, 
maia उदासीनता, सेशय, नास्तिकता, ओर जडवाद से पीड़ित हे | यह स्पष्ट 
ही है कि इन सब का कारण प्रबळ प्रकृति और seat की रिवाजी पूजा है। 


उत्लाहशील पाठक के चित्तपट पर यह सच'ई अधिक सुगमता से श्रंकित 
करने के उद्देश से galt हम वकीलों, वेद्यो, साहुकारों, वशिकों, पडजनीयरों, 
ठेकेदारों, पादड़ियों, saari, झार्का, थोर आज कल के असंख्य प्रचलित 
व्यवसायों से जीवन का निर्वाह करने वाळे दुसरे लोगों पर, जिनकी कि हमारे 
aaa देश में भी कुछ कमी नहीं, दृष्टि डाले | इन सब का विशेष उद्देश यही हे क्रि 
अपने २ व्यवसायों के द्वारा चमकते हुए सोने का ढेर इकट्ठा करं | यह सोना 
प्रतियोगिता के रोग में ग्रस्त व्यावह[रिक मनुष्य की विकृत दृष्टि को अति लुभाय- 
मान प्रतीत होता हे | इन खेदजनक व्यवसायों के अस्तित्व के लिप उपकारशीलता 
या gana उपयोगिता के भ्राधार पर कोई युक्तिसंगत समाधान ढूंढे से भी नहीं 
मिल सकता | इन व्यबक्षायों का कदापि जन्म न होता, यदि ये कुत्सित धन को 
लाने वाले न होते। मक्खियां gs की डली पर इल कसरत से इकट्टी होकर नहीं 
Ramadi जिस sara से कि वकील ओर व्यापारी, वेच ate ठेक्रेदार लक्ष्मी के 
मन्दिर में इकडे होते हें । यह बात Baca: सत्य हे कि रुपया एक ऐसा ईश्वर हे 
जिसकी पूजा कि Gare के स्वामी ईश्वर से भी बढ़कर हो रही हे | केवल इतना दी 
नहीं, धन का डाह प्रायः सभी को लग रहा हें । प्रत्युत सांझारिक धन का कमाना 
ही प्रधान विषय वन रहा है। एक ओर एक सुधारक देते a वाला व्यक्ति 
स्वदेश की भत्यन्त दरिद्रता, और उसके फलस्वरूप चारों ओर et हुप कैश, पाप 
शौर अपराध का दुखड़ा हो रहा है । स्वदेश को कला कोशल से शुन्य देखकर उसे 
भारी दुःख हो रहा है | उसे सदा यही चित्ता रहती हे हि किसी प्रकार उसके देश 
की भोतिक समृद्धि के साधनों में सन्तोषजनक sala हो सके | इस उद्देश को पूति 
के छिप बह बड़ी ahaa से. एऊ संस्थां स्थापित करता हे। परन्तु धन की qata 
सहायता न पहुंचते के कारण बह इसको चला नहीं सकता | इस विफलता a उसे 
saa दुःख होता है । वह खुघारक gara में बेठकर यों सोचता हे: -- 


$ E कायी White’s Address, appendix to Lectures on ‘Light’, by G. 
Tyndal. Third edition, 7892, PP: 238—239: 
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हमारा देश निधन हे, क्योंकि हमारे पास aa नहीं; पाप और कृश फेल 
रहे हैं, क्योंकि हमारे पाल धन नहीं: कला कोशल की उन्नति नहीं हा सकती 
क्योंकि हमारे पास घन नहीँ; संस्थाएं दीर्घजीवी ओर सफल नहीं हो सकती salts 
हमारे पाल घन नहीं | í 


चारों तरफ से धक्क खाकर यशस्काम सुधारक फिर धन के प्रश्न की र 
पाता है । वह भ्रपनी विशाल भोतिक बुद्धि को इसी प्रश्‍न के हल करने में लगाता 
है। अब उसको यह विचार quar हे कि केवल व्यक्तिगत उत्साह से ही उसका 
देश धनवान हो सकता हे; पर व्यक्तियां बड़े २ कामों को विना धन के केसे हाथ में 
ले सकती हैं ? शायद यह प्रश्न एक शोर तरह से भी हल हो gra S| वह स्वदेश 
में कलों का प्रचार करना चाहता हैं जिन से धन दोलत खूब पैदा हो । परस्तु कले 
nett fake पक निधन देश उन्हें खरीद नहीं सकता | या देवयोंग से हमारा सुधारक 
रत्तित्यापार का पक्षपाती ( प्रोटेकशनिस्ट) हे । तो बह कदापि यह पसंद न 
करेगा कि स्वदेश का धन Kall भ्रादि में बाहर जाप | उसकी यही कामना होगी झि 
स्वदेशी शिल्प कला की उन्नति रोर वृद्धि हो। सुधारक क दुर्भाग्य से oma 
मानव-प्रकृति सुलभता पर गिरती है; इसलिंए स्पर्धा सुधारक के ऐसी सावधानी से 
खड़े किए हुए व्यापार-रत्ता के भवन को अपने भयानक कुरदाड़े क साथ भृतल- 
शायी कर देती हे । i ' 

अब जडवादी तत्त्ववेता को लीजिए | सभ्यता केसी मनोहर वस्तु है ! भ्रतएब 

8G सपना दाशनिक शान छांटन की बाह्य रीतियों मे, agar सभ्यता के प्रत्यक 

' उपादान को प्लग अलग करता है रोर मालूम करता हे कि सभ्यता की सारी 

' रचना धन के झाधार पर हे | वाष्पीय नोका (स्टीमर), लोकमोरिव यजन, तार site 
डाक के प्रबन्ध, छापेखाने, ओर मेहनत बचाने वाली HS, सब धन के शक्तिशाली 
शौर भ्राश्चय देने वाले हाथ के विना केवल कोयला, लोहा, ate रेत-निकस्मी चीड 
ही रह जायगी | Fe 


प्रकले सुधारक भोर तरवक्षानी की ही यह बात नहीं | सजनीति are, 
राजमंत्री, पत्र-सम्पादक, सार्वजनिक वक्ता, सबक सब Bea को इसी धन की 


us 
समस्या पर भ्राकर गिरते हैं । इल प्रकार,सारा संसार sar बात चीत शोर सभाषण ' 


में, क्या व्याख्यानों att सावेजनिक सभाओं में, कया गुप्त ध्यान ओर विचार की 


fb f र हर 
अवस्था में ene धृत, JA को ही ध्वनि निकालता हे। यहां तक कि समाज 


की सारी रचना गूंज रही हे घोर सारा वायु मणडल इसी प्रकार के प्राभासों “भोर 
शब्दों से भर रदा हे । i 
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पाठक, इस सभ्यता का दम भरने बाली समाज को प्दयकालिक दोह धूप 
ate क्षणिक चेश को ध्यान पूर्वक देखिए | कया आप नहीं देखते कि कम से कम. 
पडत्तर प्रतिशतक मनुष्य जो सभ्य संसार में ख्याति लाभ करते. हैं उनका दारोमदार 
झधिकार की लालसा, भोगों (इन्द्रिय ga) से प्रेम, मान स प्रीति, बड़े बनने को 
कामना, प्रतिष्ठा से प्रेम और दिखलावे ले प्रीति पर होता है ? क्‍या कारणहे ज्ञो 
स्वामी अपने सेवकों से आज्ञा पालन कराता है? कया कारण है कि लोग खदा 
अपने से उच्च समाज के मएडलों में विचरना चाहते हैं! ag कया बात हे कि इतने 
रईस और राजे, रायबद्दादुर या सरदार बहादुर की केवल खाली उपाधियों की 
प्राप्ति के लिए व्यर्थ भारी भारी खच प्रसन्नता पूवक सहन करते हैँ ! केवल भ्रधिकार; 
उच्च पदवी, मान, प्रतिष्ठा, दिखल्नावा, ओर आनन्द के लिए ! ओर फो नखा शक्ति- 
शाली saa हे जो इन नीच, अपरिमित, शोर स्वार्थ पर कामनाओों के पूरा करने 


के लिए साधन उत्पन्न करता हे? वह धून है। 

फिर समाज के निचले स्तर की ओर ध्यान दीजिए, (निचले स्तर ले मेरा 
afaa उन लोगों से है जो आचार की दृष्टि ल नीच हैं, जरूरी नहीं कि वे aar- 
जिक दृष्टि ल भी नीच हों) | देखा, सभ्य-जीवैन-नामधारी सजीव शक्तियों की ध्ेधी 
दौड़ में मत्सरता, ईषया स्पर्धा, रोर प्रतियोगिता के भाव क्या काम कर रहे हैं ? 
प्रदिदिन बढ़ती हुई सुकमा वाजी, शिष्टजनों के आए दिन के झगड़े, पोलीस ae 
न्यायालयों की खराबियां, प्रतियोगिता में उम्मीदवारों का सफलता के छिप भ्रपनी 
ज्ञान को जोजिम में डालना ये सव इस बात की साज्ञी दे रहे हैं कि maa, 
gat, स्पर्धा, ate प्रतियोगिता के नीच भावों ने, जोकि aga के लिपि कदापि 
उचित नहीं, प्राधुनिक समाज में भारी गड़ बड़ मचा wet है । A ऐसा 
मनुष्य कहां मिलेगा जिसने अपनी उपकारशीलता से क्रोध और प्रतिहिंसा के भावों 
को दथादिया हो? इस सभ्य समाज में ऐसा मनुष्य मिलना घडत कठिन है । 
शायद, कोई दरिद्रता से पीड़ित, दुःखों से दबा हुआ--जिसकों ami विद्रोही 
प्रकृति की gdi का पालन करते क लिप साधन नहीं मिलते, परन्तु जो दुर्भाग्य 
से निराशा ओर anz में फेला गया È -gaa और अशाब्ति से जीवन के 
कारता gan इधर उधर मिल जाप | यदि इसमें निदेय सभ्य समाज से बदला 
at शक्ति होती तो वह कदापि इससे न चूकता, पर वह Raagi तो क्या ये सब 
शक्तिशाली धन के तेज स भ्रपील नहीं करते ? 

ggr एक प्रमुख नियम 2 | इसी पर्‌ झाधुनिक समाज का विशाल 
भवन खड़ा किया गया ह। HARM वह ERAT हे जिल पर कि समाज का प्रबल 
ga ठरा हुआ हे । रीति, रिवाज, safer प्रणा की चोर. झर wena के 
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डर कातो कहना ही कया, जो सब्रके सब किली न किसी प्रकार से पतुझ नियमों-- 
agpo à पेद हुए हैं, घास्मिक्र विश्वात की बातों में या सम्मति देने की 
घ्रवस्थाश्रों में सी सला! के नव्वे फीसदी मनुष्य उसी खर्व-ब्यापक नियम,थलुकरण,के 
ग्रधीन हें | अनुकरण की उसी बानर-लडश्य कार्य्ये शक्ति के बिषय & Ho पुस? 
मिल साहब लिखते हैं; - 

“eat समय में समाज की उच्चतम श्रेणी ते लेकर नीचतम Sut तक प्रत्येक 
व्यक्ति इस प्रकार रहता ह मानो चह किसी विरोधी ale भयानक नीतिशास्ता की 
देखरेख के नीचे हे | न कवल उन्हीं बातों में जिनका सम्पन्ध कि दूसरों से हे 
प्रत्युत उन बातों में भी जिनका सम्बन्ध कि खुद उन्हीं से है कोई व्यक्ति या परिबार 
शपते भन में प्रश्‍न नहीं करता कि में किस बात को अच्छा समू £ या कोनसी 
बात मेरी प्रकृति या wae के अनुकूल होगी ? या मुझ में जो सर्वोच्च ओर 
aalan हे वह स्वतंत्र केले रहेगा, ओर उसकी परिवृद्धि alt विकास केसे हो 
सकेगा ? वह अपने मन में प्रश्‍न करता हे करि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप कया है ? पेशे 
स्थिति रोर आथि ॥ अवस्था के लोग प्रायः क्या करते हैं ? या (इसले भी बुरा) मेरे 
ले ऊंची स्थिति ओर श्रवस्था के लोग प्रायः कया कस्ते हैं ? भेरा प्रयोजन यह नहीं 
कि वे रिवाज को प्रवृत्ति से अच्छा समझते हें । परन्तु घे रिवाज 
के सिवा प्रवृत्ति को ओर कोई वस्तु ही नहीँ समझते । इस प्रकार उनका भन 
अपने श्राप अनुकरण का FA अपनी गर्दन पर रख लेता हे । मनोश्ञजन 
की बातों म॑ भी वे सब से पहले श्रशुरूपता का ख्याल करते हैं । बे समुदायों में 
रहते हैं । जो काम प्रायः लोग करते हैं उन्हीं में ले वे किसी पक को पसंद करते 
हैं। रुचि की विशेषता ओर ग्राचरण की विलक्षणता से वे ऐसे भागते हैं मानो कि वे 
wars हैं | यहां तक कि अपनी ही प्रकृति का अनुकरण न करने की चोटों ले उन 
Haga करने के लिए कोई प्रकृति ही नहीं रहती | उनकी मानुषी धारण शक्तियां 
फुम्हलाकर नष्ट हो जाती हे | चे किसी पवल MRA या प्राकृत ga का mag 
लेने मे aand हो जाते हैं। ओर न ही उनमें प्रायः कोई अपनी राय या निजू विचार 
होते हैं | अव बतलाइए कि कया मानव-प्रकति की यह अवस्था ead है ?” 

यह हे अनुकरण की प्रबल शक्ति | कोन हैं जो इसके झलघनीय प्रभाव का 
सामना कर सके ? कया कोई व्यक्ति निमभ व्यावहारिक संसार को-वबकीलछों, वेद्यो, 

वञ्जी नियरों, ठेकेदारों, ale अन्य व्यवसायियों aige के लिए पागल हुआ देख 
सकता है? क्या कोई मनुष्य तत्त्ववेताओं, राजनीतिज्ञों, और देशानुशाणियों को 
amaa सुवण का एक स्वर होकर गुणगान करते हुए खुन ana हे ? क्या कोई 
सभ्यता के उत्छुक प्रशंसक को GAY देवी को सवैशकिप्रत्ता का अंगीकार करते 
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हुए देख सकता है £ क्या कोई सांसारिक सुख, शान्ति ओर हषे के गित 
gaT को; अधिकार, प्रतिष्ठा ale उपाधि के यशस्काम fat को 


शु Si देवता के alter में A : SSE 2-2: os 
शुशु देवता के मन्दिर में जल चढ़ाते देख सकता है? कया कोई क्रीध,प्रतिदिसा, ईर्ष्या, 
स्पर्धा ale झत्लरता इन सप को अपनी संतुष्टि के साधनों की प्राति के लिए 


दालत के gan में हाथ वांघे खड़ा देख सकता हे ? कया कोई व्यक्ति ऐसा t 


शजभकि की सोगन्ध न उठाए ? 


अजुकरण की चोट से मनुष्य, Yel क्री तलाश में दाण से बाप धक्के खाता. 
है। समाज एक संवर के सदश है जिसमें जीवन रूपी समुद्र के लभी तराक फैल 


ज्ञाते है, ओर ज्ञोर से इधर उधर फेके जाते हे । आज यहां गिरे तो कल agi gee 
यहां तक कि मनुष्य केवल एक घन कमाने बाली प्रशीन बनजाता X I क्या समाज 
की ag दशा शोचनीय नही? 

देखो धन HT प्रेम उच्च wal का कितना खून करता हे । कतैव्य घोर स्वच 
की आएल में मुठ भीड़ है। घन को निम्नदकारिणी शक्ति सब gurdi की ce 
करती हे । उच्चतर मानव-प्रक्रति की Sea की कुछ भी परवा नहीं की जाती, थोर 
उनको पांव aa dat जाता हे | वैद्य ओर डाक्टर लोग शरीर-धर्म॑विद्या के शान 
के प्रसार ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के जनता में प्रचार के स्थान में खादा से 
सादा रोगों ओर ओोषधियों को बिदेशी नामों के बंब में छिपाते हैं, भोर sanat 
(aasi ) के शुध संकेत नियत करके उनके मिलाने ओर तैयार करते की विधियों 
को प्रकट नहीं होने देते वेद्यां का असंख्य दल जा इस समय हमारे देश में पजू 
है, बुद्धिमत्ता के साथ रोगों को जड़ को उखाइने और agati की सुन्दर कळी 
को खिलाने क स्थान में दिन रात बड़े यल से यही प्रार्थना करता है कि धनवान 
मर शकशाली मनुष्य खदा कसरत से रोगग्रस्त हुआ करे बील लोग शान्तिमयी 
Raat के भाव उत्पन्न करने ओर मेल मिलाप को बढ़ाने के स्थान सें झगड़े रगड़े 
को बढ़ाते ओर प्रतिहिलक विरोध या गवित भावेश को चमकाते हैं। बणिक जनता 
छ प्रयोजनों ओर घ्रावश्यकताओं को पूरा करने और मांग ale माल के नियम पर 
न्यायपूर्यक कार्य करने के स्थान में जो कुछ उन्हे मिल सके सब लूट लेते हैं, बहुत 
थोड़ा देते हैं, अपने व्यापार के व्यवस्था-पन्न गुप्त रखते है, रोर अनमिक्ष प्राहकों को 
aga माल देकर धोखा देते हे । यहां तक कि उपदेशक आर Teg भी, जिनका 
काम सीधी सादी सच्चाई और ma को akaa देने बाली बाते ताना, भोर 
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afas पुण्यशीलता ओर आध्यात्मिक प्रकाश के पवित्र खुखों का फेलाना होना 
चाहिए, घन कमाने की बड़ी २ युक्तियां ager ही प्रमुदित होते हैं, और अपने 
दीर्ध, प्रधकारमय, दस्भ-दुषित धम्मोंपदेशों वो गृह्य प्रलाप के साथ लपेट देते हैं। 
चे ऐसे उपदेश होते हैं, जिनको कि वे आप भी न समभते हैं ah न समक 
सकते हैं | 
इस प्रकार इतना ही नहीं कि समाज में जो रुपया इकट्ठा करने का सहज्ञाव 
बोध पैदा होगया है, उसने Sa ate उपदेशक सब को पक जैसा अपने कर्तव्य भोर 
व्यवसाय से पथभ्रष्ट कर दिया है । इससे भी अधिक शोर घोर पाप हैं जिनमें कि 
संमाज केवल धन प्राप्ति के लिए ही डूबा हुआ है | एक धनवान मदिरा-विक्रता या 
एक धनी तम्बाकू या अफीम बेचने वाला वेरोक टोक मज्ञ से समाज में रहता है 
घोर AIA व्यवसाय के द्वार फूलता फलता है, पर केवल धनाड्य होने के कारश 
ही कोई उले घृणा या उपेक्षा को दृष्टि से नहीं देखता। agai निधन निरपराध लोग 
उत श्रपराधों के लिप दोषी ठहराप जाकर जिनको कि उन्हो ने कभी भी नहीं किया, 
afea किए जाते हैं; परन्तु पक धनाढ्य अपराधी साफ अपराध प्रमाणित होजाने 
पर भी रिशवत, दवाव, या सिफारश रूपी शस्त्र रखने के कारण सर्वथा साफ बच 
जाता है | यद्यपि कवि शरोर avatar पुकार २ कर कह रहे हैं कि सब मनुष्य बन्छु 
हैं, यद्यपि बिशुद्ध धर्म्म अपनी निवल धीमी स्वर से यह उपदेश कर रहा है कि 
हम सब एक पिता की सन्तान हैं, फिर भी धनी लोग aiet ओर AIA पर 
अपने लगातार भ्रत्याचार,उत्पात,भन्याय, ओर दोरात्म्य से ऊच नीच पेदा कर रहे हैं | 
घन के इस amig के कारण पक उपाधिधारी विद्यार्थी भी अपनी रुचियों ओर 
aafaa को यदि उसकी कोई हे, छोड़ देता है, ओर saa अभिलषित व्यवसाय 
के लिए अपनी वास्तविक श्रयोग्यता को भली भान्ति जानता ea भी, डाक्टरी, 
पड्जनीयरी, वकालत शरोर नोकरी पर पिल पड़ता है, और अपने दुष्ट व्यवसाय के 
परिणामों से सलार में तूफान मचा देता हे । पत्र-सम्पादक जो अपने आपको 
लोक-मत का नेता कहते हुए कभी लज्जित नहीँ होता, Hagia होकर अपने आत्मा 
को बेच डालता दै,ओर अपने सहायक दल के गुण गाता है । समाचारपत्रं के हीनगुण 
कर हिय क स ब 
होता है--को पढ़िए | गाप देखेंगे कि उनका कितना 
थोड़ा भाग निर्दोष उपदेश, सच्चे नेतृत्व, या न्याय और सत्य के आधा, > 
कितना श्र्िक fal, मावभूयिष्ठता, जातीय और se ee a 
कर मिथ्या वणन से भरा रहता है ; । उनकी ककी TH a AUN 
` X RR पुण्यशीलता ओर निरपेक्षता 
केल fame’ भोर व्यवद्दार के लिए होती है, ओर वास्तव में यह नीच स्वार्थपरता 
ole फगड़ालू साम्प्रदायिकता के बदले में खरीदी जाती है | क्या यह मनुष्यत्व है १ 
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ऊपर के विचारों से ag परिणाम अपने श्राप निकलता हे कि धन की प्रीति 


उन्माद की तरह का पक रोग हे | जब तक इस विश्वव्यापी रोग का, जिसने कि इस 
समय समाज को घेर wear है, ओर जो सदाचार, ओर घास्मिक भावों की जड़ को 
काट tee, आधुनिक रोगनिदान-शास्त्र में उल्लेख. न होगा यह शास्त्र प्रधूण ही 
इह ज्ञायगा | 

इस रोग का नाम Ye] का डाहू रखना चाहिए, ब्रयोंकि उन्माद के ora 
रूपों की तरह इसमें भी मानसिक समता नष्ट हो जाती हे ग्रोर विचार Tana हो 
जाते हैं । इससे एक ही दिशा में अपरिवर्तनीय पत्तपात उत्पन्न होज्ञाता हे जो मानव- 
प्रकृति को चेष्टा ओर उमंग के अन्य सब मार्गी से हटा लेता हे, थोर अन्ततः यह 
सारी शारीरिक रचना को ऐसी अत्कुत्तज्ञित दशा बना देता है जो कि संयम या 
व्यापारों के स्वाभाविक श्रभ्याल के असंगत होती हे । Sar ( विषूचिका ) या इसी 
प्रकार के अन्य छूत के रोगों की तरह यह अपने संदारकारी बीज बहुलता से ओर 
दूर तक फेलाता है। इन बीजों को ग्रहणशील मानव-शरीर सुगमता से ग्रहण 
कर लेता दे। सोर क्रमागत रोगों की तरह यह भी पिता से पुत्र में, भाई से भाई में, 
शोर साथी से मित्र में gana से संक्रमित हो जाता है | इसलिप-- 


धन का डाह उन्माद के. सदृ एक रोग है जो aga शीघ्रता से gene 
लगता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है,अप्ताध्य या दुश्साध्य है; 


और अतीब उम्र है। 

इस विचारं से कि हमारे quae gist को रोगनिदान में किसी प्रकार 
क्वा कष्ट न हो हम नीचे इस रोग के मोटे २ चिन्ह देते हें। इसके लक्तण ये हैं-- 
aqida पिपासा या यशस्तृष्णा ; सदा भूखा sama; एक कफमय (उदासीनता 
से भरा हुआ) ओर way (चिइचिड़ा) स्वभाव; परले दर्जे की इन्द्रिय-सूमता घोर 
शीघ्रकोपित्व ; पाशविक भ्रौर मानुषी विकारों का प्रवल श्रतर्दाह; अशान्ति ; निद्रा 
का अभाव भोर चिन्ता ; गर्व, शक्ति ate ज्वर की सी श्रवस्था के भ्राक्रमण ; नेतिक 
श्योर श्राध्यात्मिक कार्यशक्तियों का पत्ताघात, इन्द्रियातीत या भ्रलोकिक प्रनुभवों के 
af agat; अधिऊ खाने, nfs पहनने, सालस्य, विलाखिता ate सुख के 
लिए खीमातीत लालसा; बाह्य स्वाधीनत! का बनावटी रूप व्यक्तिगत निबेलता 
और क्षीणता | ; 

ma हम अपने उत्सुक पाठकों से Aas, न्याय ओर साधुता के नाम ge 
पूछते हैं कि कया, जो रोग मनुष्य को पागल बना देता है, जो रोग कि वेदास्त की 
हंसी उड़ाता, चिन्ताशील ध्यान या तत्त्यहान को घृणा की इष्टि से देखता; भरे - 
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WEIN को अव्यवहाये असाध्य, और अयुक्त समफरर उलका परि याग कराता 
è ; जो रोग मनुष्य जाति को नेतिक, afaaaa ओर आध्यात्मिक रीति से उन्नत 
द्योर 3a करते के सभी यलों को pegang बताकर कलंकित कशता है ; जो रोग 
द्ातम-ज्ञान को MATAA कहता हे; जो रोग सुदाचार को गिरा कर शोचित्य की 
छतहे पर ले भाता ह; जो रोग विश्वपति की पूजा क स्थान में qfaqat के पक 
छातिदीन atx ग्रतिनिकछृप्र रूप मे तांबे, चांदी ओर सोते की पूजा सिखाता है; जो 
रोग यह बताता ह कि मडुष्य में खाते, पीने ate रुपया कमाने के सिवा. शौर कोई 
प्रकृति ही नहीं; एक्र वार हम फिर पूछते दें कि क्या पेले रोग को एकदम जड़ से 
उखाड़ कर न फेंक देना चाहिए छोर इसको इस प्रकार न जला देना चाहिए कि यह 
किए न उत्पन्न हो । क्योंक्रि जब तक यह रोग ब्रिद्यमान्‌ है, aga, aa, सच्चाई 
छोर सस्व-क्ञान कोई भी नहीं रह सक्ता | í 
धाम्मिक विचारों के प्रवाह का नियम निर्दोष मन, निरपेक्ष सत्यपूर्ण प्रकृति, 
शान्त पोर YETI भाव, बलवान उद्यमी बुद्धि ओर समाहत ध्यान हे | पर glaa 
के लिए args दोड़ धूप इन्हीं लद॒गुणों की जड़ को खाखला कर डालती है । 
चिन्ता ale afina जो रुपया पास होने के कारण शवश्य उत्पन्न होजाते है, मन 
at शान्ति को नए कर डालते हैं | जटिल सम्बन्ध शोर अनुराग, जो शक्ति पास 
होने से (रुपया शक्ति है) सदा उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़ी aga रही सही Raar 
र सत्यवादिता को भी दूर करदेते हैं। यहां तक कि 
गन के कारण कलहकारी शोर eae के कारण 
मोर mha विचार दोनों की शक्ति खो बेठता हे | 
अहो ! स्वाधीनता, सच्ची और प्रकत स्याधीनता, जिसमें मनुष्य श्रपनी 
re ओर श्रबस्थाश्रों का दास नहीं रहता प्रत्युत उनका g} बन जाता 
हे, केसी उन्नति रौर लमान के देने बाली हे। ओर फिर भी मनुष्य से इस SATAA 
ग्रचस्था की बृद्धि झोर भाव को कोई ओर वस्तु इतना आघात नहीं पहुंचाती जितना 
कि घन का पास होना | जो मनुष्य श्रपने धन का घमण्ड करता हे वह श्रवश्य ही 
Skea मनुष्य सदा अपनी तस्दुरुस्ती 
से अनभिज्ञ नहीं, ओर उस शक्ति के 
। ह,उस पर उसे यथार्थ अभिमान हे । 
मना होती हे, तो ag अपने जंगम 
az अपने बल ste ey को तरोताजा 
| हजब कभी उसे विश्रामकी आवश्यकता 
। सवन करने या प्रकृति के दृश्यों का 


सिर 
चिन्ता के कारण area, 
पक्षपाती होकर मनुष्य एकाग्रता 


का aaz लेता है | वह अपनी sea शक्ति 

प्रयोग में जिस स्वतेत्रता का अनुभव चह करत 
ऐसे मनुष्य को जब कभी कहीं जाने की का 
उपकरण (टांगों) को काम में लाता हे; जव 
करना चाहता है घह शारीरिक व्यायाम कर्त 
होती हे तो बह झाफाश के शुद्ध वायु क 
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O 
gag लूटने > faq चाहर घूमने चला जाता हे; जब कभी उल्ल एक सचे nase 
की तरह अपने आत्या का ज्ञान Ma करने की अभिलाषा होती हे तो बह घ्याना- 
afaa होकर se विचारों को बढ़ाता हे; जव कोई रोग या गरमी और सर्दी को 
रसिकता SURI खताती हे, तो ag अपनी स्वयम-चिकित्लक प्रकृति की निद्वित 

द आर स्थितिपालक शक्तियों को जगाता हे । सारांश यह कि जिन पदार्था की उसको 
जाश्यकता पड़ती है, वे प्रकृति ने स्वयम ही उत्त पर्याप्त परिमाण में दे रके हैं । पर 
UST का सारा दारोपदार द्रब्य की भड़कीली चीज़ पर ही हे | पक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुं बने के लिए उसे गाड़ी का प्रयोजन है, चह पेदल नहीं चल सकता | 
श्वाभाविक् स्वास्थ्य की चमक दमक के स्थान उसमें ओोषधियों के प्रभाव से या 
जिकित्सक Sal की सहायता से तोंद निकली होती है; तन्दुरुस्त maga ate 
सादा भोजन होने के स्थान उसका भोजन देर से पवते वाला पर उसका आमाशय 
Aka होता है, जिससे उसे पचाने के लिए ऊपर से aw मदिरा पीने की आवश्यकता 
होती है | बाहर निक्रल कर प्राकृतिक दृश्यों का mag लूटने के स्थान वह. अपने 
कमरे की दीवारों पर निजीव atc निःशब्द चित्र लटकाता है। वह स्वाभाविक 
तितिक्ता के स्थान में पंखों की शीतल करने वाळी शक्ति, ग्राग के गरम करने चाले 
विशेषगुण, शरबतों की तरोताज्ञा करने चाळी शक्ति ओर मदिरा के उत्तेजक प्रभाव 

7) 4 के पूर्णतया afta रहता हे । कया यही स्वाधीनता हे, जिसका ngaa मनुष्य को 

करना चाहिए ? 

इस प्रवृत्ति के परिणाम केवल इसी सीमा तक नहीं बढ़े हैं। आधुनिक 
सभ्यता--धनके मिरगिट की भाँति रंग बदलने वाले गुण के कारण पेदा हुआ एक 
इश्यजपरत्कार--इस प्रवृत्ति के विश्रत कार्यों से भरी पड़ी है | प्राचीन संसार ने बर्बर 
योर प्रस्य पैदा किए थे; क्योंकि वे वर्षा और वायु से अस्थायी रक्षा के लिप 
बनाई हुई केवल कुटियों या mnt में प्रायः aR रहने चाले, मनुष्य-प्रकृत्ति के 
बलवान्‌ नमूने थे; क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थोड़ी होने के कारण 
उनकी फलाएं साद! और गिनती की थी; क्योंकि प्रबल स्मरण शक्ति रखने 
के कारण उन्का शान वही था जिसे चे कण्ठस्थ कर लेते थे, ate प्रमाण 
दने के लिए उनकी पु तकं या पुस्तकालय saat whi की तख्ती का अशान्त 
लेख था; क्योंकि निमेलमस्तिष्क रखने के कारण उनके इष्टान्त ऐसे साधारण 
झौर प्रसिद्ध होते थे कि उनकी युक्ति उथलो प्रतोत होती है; क्‍योंकि बुद्धि के 
fey होन के कारण वे उपमिति से युक्ति देते थे; इस लिए अबलोकन 
ही उनका wa था । सारांश, संसार जसे मनुष्य धराज कल उत्पन्न करता हे वे उनसे 
सर्वथा fra थे। ange संसार ऐसे सभ्य मझुष्य पदा करता है झो 'मनुष्प- 
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en न्ल्क्ल्ल्ल 


mete के gaa aga’ हैं। उनकी वास्तु-विद्या विशाल घौर abs स्थायी है। 
इनकी कलापे जटिल पोर बहुसंख्यक हैं । इनकी स्मरण शक्तियां fda, दूषित 
ate प्रधिक भ्रविश्वसनीय हैं इनके पुस्तकालय इतने भारी हैं कि एक स्थान à 
उठा कर दुखरे स्थान में ले जाये नहीं जा सकते । इनके उदाहरण भारी थोर ATT 
हैं क्योंकि उनको बपतिस्मा की रीति पर स्पष्ट, dena, ate पारिभाषिक भाषा- 
सरणि से घेशानिक रंग में प्रकट किया जाता ÈT इनका तक agafin है; इनकी 
परीक्षा प्रयोग हे; इनकी युक्ति संभाव्यताशों की कल्पना है । यह है नैतिक और 
प्रानसिक्क सभ्यता पर धन का बहुविस्तोण प्रभाव | 


है यदि धनाळ्य होने में इतनी दुष्ट प्रतत्तियां ओर लंदेहजनक qum भरे 
पढ़ हैं, तो इससे यह यह कल्पना न कर लेनी चाहिए कि जो प्रायः इसका उल्लट 
wala दरिद्रता कहलाती है, उसमें इससे कुछ कम है | क्योंकि संस्कृत में कहा है-- 


बसुतिवः [के न करोत पापम्‌ । 
“वेला कोनसा पाप हे जो दरिद्रता न कराती al” दरिद्रता से हमारा af- 
प्राय उस कठिन भारी धातु के माव से नहीं जो gat तोर पर सोना कहलाती है, 
(क्योंकि तांबा, सोना, चांदी ऐसे fasta पदार्थों छा सजीव भात्मा की शारीरिक, 
मानसिक, alc नेतिक eat पर क्या परिणाम हो सकता है) sga हमारा घमि- 
प्राय मन की दरिद्रता से है | क्योंकि जहां केवल धातु के श्रभाव की ही शिक 
हो बहा उसकी पूति शारीरिक परिश्रम थोर मस्तिष्क को चिम्ताशील यकि से मी 
भाँति की जा सकती है | परन्तु मन के श्राध्यात्पिक और नेतिक संचय में जो कि 
ait उद्योग, चुद्धप्रभाव, भद्रता, थोर उपभोग सब का एकला धार हे, प्र 
दव्य की कमी कसे पूरी हो सकती ? संसार की भूल इस बात में है हि सने 
सांसारिक ne स्थूल चस्तुओं को किली कामका खयाल कर लिया हे cite a 
्रच्यों के बाहुल्य को सम्पत्ति का चिन्ह समक लिया है। wet सम्पत्ति धार 
घन, थोर मन का चतुर्विध agama See iy 
स्वास्थ्य, इच्छा, थोर MÜRA as का गुण, पार्नसिफ शक्तियों का गुण, नेतिक 
ate भावप्रधान सेचय का गुण । जिस व्यक्ति को इन मानसिक गुणों ले 
भाग मिला है उल्ल चाहिए हि. धातु क छोटे छोटे कड़ि p 
टुकड़ों को जो सिक्के के नाम से प्रसिद्ध हैं तुच्छ a i 
र्ने श्यामाधिक शक्तियों से काम लेने के भविरिक ch 
स्वतैश्रता थोर माहात्म्य नहीं | af ही स के 


में से डचित 
alt गुरु चमकते ga 
ab दे क्योंकि मनकी 
काई स्वाधीनता, ast 
बोंपरि नियम हे । परदोत्कर लिंद, 
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परहाकाय हस्ती, उग्र mga, भोंकनेवाल्ा भेड़िया, रक्त feng शिकारी कुत्ता, 
ager की निम्रहकारिणी श्रष्ठ बुद्धि के द्वारा धमकाए जाते हैं; वन के उच्लुङ्गल 
पशु पालतू बनाए जाते हैं; खानों ले कठिन faz पृथक्‌ की जाती हैं; 
पृथ्वी के पेट से बंद ama निकलवाए जाते हें; प्रबल नदियों के मार्ग 
बदल दिए जाते ह; जल प्रपातों की तीव शक्ति छीन कर घूमने वाली फलों 
को दी जाती हे; आग शोर पानी से प्रतित्तत ४० या ५० मील प्रति घणठा 
के घोर वेग से लाखों मन वोझ खिंचवाया जाता है; यहां तक कि 
घ्राकाशस्थ बिजली को भी नोकदार angel के द्वारा कैद कर लिया जाता है; ये 
सब काम श्रेष्ठ बुद्धि के पथप्रद्शेन और उपदेश के प्रताप से ही किप जाते हैं। 
केबल भौतिक ब्रह्माण्ड यां पशु-जगत्‌ ही इस प्रकार बुद्धि की शक्ति द्वारा पराजित 
नहीं हुआ | sasaa राजत्व धनवानों के प्रबल राज्य, जन्म के मिमान, ओर बंश 
के गये को भी तर्क के asda, 'मन के राजतंत्र), या बुद्धि के लोकसत्ताक? शासन 
ने नीचा दिखाया ओर अधीन किया हे। ओर इस से भी az कर जिन विद्यादक्यिं 
के बाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो चुके हें set ने भी Tae रप ग्रहण किए 
हुए महत्व को छोड़ कर श्रेष्ठतर ae वाले लोगों (चाहे वे तरुण ही क्यों न हों) 
के चरणों में बेठकर शिक्षा प्राप्त की हें। यहां तक कि saaa निपुण भोर चतुर 
agi aA भी नवीन विचारों की सर्वशक्तिमत्ता के सामने सिर waa है । 


qaga ag बात चित्तपट पर,भलीमांति कित होनी चाहिए कि बुद्धि रूपी 
घन ही सच्चा धन हे । यह अत्तय घन है । इसकी जितनी पूजा और dar किया 
ज्ञाप थोड़ा दे। भोतिक ate जड़ घन को हमें सब a निकृष्ट समझना चाहिए। 


ag भगवान्‌ कहते हैं :-- 
वित्तं बन्धुषेषः कम्मे विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम ॥ 


“सम्पत्ति, जन्म का माहात्म्य, WA, व्यवसाय-सम्बन्धी कोशल या निष्कपट 
san घोर ara (afaa) ये पांच चीज संमान के योग्य हैं, और इनमें पहली से 
पीछे बाली afta श्राद्रणीय हे |” बुद्धि की Bear के विषय में यह सश्चाई ऊपर 
कै धचन में भली भांति प्रकट कीगई है । परिणाम यह निकलता ह कि घानसिक 
aq सब से भच्छा घन है, और कि इसकी तलाश ( जो कि धन की तलाश à 


सर्वथा बिपरीत है) ही प्रनुष्य-प्रकृति की श्रेष्ठता के समुचित RI मन ही शक्त 


~ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 


Ruo गुरुदत्त लेखावली | 


का सच्या उदगम स्थान हे, ओर विचार ( या शान ) ही सच्ची सम्पाठे ह जिनके 
सामने कि शेष सब कुछ मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाता है। उपनिषद्‌ कहती है-- 


आत्मना fread वीय विद्यया विन्दते$म्रतम्‌ | 
सच्ची शक्ति oar से आती है ओर अमरत्व विचारों ( दुद्धि) से sia 


होता है | 
0 20 00 0 SAC 000 20:00 22 2 2 est ER 
3K G 
se u भ्रो३स्‌ ॥ SE 
a Qe 
& f Z OS 
क्र वेदों का डंका आलम में वजवा दिया ऋषि दयानन्द ने । Ne 
96 हर जगह ओ३म्‌ का sist फिर फहरा दिया ऋषि दयानन्द ने ,१। र 
NR ae pees | RAS 
Sa अज्ञान अविद्या की चहुं दिश घन घोर घटाएं छाई थी । SE 
“हेट कर ace अन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानन्द ने ।२। BS 
dK DG 
Se सर पर तूफान बला का था आंखों से दुर किनारा था । SE 
59 वनकर मल्लाह किनारे पर पहुंचा दिया ऋषि दयादन्द ने ।३। द्र 
BM RASI 
92 घुस गये लुटेरे घर में थे सव माल लूट कर ले जाते | Sg 
$ सोतों का हाथ पकड़ कर फिर विठला दिया ऋषि दयानन्द ने ।४। ल के 
र > i) Se a 
CS gs 
Se मकक्‍कारी ढोंग प्रपंचो से जो माल मुफ्त का खाते थे । SE 
ts सब पोल खोल कर दिल उन का दहला दिया ऋषि दयानन्द ने ।५॥ के 
SQ कबरों पर सर को पटकते थे काशी काबे में भटकते थे । SE 
छै दे ज्ञान उन्हें फिर मुक्ति मार्ग दिखला दिया ऋषि दप्नानन्द ने ।६। BE 
BS जो चीख चीख कर आठ पहर करते थे निन्दा वेदों की । क 
x सर उन का वेदों के आगे झकवा दिया ऋषि दयानन्द ने ।७। 52 
52 i As red R X SE 
सब छोड़ चके थे धर्म कर्म गौरव गुमांन ऋषि मुनियों का प्‌ 
fi AE 3 ~ $ 
Se फिर सन्ध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानन्द ने Isl DK 
= विद्यालय गुरूकुल खुलवाये कायम हर जगह समाज क्ये। Sg 
2 F f S 
A आदर्श पुरातन विद्या का बतला दिया ऋषि दयानन्द ने ।६। हे 
> लिये) z णि $ E > 
9 बलिदान किया वलिवेदो पर जोवन “प्रकाश हंसते हंसते । S4 
SE p 
BS 


>] 


= LAT 


सच्चे नेता वन कर सव को चेता दिया ऋषि दयानन्द ने ।१०। a 
as 
DECIDE HREOC SE BR BR 22 BEER PROCES IR BR BEBE 
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wees ene पक 


——— 


वेदों में मति पूजन” पर टी० विलियम्स 
साहव की 


श्ाय्व-पश्चिका-छम्पादक के नाम लिखी हुई चिठ्ठी ay पादरीकाथओों के रुप में उत्तर | 


EONS 

a ON & TY 5 य्‌ y हो 3 उपरान्त r 
SPU 8 ४ सम्पादक मदाशय,-अय आपको कुछ काल के उपरान्त पत्र 
0 6 लिखने लगा हुँ । बात यह दे कि ्रापको पत्र लिखने के लिए मुझे 


A a » ` पु 

Ww अवकाश ही अव मिला है | मुझे साशा हे कि जिस mga 
से प्रेरित होकर आपने पहले मेरे लेख को DTA पत्र में स्थान देने 
का साहस किया था, वही wa भी R ऐसा करने की 


BOON 


प्रेरणा करेगी | 

पेश विषय है ' बेदों में मूतिपूजन ? | अपनी युक्ति देने के पहले में ag 
बहा देना चाइता हैँ कि सूर्तिपूजन कया चीज़ | | मनुष्य की बनाई हुई लकड़ी, या 
yea, था घालु या किसी शरोर ऐले ही द्रव्य की चीज्ञ के पूजन का ही नाम 
पुजन नहीं। यदद सा के स्थान में सृष्ट पदार्थे के पूजन, अर्थात्‌, परमेश्वर को 
छोड़कर किसी wea पदाथे ( चाहे यह पदार्थ कुछ ही क्यों न हो ), का पूजन ÈI 
(१) में लमझता हूँ. कि आप इसमें मेरे साथ सहमत होंगे। मेरे विचार में किसी 
ad की भी इसमें ate न दोना चाहिए प्रत्युत इसे पर्याप्त लक्षण स्वीकार कर 
Gar afer | प्रथ मेरी युक्ति खुनिप । ; 

यदि मेरा ऊपर दिया लक्षण ठीक हेता वायु,या जल, या सूर्य, या उषा, या 
क्षोमरख की पूजा भी प्रतिप्ना पूजन दे | मेरी प्रतिक्षा हे कि ऋग्वेद मे इन aq सुष्ट 
पदाथी फा पूजन naia परमेश्वर को छोड़कर और at पूजन, मिलता है | इस 
लेख में में ऊपर लिखी सभी सृष्ट वस्तुओं के विषय में ्रपने बचन को प्रमाणित 
करने फा यक्ष नहीं फरुंगा। वायु की पूजा के बिषय में जो कुछ में कहना चाहता 


हैं दही प्रायः इस लेख के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त होगा | 


(१) इस लक्षण के साथ हम बिलकुल सम्मत हें । परमेश्वर को छोड़कर 
किली wea पदार्थं ( सहे ag पदाथ कुछ ही क्यों न हो) को पूजा ही मूतिपूजा 
है| इस लक्षण के agar, सृष्टि का स्वामी पक होने के कारण, Praia के तीन 


परमेश्यरों की पूजा भी घूतिपूजा हे; थोर यही बात प्रनुष्य-परपेश्वर या परप्रेश्वर 


प्रनुष्य की, भोर अन्नान्त-शब्द की पूजा की है। ऋस (सूली) की पूजा भी इसका 


अपाद ore | 
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Ba, पे» गुरुदत्त के प्रमाण से हम कहते हैं कि ऋग्वेद मं: १ । go २| 
Ho १॥में बायु शब्द का अर्थ पवन हे, ( देखो बेद्‌-वाक्य नम्बर १ ) । उस मंज 


में बायु सम्बोधन पद में हे, ओर अंगरेज्ञी म उस का अनुवाद होगा--"हे वायो” | 


मत्र का पद रूप सप्रमाण प्रकट करता हे कि यही बात है। वस्तुतः संस्कृत व्याकरण 
किसी Gra पद की घ्याज्ञा नहीं देता बायु के सम्बोधन में होने के कारण, इसकी 


द्ाध्रित क्रियाएँ, जसा कि arm की जाती है, आक्षापक वाच्य (लोटू) इस प्रकार 
तीन भ्राश्रित क्रिया हैं | इनका अगरेज़ी में अनुवाद mN, "पियो, और gA 
होना चाहिये । प्रत्येक पद में सम्बोधित पुरुष वायु हे; इस लिए इसका अथे इस 
प्रकार होगा-- “हे वायो, श्राश्रो! । हे वायो, fea” । 'हे वायु, छुनो |” श्रीयुत 
गुरुदत्त के प्रमाण से अब हम 'वायु' के स्थान में 'पवन? रखते हूँ । घव वाक्य इस 
प्रकार होगा--/ हे पवन, श्राओ; हे ५वन, पियो; हे पचन, खुनो । ” Reade 
आयुत गुरुदत्त का गलती पर होना सम्भव नहीं | परन्तु यदि उनका कथन सत्य 
So में Š 

६ तो हमें वेद में इस बात का उल्लेख मिलता हे कि किसी सरल-हुदय ard में 
संख्यातीत वषे हुए, सोचा था कि पवन एक देवता है जो उसके aga पर 
प्राजायगा, उसकी प्राथना पर पियेगां, और उसके aga को ध्यान går 
छुनेगा !! ag सरल आये सुशील प्रवृत्ति का था क्योंकि जो पेय (२) उसने पवन 
के पीने के लिए बनाया था वह देवताश्रों शोर विशेषतः इन्द्र का प्यारा उल्लास 
जनक सोम था (३)। 


ane (२) इल लेख के लेखक, विलियम्स महाशय की यहां संस्कृत व्याकरण 


से बिचित्र अहता प्रकट होती हे । इस मंत्र में कोई भी पेली चीज़ नहीं जो यह 
सिद्ध करे रि लक्ष्यीहृत पेय सोम ही है। प्रत्युत इसमें कुछ पेसा भी है जो यह 
प्रकर करता हे कि “सोम” का अर्थ यहां “पेय” नहीं | संस्कृत शब्द “इमे सोमाः” 
हें जिन का रथे “ये सोम” हे । यदि “सोम” का घे “पेय” होता तो यहां “सोम” 
शब्द ओर उसका विशेषण रूप सबेनाम “ग्रसो” या “अये” एफ बचन में होता, 
‘ee’ न होता । यह कह देने से काम न चलेगा कि पेय नेक प्रकार के होंगे, 
क्योंकि, चाहे ae ठीक भी हो, “सोमर” केवल पक ही प्रकार का पेय है, इस लिए 
इसका उल्लेख बहुवचन म॑ नहीं हो सकता | श्रपनी राय को प्रमाणित करने के जिए 
बिलियम्स महाशय को चाहिए कि वे बह मंत्र भी उद्धृत करे जिन मे “सोम! 
की megi घोर उनके बनाने की विधि का बणेन हो) 

(a) “देवताथ्रों ओर धिशिषतः इन्द्र का प्यारा सोम” | विलियम्स महाशय यहां 
gas “याजकीय” भाव में हे । न्याय ag चाहता हे कि थे इस मंत्र से घच्छी तरह 
काम छेते ott दसरी बातों फे बिषय में भनी, “ea यथार्थ जानकारी” को 
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मैत्र का ठीक अर्थ, व्याकरण ओर व्युत्पत्ति की रीति से यह हे-“हे सुदर्शन 
बायु, MA | ये सोम तेयार हैं । इनका पान करो । हमारी प्राथना को सुनो ।” 
इस प्रकार मैंने alga gera की सहायता से सिद्ध कर दिया कि “वेदों 


में ्रतिमापूजन” है। (४) | 


ग्रावश्वक maat à लिए सचित रखते। या यदि वे अपनी सुपरिचित पोराणिक 
जानकारी को Sar के लिए बहुत तत्पर हैं तो उन्हें साथ साथ इसे प्रमाणित भी 
करना चाहिए । इल लेख में उन्होंने इस बात के लिए कया प्रमाण दिया ह कि सोम 
सब देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्यारा हे। परन्तु वे शायद कहदें कि यद्यपि 
इल लेख में seal ने कोई प्रमाण नहीं दिए पर प्रमाण दिए जा सकते हें । कया वे 
इसी मर्योदातिक्रप की आज्ञा अपने विपत्ती को भी देंगे? नहीं, यह ईसाई न्याय 
के विरुद्ध होगा | प्रमाणों की प्रतीत्ता करने के विना ही, जेले xd ao विनियरण 
के प्रमाणों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हे, ae विलियम्स व्याकरण के कुछ रूपों 
पर "बिद-वाक्य” के लेखक के मूकभाव को पक भारी दोष समभते हैं | वे wea 
हें कि “इसका कारण यह हे कि यदि वे ऐशा करते ole निष्कपट भाव से करते 
(अर्थात्‌ व्याकरण पर विचार करते), तो वे इल मंत्र को किसी भी प्रकार का बेक्षानिक 
aqua न aa सकते, क्योंकि, व्याकरण उन्हें वाध्य करता हे कि वे मंत्र को पक 
ऐसे सरल-हृदय राय की साधारण प्रार्थना बताएँ जिल की परमेश्वर-विषयक 
Faqa कोई उच्च न थी; जो हमार इई गिदे की वायु को कोई ऐसा दिव्य पदार्थ 
समझता था जो कि उसके बुलाने पर ssa, उसके तेयार किप हुए “सोम” 
को पीता, ओर उसकी पुकार को ध्यान पूर्वक सुनता हे |” चिना कुछ भी प्रमाण दिए 
कारण उद्दराना निश्चय हो एक “an” गुण है। हम एक विद्रूपात्मक देते हैं | कया 


कारश हे कि eo विलियम्स इल वात को सिड करके नहीं दिखलाते कि ' सोमाः” 


का अर्थ रस दै, ‘ala शब्द का बहुवचन, साथ हो सर्वनाम इमे? का बहुवचन, 
ओर यह प्रतिशा कि ‘ata देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्यारा हे । कारण यह, 
कि यदि उन्होंने क्रिया, ale निष्कपट भाव से ऐसा किया तो चे अपने aul को 
amfùa देखने के स्थान मै अलीक पायंगे; उन्हे ज्ञात हो जायया कि वे स्वयं, इस 
डर के कारण करि यदि वेद सत्य सिद्धं होगप तो बायबल i प्रायः बील-शताब्दियों 
के ईश्वरीय ज्ञान का क्या बनेगा, वेदमंत्रोंका झूठा TI करते हें। 

(४) Ae विलियम्स महाशय के तके ओर पारिडत्य के प्रकाश में, परमेश्वर 
से भिन्न किसी ger वस्तु की सुचक संशा का सम्बोधन पद में होना, भोर 
घाश्ित क्रियापओं में म५यम पुरुष का, या आशापक वाच्य (लोटू) का, अनुबद्ध 
उपयोग, जिस पुस्तक मे हो, मूतिपूजन का अकाठ्य प्रमाण है। में शेहस्पोयर का 
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२८४ गुरुदत्त RSA! | 


झव सम्पादक महाशय, जो कोई मेंरी युक्ति को कोरे उसे PONIEN 
बातों का ध्यान wa, अर्थात्‌ पहले वह श्रीयुत gaa ने जो लाय का ae 
पचन किया है उसे काटे; gat वह इस वात a इनकार करे कि वायु ara 
पद में है; तीसरे बह इस वात से इनकार करे कि आयाहि, पाहि, आर BE 


दन 


J 
मध्यम पुरुष, पकवचन ्राशापक-वाच्य (लोग) हे । जो कोइ पला नद कर सकता 


उद्धरण देता g—“Frailly, thy name is woman”, (स्थिरता | हेरा नाम 
स्त्री है) । ओर Ao विलियम्स महाशय की विश्रि का इल. प्रकार प्रयोग करता हूँ । 
Frailty (पअस्थिरता) ata पद में ओर thy ( तेरा ) QAAR मध्यम पुरुष 
हे | इसलिए यह पद्य शेकस्पीयर के Hamlet ( हेमलट ) में. सूतिपूजन को 
स्पष्टतया सिद्ध करता है । परन्तु ate विलियम्स महाशय कहेंगे कि वेद में केवल 
यही रूप नहीं, प्रत्युत वायु को खाने, पीने थोर छुनने की शक्ति वाला alia छिया 
गया है । इसी से मूतिपूजन सिद्ध होता हे | * 
में महाकवि टेनीलन के “In Memoriam” से उद्धरण देता हूँ | 


“So careful of the typo ? but no” 

From scarped cliff and quarried stone 
She cries, “Athens and typos have gone, 
I care for nothing, all shall go. 

Thon makest thine appeal to me. 

I bring to Jife, I bring to death: 

The spirit doth but mean the breath : 

I know no more, ete,” 


यहां प्रकृति (Nature) को 'पुकारती ef, fae वस्तु की परवा a करने 


थाली', aA को सुनने चाळी?, 'अंपीळों झा उत्तर देने वालो', 'जीवन BR बाली”, . 


या “मुत्यु के गाल में डालने वाळी”, ale 'कुछ ही जानने वाली?, बयान किया गया 
है। क्या ये मूतिपूजन के स्पए चिन्ह नहीं ? she छोजिए-- 

0 Sorrow wilt thon live with me, 

No casual mistress but a ‘Wife, 

My bosom friend and -halt of life.’ 

As I confess it need must be; 

O Sorrow, wilt thou rule my blood, 

Be sometimes lovely like a bride. 

And put thy harsher mood aside, — 

Ï thou wilt have me wise and good. 
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वेदो में सूतिपूजन पर री० Afama को उच्तर | २३४ 


wg मजदूर दे (x) कि मेरे बताए ga इस परिणाम को कि ५ ee? 
है, स्वीकार करे | K ‘ य्‌ ne 
में तीसरी बात को लेता हूँ ate gaa हूँ कि कया ‘eran, 'पाहिः, धोर 
are, (हिज्जे शी० Tega के हैं) मण्यम पुरुष, एक aaa, आक्षापक बाध्य (डोर) 
हैं या नहीं प्रत्येक सुस्थ वेयाकरण कहेगा कि वे हैं | व्याकरण का aaa मात्र भी 
ज्ञान लेगा कि “आया वेसाही है जेसाकि AA कहा हे । प्रत्यक्ष ही aq वैदिक 
ग्रोर साथ ही उतके बाद को Gena का रूप है । इस का कुछ मोर होना रूस्मव 
ही नही | यास्क ने इस मत्र को उद्धत (निरु० १० | २) करते समय केवल इसीलिए 
malg’, का आधुनिक पर्याय नहीं दिया क्योंकि प्राचीन थोर घर्वाचिन oe प 
ही हैं, या, पारिभाषिक शब्दों में यों समक्तिण कि आयाहि' शब्द नेगम घोर लौकिक 


दोनों हें । परन्तु qg, ओर अधि! के लिप यास्क उन के अर्वाचीन पर्याय देकर 


कहता है कि उनका सथ fea’ थोर ‘anu’ हे । 

aaga, में देखता हूँ कि ‘onan ६४ वार ऋग्वेद में आया है थोर 
प्याहिः ६७ बार, प्रत्येक दशा मै उनका agag मध्यम पुरुष, एकवचन, भाश्ञापक 
ara (लोट) में होता है | यहां तक कि जो मनुष्य इसके विपरीत अनुषाद करता 
हे, ब्याफरण के eae नियमों को तोड़ने ale पूज्यप्रमाण का अनादर करने के कारण 
सभी saat निन्दा करते हैं | पब में देखता हुँ कि दयानन्द सरस्वति 'झ्रायाहिः का 
ae masg’, नहीं करते, alee 'घ्ागच्छति’ को ही पकड़े जाते है । इसी प्रकार 


यहां 'शोक? (Sorrow) सम्बोधन पद्‌ में हे, इसके साथ adam ' हू? 
(thou) मध्यम पुरुष हे | “शोक” को यहां ‘ofa बनकर रहूने”, “Waa, “अंगीकार 
करने, 'शासन करने! थोर दूसरों के ssa सोर बुद्धिमान्‌ होने को कामना करने? 
में and प्रकटक्रिया गया है | देखिए महाकवि इस देवता को प्रार्थना में ''तू करेगा? 
से ada करता है | क्या इससे भी घढ़कर कोई ale बात स्पष्ट हो सकती हे! 

घस्तुतः यह बड़ी विचित्र बात हे कि इन alr coat काव्य में कसश्त ले 
भ्रिलने बाले ऐसे ही ole बचनों का अथ न ही ato विलियम्स महाशय, घौर 
ही कोई घोर ईसाई भाषातर्त्रविद्‌ मूतिपूजन सूचक करेगा, प्रत्युत इसे कवि की 
कल्पना का फल या मनुष्यधर्स्मारोप बताएगा | पर जब ये भाषातस्वविद ऐसे ही 
waa वेद में देखते रे, तो वे oat सहजबुद्धि को तिळाष्जलि देकर झर “ght 
पूजकों” की पवित्र पुस्तकों में प्रतिमापूजन हूँढ़ते लगते है | 

(५) मानने के लिए इतना ही मजबूर हे जितना कि टी० विलियम्स महाशय 
एस परिणाम को स्वीकार करने के लिप मजबूर हें कि महाकवि शेकस्पीयर घोर 
Waa के ऊपर दिप aadi में सूतिपूजन हे | 
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२८६ गुरुदत्त लेखाबली | 


ब्न्ल्ंःोो्ो ि् ््््ल कि >> 
वे "पाहि? का गथ पतयति’, शोर aby का aed वयति’ करते हुँ । जो व्यक्ति 
यह कहने की धृष्टता करता है कि "भ्रायाहिन्ञ्ागच्छति”, या “पाहिऱ्रक्षर्यात”, 
या "प्रधि-भ्ावयति” बह व्याकरण और भामाणिक पूवे eara के लाथ घोर गा 
जगी करता है | पेसे अधे के लिप किसी रूप या बिधि से भी कोई af नहीँ मिल 
छक्कती। क्योंकि जो मनुष्य अपनी पवित्र पुस्तक के साथ ऐसा गहित चर्ताव करता 
है घह घ्रपने आप को बिलकुल शैकाशुन्य ART करता हैं (६) । यदद जतलाने के लिपि 
कि जिस पुस्तक को दयानन्द बाकी सर पुस्तकों से श्रेष्ठ बतलाते थे उस पुस्तक के 
लिए उनके अन्दर बहुत कम ग्रादरभाव था, मेरे पास एक ओर प्रमाण हे, ओर 
सम्पादक प्रहाशय, यह में किसी अगली चिठ्ठी में ग्रापको लिखूगा | 
परन्तु भ्रव हम पूछते हैं. कि आ० गुरुदत्त इन क्रियाओं के साथ कैसा वर्ताव 
करते हैं। वे उनके विषय में व्याकरण की रीति से कुछ नहीं कहते । यह असाधारण 
बात दे, क्योंकि वे भ्रारम्म में ही कहते हैं कि में बताऊंगा कि वेद किस प्रकार हमें 
बताते हैं कि पवन क्या वस्तु है । भ्रव यदि वेद किसी वस्तु की प्रतिक्षा करता हे तो 
रेखा करने के लिए उसे क्रिया का लगाना श्रावशयक हे । पर मंत्र में आई हुई तीन 
fiat के विषय में sito गुरुदत्त कुछ नहीं कहते, अर्थात्‌ वे उनके व्याकरण के 
सम्बन्ध में कुळ भी विचार नहीं करते; जो बात क्रियाओं की हे बही बात Sars 
की है | व्याकरण पर तनिक भी विचार नहीं किया गया। इसका कया कारण है! 
इसका कारण यह है, कि यदि वे पेला करते ओर निष्कपट भाव से करते तो वे इस 
मंत्र को किसी भी प्रकार का वेज्ञानिक ada न समझ सकते, क्योंकि व्याकरण उन्हे 
बाघ्य करता हे कि वे उसे एक ऐसे सरल हृदय mÀ की साधारण प्रार्थना बताएँ 
जिसकी परमेश्वर-विषयक कल्पना कोई उच्च न थी, जो हमारे इदे गिए के वायु को 
कोई ऐसा gaa समझता था, जो कि उसके बुलाने पर आ जाता हे, उसके तेयार 
किए हुए सोम को पीता ste उलकी पुकार को ध्यानपूर्चेक सुनता हे । श्रीयुत 
शुरुदक्त जिस विज्ञान के ऋग्वेद में होने की प्रतिज्ञा करते हैं उसका gra वे 
व्याकरण ओर प्रामाणिक भाष्यों ( जैसे कि यास्क ) को न बनाकर व्युत्पत्ति को 
बनाते हैं; थोर इससे qaa को किसी अलाघारण प्रतिष्ठा का पात्र ठहराने की 


ए हू. यदि टेनीसन की ऊपर दी हुई कविता में Han भाषा के पढ़ाने 
थाला कोई महोपाच्याय “ दे शोक ” को बदलकर केवल “ शोक” ! करदेता है तो 
ag दयानन्द सरहंवती के समान ही व्याकरण के स्पष्ट नियमों को तोडता सोर पुज्य- 
प्रमाण का निरादर करता है ।” अंग्रेज़ी का महोपाध्याय जो व्याकरण पर प्रामाणिक 
पूर्व eera के साथ धींगा धींगी करने की घष्टता करता है ag पूर्णरूप से शंकाशुन्य 
लभमा जाना घाहिप। 
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As 


असारता में पहले ही प्रकट कर चुका हूँ, क्योंकि मेंने दिखला दिया हे क्रि वायु, 
air, घोर wind संब का ठीक एक ही घाएाय है, इसलिए जो बाते पक के लिए 
कही जा सकती हैं बही समान ofa के साथ, तीनों के लिए कही जा 
सकती हैं | 
अब यह स्पष्ट हे कि वेद का जो अथ दयानन्द शोर उसके अनुयायी करते 
हैं बह विश्वास के योग्य नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत सर्वधा संदेहपूरी है। यदि 
दयानन्द कालेज में यही संस्कृत व्याकरण प्रोर उलका यही भाष्य पढ़ाया जाता हे 
तो यह भविष्यद्धाणी करना कोई कठिन नहीं कि वह दिन बड़ा ही अशुभ होगा 
जिस दिन कि उसफालेज का कोई छात्र सस्छत की किसी सरकारी परीक्षा में 
asa । (७) 

सम्पादक aging ! पाणिनि का एक सूत्र है--' aga ga ” । ag 
व्याकरण में कोई १८ वार झाया है । यह सुत्र दयानन्द ate उसके अनुयायी Ay का 
धधिकरार-सूत्र मालूम होता है, क्योंकि शङ्गाशून्य लोग इसका अर्थ यह समझते है 
कि मनुष्य वेद से जैसे aÀ चाहे निकाल ले । इस प्रकार न केवल “agan?” प्रत्युत 
“aaa” हो जाता है । (5) 


(७) पेसी देषसूलक भाषा विशुद्ध ईसाई भाषा है, क्योंकि, वास्तव में, न 
फैल दयानन्द agal afta कालेज की ही मूतिपूजा की इस संदिग्ध शिक्षा से 
हानि हो रही है, प्रत्युत वे सब स्कूल रोर कालेज भी जिन में प्रिळ्टन, टेनीसन, 
शेकस्पीयर, गोल्डस्मिथ ओर अन्य बहुसंख्यक Fale परन्तु सूतिपूजक कवियों के 
ग्रन्थ पढा जाते हैं; इसी रोग से पीड़ित हैं । 

(५) ag दोषारोप सवधा निःसार हे, रोर दोषाराप-लेखक के केवल वावेल्ल 
(bavala) को प्रकट करता है | 

गुरुद'त विद्यार्थी । 

afea gaga ने जा वचन उद्धृत किए हैं वे चाहे कुछ हो अन्त को हैं तो 
कवियों के ग्रन्थों से ही लिए गए । ये कविगण ( टी० विलियम्स महाशय के 
लिद्धान्तानुसार) बड़ी दुर्गधयुक्त मृतिपूजा की शित्ता देते हैं । पेसी aa श्रद्धा 
बाले ager के लिए प्रत्यक्ष “ईश्वरीय कषान का पुस्तक” से कुछ बतलाने का प्रयोजन 
हे । विलियम्स महाशय को प्रसन्न करने के लिए हम iag के शब्द? (बायबल) 
को खोलते हैं, ale थोड़ी देर ध्यानपूर्वक देखने क धाद नीचे लिखे बचतों पर 
झाले हैं-- 
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« हे फाटको ! अपन लिरों को ऊपर उठाओ । दे चिरस्थायी दरवाजो ! तुम 
भी उनको ऊपर उठा ; WE प्रतापी राजा अन्दर प्रवेश करेगा |” डेविड के गीत | 
तेईसवां गीत; नवां शलोक | “हे सारे देशो ! परमेश्वर के पास हपे-5वनि करो |” 
दाऊद के गीत, गीत ६६; 

इलोक १. “ हे. ऊंचे पतो, तुम क्यों उछलते हो!” दाऊद फे गीत; 
गीत ६७। 

हम यह बताना विलियम्स महाशय पर छोड़ते हैं कि क्या उनकी दूसरे 
मनुष्य की धम्मे पुस्तक में मृतिपूजन हने की विधि के age चायबल भी 
सृति-पूजा का उपदेश देती है या नहीं | 


प्रार्य्य-पत्रिका सम्पादक | 
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नियाग पर्‌ । 
टी० विलियम्स महाशय का पं० गुरुदत्त के नाम पत्र । 
है सय 8 arsed की छपी हुई सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ११८ पर 
१०६ दयानन्द यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या “ नियोग पति के जीते जी 


` र मरते क उपरान्त दोनों अवस्थाओं में होता हे ?” इल aga 


का वे स्वयम यह उत्तर देते है -“हां, नियोग पति के जीते जी भी 
होता है ?” यह हमें मालूम ही है कि नियोग से दयानन्द का कया शभिप्राय हवै । 
नियोग यह है कि जब दमाति (स्त्री और पुरुष ) के कोई सन्तान न हो तो उन में 
से बह जो ga नहीं सन्तान की इच्छा से किसी दुसरे स्त्री या पुरुष के साथ 
सम्भोग कर सकता या कर सकती है । 


इस समुल्लास के पहले भाग में वे बताते हैं कि पत्नि को पति के मरजाने 
पर क्या करना चाहिए | इससे आगे चलकर जहां वे यद Raan हैं क्रि जीवित 
परन्तु नपुंसक पति की अवस्था में पलि को क्या करना चाहिए, वे इस विस्मयो- 
त्पादक सिद्धान्त की नांव रखते हैं कि सन्तानहीन मनुष्य की स्त्री, पाति के जीति 
जी ही, सन्तान प्राप्ति के लिए किसी दूसरे विवाहित पुरुष से सम्भोग कर 
सकती है | यह देखकर Bea होता हे कि अपने इस oma सिद्धान्त की पुष्टि 
में वे पहले की तरह मनु नहीं, परन्तु ऋग्वेद के aaa मणडल की दसवीं sar का 
भाग उद्धत कर्ते हे । उनके पास उपस्थित करने के लिए सत्र से बड़ा ओर पक 

e 


मात्र प्रमाण यही है | 


ऋग्वेद में ऐसी श्रश्लीलता नहीं, क्योंकि में 
परन्तु यद्द दिखलाना ष्पायसमाज फे प्रवतेक 
qag वस्तुतः पेसी अत्यन्त दुराचार की शिक्षा 
देता है कि यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक हो तो चह किसी दूसरे विवाहित 
पुरुष के पास सम्भोग के लिए चली जाये | मेण यह भी मतलव नहीं कि हिन्दुओं 
ले इस सिद्धान्त को पहली बार दथानन्दियों से ही सुना है, क्योंकि यह वात, प्रसि 
है कि हिन्दू इस क अनुसार nafga तक फम करते रहे हें। प्रयाग मे परे ब्राह्मणों 
हे यही कातर लिया जाता ह; इसी प्रकार 


मेरा afana यह नहीं कि 
दिखला ana हूँ कि उसमे ह, 
दयानन्द के लिए रह गया था कि 
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महाजनों को बदनाम किया हे; ale इसी ने जनियों के विवाह कर्म को जगत्‌ झे 
A R ` ` X r A P by A 
निन्दित प्रसिद्ध कर दिया हे! परन्तु जो कुछ में कहना चाहता हूँ बदयहहेकि | 
मेरे पास यह ख्याल करने के लिए कारण हैं कि हिन्दुओं के इतिहास में थह पहला | 
है wei ANS 
हो समय हे, जब कि यह विकट सिद्धान्त ऋग्वेद के गले मढ़ा गया हे, आर इस | 
प्रकार गत्ते मढ़ने की अस्पृहणीय प्रतिष्ठा आरयेसमाज के प्रवर्तक QUA को | 
प्रात हे। | [> 
पर महाशय ! जब हमें यह पता लगता है कि यह सब झूठ हे तोइछ | 
प्रतिष्ठा की भ्रस्पृहणीयता सहज्नों गुना प्रबल हो जाती हे। हां महाशय ! यह कहना | 
कि ऋग्वेद ऐसी शिक्षा देता हे बड़ा भारी कूठ हे। आम्वेद को कुत्सित रीति से सूड | 
बनाने के ऐसे उदाहरण के पश्चात्‌ दयानन्द के विषय मं कोई कया ख्याल क: सकता | 
हैं, विशेषत: जब कि वह इसकी पुजा ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक की भांति करते | 
हुए भी उसे पेसी निदेयता से कीचड़ में घलीरता है | 
t ` ~ y (र p 
i महाशय - Fal आपको विदित नहीं कि ऋग्वेद, मेडल १०, सुक्त १०, मंत्र १० 
॥ जो भाग न्द्‌ उद्ध हे उसमें बोलने T? आ 
= ता qaaa sga करता हे उसमें बोलने वाला भाई है और बह स्त्री 
A ` ` ` 
जिससे वह बात करता हे उसकी बहन है !!! बोलने वाला qq है और वह 
स्त्री जिससे वह aa करता है यमी sart बहिन हे-वह उसकी केवल बहिल ही a कल 
नहीं Bg उसकी जोड़िया बहिन हे | 4 
r श्वर ये `A क्रि q NS on न्दे 
ह ja आद्य ह fe at a कोई हिन्दू ऐसा पागल नहीं हुआ कि ऐसी 
त्ता को ऋग्वेद के लिए मढ़ता, क्योंकि प्रत्येक हिन्दू जिसने कभी तेढ 
मात्र भी किया थां जानता था कि बोलन ao Fis 
eles ग था कि बोलने वाला यम ह she ag अपनी औड़िया 
T य चात करता ह। दयानन्द इतका इख प्रकार अनुबाद करते हैं झि 
बोलने वाला पति हे it & 3 + a 
a हे alr जिस स्त्रीस वह बात करता हे बह उसझी पत्ति है | श्रब 
À T TAR कूठ USA ह । म पूण निश्चय से कहता हूँ क्रि दयानन्द 
x rs च a ` - ~ ~ 
| ae कि बोलने वाला यम हे ओर चह अपची जोड़िया 
रता हे | Haga बे कितने भीषण sae के अवराथी हैँ!!! 
वे ऐसी पुस्तक के विरुद्ध जान बूककर 
मानते भोर जिसके ईश्वरीय ज्ञान होने 


i द्यानन्दियों के लिए इस गह्य दोषारोप स बचने का केबल एक ही उपाय 
» ऑर यह यह कि वे यह दिखलादें कि बोलने वाला यम नहीँ, ओर जिल स्त्री से 


बाह बात करता हे बह उसकी जोड्या बहि 
à न यसी नहीं । पर ऐे 
निःलार होगा यह में निश्चयपूवेक लि करूंगा । क्योंकि त वि 


बहिन यमी से घाल | 
पराचा हैं: भीषण इसलिए कि | 
झूठ कहते हं aR कि वे ईश्वरीय ज्ञान | 
को घाषणा करते हूँ । | 

| 
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(१) स्वये मंत्र को छोड़कर, उपस्थित करने के योग्य सब से प्राचीन ang 
arer हे | ag निरुक्त ६, ५, ५ में इसी सुक्त के १३ेवे मंत्र पर अपनी टिप्पणी छो 
उद्धत कर कहता हे-“यमी यम से कहती हे” aafaa l शायद कोई यह न HER 
कि प्रन्थकार पर अपने टोकांकारो के कथन का बंधन नहीं हो सकता, अतपब में 
यास्क के अपने ही शब्द देता हुँ । निरक्त ११, ३, १३ मे ऋग्वेद १०, १० के चोदडवे 
धरे की व्याख्या करते हुए ag स्वयम कद्दता हे-“यमो यम चकसेर्ता अत्याचयक्ष |” 
इसका शर्थ यह है कि यमी ने यम से भोग करना चाहा पर यम ने इनकार कर दिया। 
प्रथ यह निश्चय ही काफी स्पष्ट हे, क्योंकि यह प्रत्यत्त हे कि यासक ओर उसका 
टीकाकार जिन भन्त्रों को उद्धूत करते हैं उन्हे वे यम ओर यमी के कथोपकथन का 
एक भाग समभते हैं, जिसमें कि यमी an के साथ सम्भोग करना 
चाहती हे पर यम इनसे इनकार करता है | भला इसका पक gta ofa 
अपनी eh को किसी दूसरे विवाहित पुरुष के पास सम्भोग के लिए जाने 
at शाशा देने के साथ कया सम्बन्ध ह!!! यास्फ का टीकाकार स्पष्ट शब्दों मे 
कहता हे कि यम यमी का भाई था | महाशय, ग्रापको यह स्मरण दिलाने 
का प्रयोजन नहीं कि यास्क का यह निरुक्त एक वेदांग हे, इसलिए पूर्ण वेदिक प्रमाण 
हे। दयानन्द उल यास्क के es, ad विषय में कि वह स्वीकार करता हे कि 
में उसका पूर्ण आदर करता हुँ, चलने ओर यह कहने की कि यहां sta पति का 
प्रसेग ह, केस ear करता है !! 


(२) मेरा gau प्रमाण भी किली तरह यास्क से कम नहीं। यह कात्यायन 
हे। उसकी ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणिका जिलमें उसने उस वेद के प्रत्येक पत्र का 
ऋषि ओर देवता आदि दिए ह इन बातों में एक बड़ा प्रमाण हे ओर सब उवे आदर 
फो हृष्टि से देखते हें | कात्यायन भी यजुर्वेद के शतपथ महाण के श्रोत ast का 
रचयिता हे, ओर वेयाकरण की दृष्टि से भी पाणिनि ओर महाभाष्यक्रार पतडजलि 
(ज्ञो कि प्रधानतः पाणिनीय व्याकरण पर कात्यायन की वातिकाथ्यो की व्याख्या में 
ही प्रवृत हे) से भी दुसरे दर्जे पर नहीं । maga ऐसे सब विषयों में जिल पर 
कि इम यहां विखार कर रहे हें कात्यायन के अनिवार्य प्रमाण होने में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता sa बह अपनी सर्वानुक्राणिका में कहता हे कि ऋग्वेद १०, १०, 
का कोई ऋषि या aad नहीं, क्योंकि बह कहता हे कि यह सुक्त वेवस्वत के 
ga यम घोर पुत्री यमी के बीच कथोपकथन हे) उसके शब्द ये हैं-वेवस्वतयो- 
Åna: सम्बाद: | Wa महाशय, खुद इस मंत्र को छोड़रुर भी, किसी तरह से 
भी इन दोनों क समान प्रमाण ओर कोई प्रबल प्रिलना सम्भब हे | परन्तु 

a में स्वयम्‌ सुक्त की थोर भ्राता हूँ । 
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(३) (क) यम और यमी का नाम सुक्त में छः बार आया हे, ओर तीन चार 
प्रत्येक का नाम विशेष संक्षा के तोर पर हे । १३वें मंत्र में यम सम्बोधन विभक्ति 
मे “हे यम” ! हे, गौर १४ वे मंत्र में यसी उसी Baa “हे, यमी” ! हे। ये दो 
अन्तिम मंत्र हें । शतपथ बतलाता हे कि सम्बोधन बिभर्ति के fear ओर किसी 
प्रकार भी वाक्य की रचना सम्भव नहीं । इस लिए यह सॅलापकों के ary को प्रकट 


करता दे | 
(@) अब दुसरी बात रही उनके egy को | gat मंत्र में यस यमी को 


maa गोत्र की स्त्री, “सलक”, कहता है। रागे जलकर चोथे मंत्र में यम कहता . 


है कि हमारा (यम ओर यमी का) ga—“afte’—ied और saat जल-स्त्नी 
है, शोर हमाश सम्वंध सगोत्रता का--''जामि०--हे | पांचवे aa में यप्ती wet 
हे कि त्वष्टू ने हमें गर्भभ पति घोर पलि-दस्पती--बनाया हे ag यहां पर 
यह दिखलाती हे कि वे यमज (जोड़िये) उत्पन्न किए गए थे, ओर इस से वह यह 
परिणाम निकालती हे कि उन्हे पति ओर पत्नि बनना चाहिए । फिर नवे मंत्र में 
वह उसी प्रकार युक्ति देती हे कि आकाश ओर पृथ्वी पर जोड़े--“म्रिथुना?- 
ध्र्थात्‌ यमज परस्पर झुड़े हुए--/सबस्धू”--हैं, ओर set मंत्र मे वह कहती है 
कि में यम के साथ सगोत्रों का सा Tata नहीं करना चाहती । दसवें मंत्र में यमी 
कहती हे कि ग्राज से लहू के नातेदार-जामयः-चह काम करेंगे जो उनके 
शोणित-सम्बेध--भजामि- के लिए अनुचित हे , ग्यारह संत्र ते बह शिकायत 
करती हे कि यम भाई-भ्राता-होकर भी उसकी सहायता नहीं करता, शोर यद्यपि 
बह उसकी बहिन-स्वसा-हे फिर भी बह उस पर विपत्ति रने देता हे । ced 
मंत्र में यम यमी के साथ सम्भोग करने खे इनकार करता हे क्योंकि वह कहता है 
कि जो पुरुष अपनी aka- स्वसा-क साथ सम्मोग--निगच्छात--करता हे 
लग उसे पापी कहते हें | उसी मंत्र के ग्रस्त में चहद कहता हे-हे प्यारी, तेरा भाई 
इसका श्रधिकारी agia ते भ्राता, खुभगे, वष्स्येतत्‌” । mad वेद्‌ में यह सुक्त 
हज गया हु । वरदा यम का इनकार भी निश्चित ओर गस्सीर शब्दों में 


यदि महाशय, अब इतने पर भी कोई मनुष्य यम और यमी के सम्बंध पर 
बिघाद्‌ करे तो उसे सिघाय पागल के भोर कया कहा जा सकता हे। 


aw ~ 
ap मते दिखला दिया हे कि इस कथोपकथन में बातें करने वाले जोड़िये 
भाई झर बहिन हैं | बहिन थमी की यह उत्करर कामना है कि उसका net 
उसके लाथ सम्भोग करे | भाई यम ऐसा करने में पाप बताता है ओर हदता पूर्वक उसे 
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Se म अडी 


| इनकार करता हे, परन्तु साथ ही उसे किसी दूपरे पुरुष की कामना करने भोर उले 
| श्रालिगन करने को कहता हे! जिस दसवे aa का प्रमाण द्यानन्द देते हें उसमे 

ठीक यही बात है, परन्तु वे उसका असत्य अनुवाद करके यह दिखाते हैं कि यदि 
| किसी eit का पति अशक हो तो वह सन्तान की प्राप्ति के लिये किसी दूसरे विवाहित 
| पुरुष से भोग कर सकती हे !!! दयानन्द के योग्य शिष्य, गुरुदत्त, अपने गुरु को 


| 5 “अपने समय का वेदों का एक ही पंडित” बताते हें । लेकिन दयानन्द को जान qh 
| कर वेदों को झुठलाने श्रॉर ae के सिर पक पेसा भ्रत्यत ध्यश्लील fame 
| aga (जिस की कि उस घेद में गध तक नहीं) का भ्रपराधी सिद्ध करने के ae में 
। यह कहने के लिए सर्वथा saa हूँ कि निस्सन्देह दयानन्द अपने समय में वेदों 
ha 
| का सब से भयानक शकु था | 
AO महाराज उदयपुर ONT स्वामी दयानन्द छू 
Ee कहाकर जोड़कर शाहे उदयपुरने ऋषिवर से । ie 
| प्र गुरूजी आपको है नजर गही मेरे मन्दिर की ॥ BS 
| 9४. है लाखों का मुनाफा साथ इस गद्दी के अय war, _ BS 
os, ही 7 गह गर भमान TCG है गोया जवाहिर काह| a 
६ cules ms खुशी से जिन्दगी के द्नि गुजारो बैठकर इस जा । Se 
9४. मति ae RI सकती agi पर माल ओजर को ॥ ध: 
S मुखालिफ आपको दुनियां है सारी आप हैं तनहा। कई 
४९ मुझे डर है न कर बैठे मुखालिफ वात कुछ शर की ॥ क 
pe जहे किस्मत कि आप आये मुझो उपदेश देने को । के 
90 मुझो थी जुस्त जू मुहत से स्वामिन्‌ एक रहबर की ॥ fs 
र 5 


os मेरा परिवार खिदमत में रहेगा आपकी भगवान । 


के मैं खुद हरवक्त दरबानी करूंगा आपके दर की ॥ 
Es बहुत पापो में डबा है बहुत gea से बिगड़ा है | 
5 सुधारो अब कृपो करके प्रभृ हालत मेरे घर की ॥ 


Se पक्त इक मूर्ती पूजन का खंडन छोड़ना होगा । 
| Se न पूजे आप खुद बेशक कभी मुरत को पत्थर की ॥ 
| SQ यह सुनकर बात राजा की ऋषिवर ने थो फ़रमाया । 


Sg तेरी ख्वाहिश करू पूरी वा मर्जी अपने इंश्वर की ॥ 
6 मेरे जीवन का मकसद गुमराहों को राह पर लाना । 
मुझे इजिहार हक के काम में परवाह नही सर की ॥ 
जिन्हो ने, जिन्दगी के कर लिया उद्देश्य को पूरा । 
2 नही फिर मौत उन के वास्ते वस्तु कोई डर को॥ 
दि wey UH इंच हट सकता नही राहे सदाकत से । 


RSET शकर RENEE ROGERS 
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२६४ gaa लेखावली | 


नियोग पर ठी० विलियम्स साहब की 
दोषालोचना का उत्तर । 
SOSH 


<$ $ i 
x ए x 5 लेखक ळा कथन हे कि “मनुष्य के maw की जांच करने / क 
$ ७ 5 के लिए उस से उस ईश्वर के विषय में प्रश्न करो जिस में कि 
$$ उसको अद्धा हे | यदि वह उसका sear न्याय ओर सरलता से 
N दंगा तो बह उत्तर saat प्रकृति और आध्यात्मिक और males 
7 QS का प्रकाशन होगा |” 
ag प्रतिज्ञा पूणत: सत्य हे। मनुष्य ओर जातियों का सारा छनुभव इस 
की पुष्टि करता हे; थोर ईसाइयों की बायबल भी इसका णक प्रमाण है | बायबल 
(उत्पत्ति पुस्तक, १, २६) कहती है कि “परमेश्वर ने अनुष्य को अपनी प्रतिसत 
बनाया ह |» saaa, मनुष्य, प्रतिमूति होने के कारण, परमेश्वर के स्वभाव को 
प्रकट करता हू, या मनुष्य (घ्रपमी भावना में) टीक वही iat कुछ कि TART 
i हे । शायद यह कहना ale भी ठीक होगा कि मसुष्य परमेश्वर “को अपनी 
उ के सदृश बनाता हे इल अवस्था में भी परमेश्वर sas आचरण घोर hn] 
सिक योग्यता का सध्या दशक हे। इस साई को सपना पथद्शक मानकर हम 
जह हैं कि इस लेख में टी० विलियम्स महाशय के उस आचार घोर योग्यता 
न ता जिलसेकिवे दयानन्द पर दोषारोपण करने का an भरते हैं | 
ae म ne पक w सत्य हे कि “जिस मनुष्य का सिर घूमता है वह यह 
के सारी दुनिया घूम रही हे,” बेल ही जो दोष दी० बिलियश्ल साहब 
दयानन्द पर लगाते हैं कहीं वे स्वयं उन में ही न हों | ash चात तो यह है 
फि ahaa स ato बिलियम्स महाशय ने ईसाई पक्षपात का चशमा पहन रक्खा 
es A TA के रोगी की are, प्रत्येक घस्तु अपने चशम़े के रंग में ही 
जा ही पड़ती है | ही० बिलियम्स महाशय अपने लेख में दयानन्द पर ये दोष 
१. घे धेदों का पर्याप्त met करते हैं । 
१, थे नियोग के विस्मयोत्पा 
प्रधार mÈ हैं | 


प ३. इस सिद्धान्त 
|... माप है । 


दक, और अत्यन्त अध्लील सिद्धान्त का ws 


BT शद के सिर aga की ध्रस्पृदणीय प्रतिष्ठा उन्हे 
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NI ———— स्पस्ट सस 


8. चे झूठ, सफेद झूठ, जान बूक कर झूठ, भयानक झूठ बोलते थ, और 
करित्रत शीति से वेदों को झुडलाते € | 


जच सायन समय के वेदों के भयानक ag थे । ओर ग्रस्त को ato 
frase खादब उस सक्षे tay भाव के साथ जञाझि उन्होंने ईखाई घक्ताश्नीं ख 
शकने अन्दर ग्रहण किया होगा दयानन्द git उसके मत को yar भरे शब्दों में 
याद कर्ते हैं । 

इस लेश में में 'प्रभु (Lord) शब्द (जिन sat में बद्द बायबल की पुरानी 
संहिता में प्रयुक्त हुआ है ) ओर “खोए” (Christ) में कोई भेद नहीं AAA; 
क्योकि पुरानी संहिता का “प्रभु” जेहोबा या जगदीश्वर हे, परन्तु fafa का 
anena ( अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रांजलता क कारण ) सिद्धान्त यह दै कि पिता aa 
परमेश्वर / जेहोवा ), पुत्र रूप viar ( खोए ) और पवित्र seat (sa) सब 
पक ही हैं । इसलिए में पुरानी संहिता में “पसु” शब्द के स्थान में “खोट” शब्द 
zaga जिससे इमे प्रिय, agian ईलाई àa सिल mà i अब मैं इस विषय पर 
फिर झाता हूँ। में यह दिखलाऊंगा कि जो दाप dto विलियम्स दयानन्द पर 
ग्रारोपित करते हैं, यदि aaa सच्ची हे तो वे सब दोष खोष्ट (जेहोवा या ay) में 
याये जाले हैं । 

Sto विलियम्स साहब दयानन्द पर पहले यदद अभियोग लगाते हैं कि उनके 
हृदय में वेदों के लिए यथेष्ट आद्र न था | 

aa में पाल ( पहली कोरन्तीलों अध्याय ७, आयत १२ ) का प्रमाण देता 
gid ala से बोलता g प्रभु से नहीं। फिर ( दुलरी कोरन्तीलों अध्याय ११, 
आयत १७) “जो कुळ में कहता हूँ प्रभु की ओर स नहीं कहता | लेकिन भभिमान 
में धाकर मुखता से कहता & | यहां पर यह स्पारण रहना हि कि पाळ एक 
देवशान-प्रातत agaa है, ओर पाल के देवक्षान ने, जोकि gic के विचार हैं, उससे 
यह कहलाया हे कि जिल चीज का उमे द्वेवज्ञान हुआ हे (arta का एक भाग) IR 
qapar की श्रोर से नहीं पान्तु JAA अग अज्ञान से सग है । इसलिए प्रभु या 
aie qara का outa आदर करने का दोषी हे, क्योंकि वह कहता हे कि 
बायल ईश्वरीय ज्ञान नहीं | 

दूसरे टी नचिलियम्ल साहब स्वामी दयानन्द को नियोग के ४ गोर 
Raa uaa au fare सिद्धान्त का VAN करने का दोषी ठहराते हैं। हम डियोट- 
रोनोमी (Deuteronomy) 4% ¦ ५९? की AAT देते हैं--““यदि साई इकहे रहते 
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Rag TSG RATS । 


हों श्रोर उनमें से पर सन्तानहीन मर जाय, तो Ban की स्थी किलो परिचित खे 
घिचाह न करे, प्रत्युत उसका देवर sak पास जाय, थोर उसे Art पत्नी बनाकर 
उसके साथ देवर का कर्तव्य पालन करे, शोर बह यह है कि पहली सन्तान जो उससे 
देदा दो वह उसके सुत भाई का उत्तराधिकारी हो सिलसे उसका नाम aye 


में से मिट न जाय । ole यदि वह मनुष्य अपने Ba भाई की पत्नि को ग्रहण करना. छ» | 
पसन्द न करे तो वह स्त्री बड़ों के द्वार पर जाकर कद्दे--' मेरे पति का साई अपने 
पति की पीढ़ी इसराईल में चलाने से इनकार करता है। बह मेरे साथ देवर के 
कर्तव्य को पुरा नहीं करता तब नगर के बड़ २ आदमी उसे बुलायें थोर उल्ले 
anand; ओर यदि वह न माने ओर कहे में से ग्रहणा करना नहीं चाहता”, तथ 
उसके भाई की स्त्री बड़ों के सामने उसके पाख झाये ओर उसके पेर से saa 
जूता निकाले, भ्रोर.उसके मुंह पर qs, झोर उत्तर दे और कहे “ उस मनष्य फ 
साथ जो AIA भाई के घर को बनाने से इनकार करता है यही aga होगा, ale 
: इखराईल जाति में उसका कुल उस मनुष्य का कुल कहलायगा जिसका ger 
खोला गया है|” श्रथ यदि यह साफ नियोग नहीं तो ओर क्या हे ? इस धकार 
खीष्ट पर “ नियोग के विस्मयकारी, अत्यन्त अश्लील ok विकट सिद्धान्त ” का 
प्रचार करने का दोषी उहरता है | ie, 
क्षीसरे, थोर फजतः, ee बायबल पर इल सिद्धान्त के थापने को कं | 
स्पृहणीय प्रतिष्ठा रखने का दोषी ठहरता है । | 
चौथे, टो> विलियम्स महाशय दयानन्द पर झूठ घोलने, जान बुकर | 
। झूठ बोलने, भीषण सूड बोलने, ate gaa रीति से झुठलाने का दोष लगाते हैं' | 
गरब राजाओं फी पहली पुस्तक भष्याय emaa २३ को देखिए | "शोर | 
agi एक प्रेत घ्याया शोर प्रभु के सामने खड़ा ger, सोर कहने लगा फि में इसे | 
कुसलाऊँगा । ओर प्रभु ने उलले कहा किल तरह ? तव उसने उत्तर दिया fee | 
जाऊंगा थोर उसके सभी भविष्यव्वकार्थो के मुख में झूठ बुलाने बाळी MA बनकर | 
रहूंगा । तब प्रभु ने कद्दा कि तू उनको फुलला ओर उन्हे मना ले; जा और पेला कर | | 
Saqa, अब देखो, प्रभु ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मु में एक कठी eam i 
रक्ष दी ह। सोर प्रभु ने तेरे विषय में बुरी बात कही हैं।'' फिर(2 T hes, 2-]] ) 
“इस कारण से परमेश्वर उन में ऐसा भारी श्रम पदा कर देगा कि वे झूठ में fare 
करने लगेंगे ।? : 
क्या यहां पर इलाइयों का प्रभु अपने भविष्यद्वकाों के मुख में कूट grea 
होर “पक झूठ, एक Aaa झूठ, जान वृककर झूठ, पऊ भीषण मठ, और पक 
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कुत्लित झूठ” के द्वारा लोगों को श्रम में डालने का दोषी नहीं उहरता ? 
पांचवे, दी० विलियम्स साहब स्वामी दयानन्द पर भोंदूपन (Idiocy) का 
दोष लगाते हैं | वेब्स्टर अपने कोश में भोंदूपन (Idiocy) को “बुद्धि का पळ दोष” 
कहते हैं । यह दिखलाने के लिए कि यह दोष खोष्ट या प्रभु में था इम उत्पत्ति 
की पुस्तक (१, ३०) की ओर ध्याते हे । वहां डिखा हे-प्रभु ने अपनी बनाई हुई 
प्रत्येक aeg पर इष्टि डाली, ओः देखा कि वह बहुत ग्रच्छो है।” ay यहाँ प्रभु 
को झपनी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु बहुत अच्छी मालूम हुई। फिर उसी पुस्तक के 
छरे अध्याय के छरे श्लोक में लिखा हे “प्रभु को पश्चात्ताप हुआ कि उसने पृथ्वी पर 
nace को बनाया, और उले हार्दिक शोक हुआ ।” ऊपर के कथन से यह स्पष्ट दे 
कि समय ने प्रमाणित कर दिया कि ag की बुद्धि में दोष हे क्‍योंक्रि उतने अपनी 
सृष्टि के aga अच्छी होने की भ्रांतिजनक आशा बांधी थी, पर इसके विपरीत बहू 
उसके लिए पश्चात्ताप ale शोक का कारण सिद्ध हुई । कया यह सदोष बुद्धि, 
Airaa adi? mana खीष्ड या प्रथु उल भोंदूपन का दोषी हे जिसका दोषी कि 
Sto विलियम्स साहब दयानन्द के ठहराने के लिए ऐले व्यग्र हैं | 
gaa दिखला दिया है कि खीष्ट क्रिस प्रकार बायबळ के इभ्वरीय gia होने 
की घोषण० करता हे, AACA, बह अपने आपका अपनी बायबल का MA विघोषित 
करता हें। इसलिए टी० विलियम्स साहब को दयानन्द पर अपने समय का 
Bal का यावक शत्रु होते का दोष लगाते देखकर NAA नहीं होता | 
आर अन्ततः, दी० विलियम्स aa सच्चे ईताई भाव फे साथ अपने धम्मै- 
प्रचार के Wel स्वामी दयानन्द पर चलाते हैं ate उन्हे निन्दा का पात्र ठहराते हैँ । 
यह भी पहले दोषों को ate ate विलियम्स साहब के प्रभु के EET नहीं | 
बायल चताती है कि प्रभु या खाष्ट एक व्यक्ति के पाप के बदले प्रत्येक युग थोर 
cae देश में अपनी सारी atx को कोलता ओर दुःख ओर सन्ताप, दासत्व घोर 
ag झा दणड देता है | बायबल कहती è कि प्रभु ने सब सांपों को a साँप के 
कारण, जिसने कि हव्या को प्रलोभन में Hara था, कोला ate उन्हें सब पशुओं 
से बढ़कर निन्दित बनाया, उह पेट के बल चलने भोर मिट्टी खाने का दणड दिया, 
ओर मनुष्यों के हदय में उनके लिए शत्रुता परा करदी ! वायबळ दिखलाती हे कि 
my ने सब स्त्रियों को दरिइत क्रिया, एक पुरुष के पाप के लिए पृथ्वी को 
शाप दिया, सब ma वाली NSA को दुःख देन के लिए इसे कटि ओर झाहियां 
Gar कग्ने पर शाप दिया: सारी मनुष्य-जाति को सव देशों ओर सब युगों में घ्याजन्म 
शोक मै भूमि को खान, खेतों की वूटियां खाने, पसीना बहा कर रोठी खाने थोर अन्त 
को मिझ्ठी में ही भिल जाने का दणड दिया। केसा व्याकुल कर देन घाला विचार है । 
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Ras qau लेख्याबली | 


BA प्राणी उन पापों के लिए जो उनके जन्प्र के भो पहले किए गए थे, निर्देश 
आव से प्रांत दिन की amga fade में डाले जाएँ, मानों पक्ष paga 
तो काफी दी न थी | 


छापने प्रत fica जी दोर wa के पहले हम पक बात घोर कहदेना 
बाहते हैँ री० विलियम्स मद्दाशय फो सदा याद २ख ग चाहिए कि उनड़ी बायबल 
छ्या सिखताती है | सपने भई पर कवल उसे ही तीर फेंकने ake जो ag 
way हो | विलियम्स महाशय ! पहले पनी बायबल भें से चुणात्पादक NÅT- 
तियों श्रोर घोरताओं, ओर एल. कुत्सित घोर ays शिक्षा को दूर करके छापने 
आपको घोर Ge प्रभु को निष्पाप कर लीजिए फिर बेद के सिद्धान्तों पर Tima 
फरने के लिए सिर २ठाइप । बायबल के agaysa में रहने के कारण थीस aå 
तफ सग्कृत का धर्य्यपुर्वक ए्रध्पयन करने पर भी, खाप लिडाथ्तों फो सप्रक्कने के 
पेसे ही mata है जसाकि ग्रामर ग्कूल में पढ़ने बाला एक छोटा लड़का यूनानी या 
ial भाषा को लमझने में Gada हाता है । aa हम aga विषय की आर 
पाते है । 
qag ARTET १०, सूक १०, मंत्र १० का जो "प्रमाण स्वामी जी ने दिया 
है उसके विषय में gare मान्य मिशनरी कहते E—“agina ! कया arog 
आळ oe ae AE १०, सूक्त १ X aa t को जो भाग ढयालन्द 
९5 MAA S SAR बोलने बाला भाई है ओर वह स्त्री जिस से वह बात करता 
रे SAL Tea ६ ||, बालन वाला gq हे ओर ag स्ञी जिस से बह बात करता 
ae seat बहिन हो नहीं बडि$ उलझी जोया 
दम ngå, do विलियम्स, क्रो यह बताने के 
faq कि यम भोर यमी जोड़िया भाई ate बहिन थे, पक faye इश्चराय शान का 
ae pits के याश ईश्वरीय वाक्य हाने का पमाया तो हमे 
afda सपष्ट ate es Sone न ah eel gie 
a T ईताएयों का सा हे | गुलाब के फूल फे रीचे पेठे 
ee cer 
न याद ca: ताकि थे pa a fag कर सांके फाम 
Pair कट करते हैँ कि मंध का धर्थ यह हे कि 
यम्री aaa भाई यम ले विवाद की प्रार्थना करती दे और यम इनकार करता है, 
ga fas वेद नियोग की भाशा नहीं देते पर यह सब तो दल है, इसमे ng 
बक्रोकि यइ हे कि हिन्दुओं के पबित्र दोर पूज्य पृथे जो, प्राचीन घाय 
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वेदिक, ऋषियों म भी ऐसी भ्रटता थी कि परु वहिन अपने जोड़िये 3 से विवाह 
की प्राना करने का साहस कर सकती थी । पर वर्तमान पड़ताल के सामने पेला 
दम्भ der न सकेगा, छरीर न ही do विलियम्त महाशय उस पदवी का NARA 
कर सकेंगे जो कि अवल परमात्मा को री प्रत हैं | ट ० विलियम्स का nA कटाक्ष 
यह दै--“ में पूण निश्चय ले कहता हूँ कि दयानन्द जानते थे कि बाजन चाला यम 
है, खोर बह अपनी जौड़िया afea यमी ख बात करता ह अतप व कितने भीषण 
gaa के अपराधी हें ।” बेचारे विलियस्त ! कया तुम्हारा यह निश्चय पक अत्यंत 
भीषण असत्य नहीं, भीषण इस लिए कि तुम एक ऐसे महापुरुष के विरुद्ध ws 
बोलते दो जिसका नेतिक आच र आदश तुम्दार खंष्ट सेक! बढ़ कर है । (इल 
विषय पर देखा अखबार धीयाताफिंस्ट) | 
झपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि में ate Afaa fem ६, ५ ५ का 
प्रमाण देते हैं, और qa का भुल कर पक GAA भाष्य की शरण लते हैं, परन्तु 
फिर कुछ निद्रा से उठकर निष्क ११, ११, १३ पर ma दे ग्रोर “ यमी यमं चकमेतां 
एरत्याचचन को पेश करते हे,” जिलक्ा अथे, de विलियम्स के अनुसार, यह è 
झि “यमी ने यम से संभाग करना चाद्दा, उसने इनकार कर दिया ।” अ ate 
विलियम्स को यह सुनिश्चित प्रतिज्ञा की यम ओए यमी भाई शोर बहिन हैं कदां हे! 
चचार विलियम्स aca केवल यह उत्तर दे सकते हैं "यास्क का टीकाकार कहता 
हे कि कोई भ्रन्यकार अपने टीकाकार क कथन के लिए ज़िम्मेदार act हा सकता”, 
यास्क का भाष्यकार घार विपत्ति मं पड़ा है। मान isa कि यास्क का fen 
एक वेदाङ्ग है, ओर वेदों पर पूरा पूरा प्रमाण हे, फिर भी हमें निश्चय हे कि कोई 
मनुष्य पजा पागल न दवाना जा, eto fafsata साहब को तरह, यद Rura 
कर aa कि क्योंडि faan एक वदाह हे इल लिए sad टीका भी देदाङ् दे Ha 
इसाई तरक !!! 
sa चे कात्यायन की शरोर भते हें । उसके शब्द हे वेत्रस्वातयोर यम 
gral; सम्त्रादः” | अब संस्कृत के निभ्रीन्त प्रमाण, Azat दी० विलियम्स, 
(Sqaq का BY 'विवस्व॒तका पुत्र ale gav करते हे; ओ इस प्रकार fates 


रूप से यह सिद्ध करते हैं कि सूक्त जोड़िया भई ale बहिन मे कथोपकथत है। 
पर निरुक्त AAT ७, BUS २६ कहता हे -“'विवस्न॒त अ।देतया द्वेतर्३॥न्वत्रा उन 
वान्‌ परतत; परागताद्वा”? जिस का अर्थ यह है कि वैवस्वत सूर्य्य का नाम 
ह। फिर Res १२, १० में लिखा है-“आदित्याद यमो [युनो छनपाञ्च्ार” 
ele निरुक्त १२ ११ में “रात्रिर दिव्परया देत्योदयऽन्तः(१९? मिलता ह्‌ | इसफा 
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eee 


aù यह हे कि जहां वेवस्वत, अर्थात qi के सम्बंध में यम झोर यमी के जोड़े का 
उल्लेख हो, वहां रूपक को स्पष्ट करके TG यह होते हैं कि सुये के उदय होने a 
रात्रि या प्न्धेरा छिप जाता हे क्या वेवस्वत की सन्तान, ज्ञोड़िये भाई ओर बहिन 
यम शोर यमी, के साथ इसका कोई TIP हे? कदापि नहीं । इस रूपक में यमी 
के यम से या यम के यमी से बिवाहार्थ प्राथना करने का कोई नाम निशान भी 
नहीं | पर कात्यायन, जिसके प्रमाण को मानने के लिए हम वाऽय नहीं, केवल 
इतना कहता हे कि यम पक ऐसे भनुष्य को Fed हैं जो ध्रपने काम को वश में 
रखना चाहता हे, और यमी एक बेसी ही स्त्री हे, ओर यहद सूक्त रुपक की रीति 
से पक कथोपकथन हे जिस में ऐसे स्त्री पुरुषों के adsa का घर्णान हे । 
तीसरे, do विलियम्स साहब स्वये मंत्रों की तरफ गते हैं। बह aa ale 
यमी को छः बार गिन कर ओर तीन तीन वार प्रत्येक को किसी विशष व्यक्तियों 
का नाम बतलाकर फूले नहीं समाते परन्तु उनके विशेष व्यक्तियों के नाम होने में जो 
प्रमाण वे देते हैं वे बड़े ही भ्रद्कत हें । उनकी पहली युक्ति तो यह दै कि १३ घें as 
में यम, ओर १४ बे मंत्र मै यमी सम्योधनपद में आये हें । कया बिळिग्रस्स साहब को 
उनके “वेदों म सूति पूजन” वाले लेख पर हमारी दोषालोचना को पढ़ने के बाद 
ऐसी तर्फ करते लज्जा नहीं घाती ? हम सालोचना के गीत La, १६ से उदाहरण 
देते हं-"हे उत्तरीय पवन ! जाग, ote दक्षिण को चल” | यहां पवन सम्प्रोधन 
पद्‌ में है । कया ato विलियम्स की बायवलीय तर्के विश्वाल करेगी कि पवन 
किसी विशेश ब्यक्ति क! नाम हे ? ale लीजिए पेगस्थर gagag (Isaiah) 
की पुस्तक १-२ में लिखा है-"हे आकाश ale पृथ्वी ! ध्यान देकर खुनो”। 
क्या “आकाश” थोर “पृथ्वी”? यहां विशेष व्यक्तियों के नाम हें? फिर ईजाइयाह 
२१-१३ में “हे सफर करने वाली टोलियो !” झाया हे । कया “टोलियां” यहां 
किसी व्यक्ति बिशेष का नाम है ? शायद विलियम साहब ने बायबल ate व्याकरण 
केवल किसी ईसाई स्कूल मं ही पढ़े हें, अन्यथा वह बायबल में चमकने वाली 
प्रशंसनीय तर्क न छांटते । 
टी० विलियम्स साहब aa “लम्बोधन पद्‌” का “विशेशनामों? के साथ 
सम्बंध मालूम करते हैं। वे कहते हें कि यम यमी को अपनी नातेदारनी (सलक्षमा) 
के नाम से पुकारता हे। क्या “aaa का प्रथे नातेदारनी हे या “उसी प्रकार के 
spat घाली” ! 
विलियम्स कहते हैं कि “मागे चल कर चोथे मंत्र & यम कहता है कि 
हमारा (यम ओर यमी का) मूल" नाभिः”-गंधर्च ओर उसकी जल-स्त्री है, 
द्रौर हमारा सम्बंध सगोत्रता का जामि-हे !” “जल-स्न्री” पक ऐसी कहपना हे 
जो केवल बायबल पढ़े मस्तिष्क में दी Ger हो सकती हे, थोर ऐसी जळ-स्त्री का 
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पति, गन्धव, भी सागरों में किसी नाविक जाति के बीच रहता होगा । इस नाविक 
जाति का aatas की भूमि पर गहने वाले प्राचीन Tal को कुछ भी पता नहीं। 
टी० चिलियश्त साहब म॑ उस मानवीय माहात्म्य शोर गवे का पक कण भी नहीं जो 
age को eg रखता है । यम और यमी चेबस्वत की सन्तान हैं या गन्धर्व आर 
उसकी aaeh की ? विलियम्स साहब को चाहिये था कि पहले अपन मन में 
इस प्रश्‍न का उत्तर सोच लेते फिर लेख छुपाने दोड़ते। | 

घे फिर कहते हैं-“आढये aa में, यमी कहती हें फि त्वष्ट ने हमें गर्भ में 
पति ओर पत्नि--दम्पती-बनाया है।” यह यम ओर यमी को जोड़िया भाई वदिन 
प्रमाणित करने के स्थान में उन्हे पति ओर ofa सिद्ध करता हें । यदि हम पेति- 
हासिक भाषासरणि को स्वीकार करे तो वे कानुनी तोर पर या केवल रीति से ही स्त्री 
शौर पुरुष न थे, परन्तु प्रकृति र गुणों से भी स्वभावतः इस सम्बन्ध की ओर सुक 
हुए थे । त्वष्ट के उनको गर्भे में ही पति ओर ofa बनाने का केवल यही युक्तिलगत 
छश्च हो सकता है। नहीं तो क्या हम ag समके कि tag टो? विलियम्स 
साह श्रज्ञानतः अपने हो पत्त के विरुद्ध पतियों का ढेर इकट्ठा कर रहे ई £ या 
छगर टी० विलियम्स सच्चे हैं तो प्रश्न होता हे कि इन तीनों बातों मं कौन सी ast 
है ? बया यम और यमी वेवस्वत की सन्तान थे, या गन्धवे ait saat जल- परिन 
की, या वे त्वष्ट्र (जो पुरुष थे) ॐ गर्भ मं Gat हुए थे | 

फिर ad मन्त्र का प्रमाण देकर ato विलियम्स कहते हैं कि “अकाश और 
पृथ्वी पर जोड़े-'म्िघुना'- भर्थात्‌ यमज परस्पर जुड़े हुए हैं ७7 यहां पर यह मालूम 
नहीं होता कि जिम्न “मिथुना” शब्द का He जोड़ा है, टी० विलियम्स साहब ने 
इसका अर्थ जौड़िया ( यमज ) कैसे कर दिया। कया जोड़ों ( नर थोर नारी ) 
का विवाह होने से यह सिद्ध हो जाता है कि जोड़िया भाई बहनों का विवाद्द 
होता है। 

टी० विलियम्स साहब की दसवें मन्त्र की दोषालोचना भी इससे HH अच्छी 
नहीं ‘aa जामयः कृणवन्नजामि” का श्रथे यह हे कि “ विवाह के सम्बन्ध से 
सन्तानहीन लोग सन्तान वाले हो जाते हें”, पर बीस वर्षो स संस्कृत का प्रध्ययन 
करते वाले हमारे पणिइत sais (टो० विलियम्स ) इसका श्रथ करते हैं कि 
sora से ag के नातेदार वह करेंगे जो उनके शोशित-सम्बन्ध के लिए Galea 
है।” wa इस स्थल पर स्वामी जी का नियोग का प्रमाण भ्राता ह जिल में यम 
कहता है कि “मेरे सिता किसी भोर पति की कामना कर |” 

हम ११वें और १२बे मन्त्र को छोड़ देते हैं क्योंकि भाई शोर बहिन का सम्बन्ध 
जो टी० विलियम्स an ale यमी के बीच प्रतिष्टित करना चाहते हैं, उनके अपने ही 
agat से पहले हो कूठा साबित किया जा चुका दे । 
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wa, महाशय ! यदि कोई इतने पर भी दथानन्द के किए हुए आर्षो के amy 
होने में सन्देह करे तो उसे सिवाय पागल ( भोंदू ) के और कया कहा जा सकता 
है। मेंने दिखला दिया है कि यह रूपकात्मक कथोपकथन जोड़िया भाई बहिनों के 
बीच नहीं, ate स्वामी जी के थे दीक हैं | दयानन्द का fares, टी० विलियस्स, 
max mast बील वर्षो तक संस्कृत पढ़ने वाला पशिडत कहता है !! ao 
विलियम्स भोर उसके ईश्वर को जान बूझकर मूठ बोलने, बायबल का बहुत कम 
MAL करने, ओर इस प्रकार परमेश्वर पर भ्रत्यन्त gata दोषारोपण करने झा 
झपराधी लिख करने के बाद में यह कहने के लिए सर्वथा उद्यत ६ कि निस्लन्देह 
री० घिलियम्स अपने समय में बायबल का सब से भयानक age) पर वेद ऐसे 
बच्चों-फे-से भ्राक्रपणों से बहुत ऊपर हैं | 
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वेद वाक्य qo १ | 


घर्थात्‌ 


“वायुमरडल” पर टी० विलियम्स साहब 
की दोषालोचना । 


2 श्रा Fe युत गुरुदत्त कहते हें कि पदिक शब्द “वायु” का श्रथ “पक 
Ki x हलका, गतिशील, थरथराहटों को mÀ पछुंचान वाला, दुर्गधों को 
अ उठा कर ले जाने वाला माध्यम” हे । उनके पास इस RA क लिप 

उस क्रिया-घातु के सिवा जिस से कि “वायु” शब्द $ निकाला 
हैं घोर कोई प्रमाण नहीं । महाशय ! stat व्युत्पत्ति कारण “वायु शब्द के 
जो ar हो ana है वही अर्थ भ्रंगरेज़ी शब्द “fae” ओर अगरेज्ञो aT म यूनानी 
शब्द “एयर” के हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों का मूल बही है जो कि 
“qg का है। यदद सुल या घातु संस्कृत “al” t से श्रविक या कम a कुछ 
नहीं | श्रीयुत गुरुदत्त का ag कहना ठोक नहीं कि निरुक्तकार “वायु” को “बा” 
ag ले जिसका ae aaa, गेधमय द्रव्य का ले जाना है, या “वाः” से जिसका 
अथे थरथराहटों at ait पहुँचाना है, निकालता है | प्रधान निरुक्तकार यास्क, केवल 
“बा? (नरू० १०,+२) ही देता है झोर उसका टोकाकार पाणिनीय marai 
के प्रमाण से “वा” के साथ “गतिगन्धनयोः” जोड़ देता है । सम्भव है इस “गन्धन” 
ने ही श्रीयुत गुरुदत्त को 'गन्धम्रय द्रव्य' सुझाया हो। पर उन्हें यह मालुम होना 


# याद्‌ wal ओर किली प्रमाणा की नितान्त श्रावश्यकता नहीं | क्योंकि 
बदिक साहित्य में शब्द का केघल योगिक अर्थ ही उसके ठीक होन का जिम्मेदार हे। 
कई gacn में तो योगिफ ध्यथों के सिवा शब्द के ओर दूसरे ग्रथ किण आ ही 
नहीं सकते--गुरुद्त्त विद्यार्थी | 

† यह अशुद्ध है, क्योंकि शब्द का वही wi लेना उचित हे जिसका बाघ कि. 
इस शब्द का प्रयोग करने बालों को यह शब्द घोलते समय होता हे | अरव “विय” 
शब्द्‌ के बोलने से इस $ घोलने वालों के मन में ऐसे किसी अथे का बोध नहीं होता | 
परन्तु वेदिक शब्द की भ्रवस्था में ( वैदिक लोकिक से ada भिन्न हैं ) उस अधे 
के fear जोकि इसकी pfa से ही इसके साथ लगा gare भोर किसी भी 
BY का ara नहीं होता। लोकिक थोर वेदिक शब्दों फे इस आवश्यक भेद को 
दोषालोचक महाशय नहीं समझते, ओर यही उनकी भूल हे । गु० Ze fae 


a 


चाहिय कि अव यहद बात Aag हे कि “गंध” शब्द जिसका ad घास हे 
` ष” घालु से निकला हे | इस ag फा ay कसी भी gaa नहीं होता, बल्कि 
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जाना, या पीड़ित करना, या gaat होता हे । ale “गन्धन” इसी age 
निकला हे, “गध” Gar से नहीं। पर “वायु” की व्युत्पत्ति में उनकी भारी भूल 
यह नहीं | उनकी भूल इस बात में है कि वे ag कहते हें कि एक निरुक्तफ्नार ने 
“ay को पक पयोयबाची धातु दिया हे! इसके लिए उनके पास प्रमाण sar हे? 
waa इस बयाना के लिए sa श्रष्याय ale श्लोक देना चाहिये था | “बा” से 
धपुत्पलि तो साफ है। प्रधान निरुक्तकार यास्क ने भी यही दी हे, प्रत्युत मेते 
तो जो भो घर टीका देखी हे उनमें यही मिला हे। † इसी घातु से Bast शब्द 
“बिणड” आर “एयर” $ की व्युत्पत्ति हुई हे, इस लिप में पुनः कहता हूँ 
फि धीयुत गुरुदत्त जो कुछ “वायु” क विषय में कहते हैं यदि वह ठीक हेतो वही | 
इन दो शब्दों क विषय मं भी कहना चाहिये। उनका “पञ्चः” शब्द्‌ के विषय में | 
निन्दात्मक उललेख मूर्खता ate aga का परिचायक हे। अब्र देखिये, जो कुछ में 
ने ऊपर कहा है saa स्पष्ट हे फि वेदों का कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि 
उनमें “ag पघन के नाम के रूप में श्राया हे । मधुङन्दा के इल ऋचा को घनाने 
या श्रीयुत गुरुदत्त के कथनानुलार इस आचा को दे के aga काल पहलले 
भारत--योश्प्रीय ज तियों में “वायु” शब्द पवन के नाम के ate पर प्रचलित था ॥ 


 दोषालात्रक का यह खयाल झूठा दं कि वेद्‌-वाझ्य ao १ के लेखक ने | 


“arga” को “गन्ध” संक्षा क साथ गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि “nega” का शर्थी | 
ही एक प्रकार का “सुचत” है जिसे उस प्रकार का इन्द्रियज्ञान होता ह जिसे कि | .! 
सुघनः चाहते ईैं-गु० go बि० भा 


$ केसी aga बात हे कि दोषालोचक महाशय की निरुक्त से ठीक उसी | 
प्रकार की ध्नभिश्चत। टपकता हे fran दोषी ह घे sga गुरुदत्त को agua हैं। 


क्ष्योंकि जलाकि दोषालोचक महाशय समक रहे हे । fewer ने केबल “वा” 
ag हो नहीं दी, परन्तु एक स्थान पर, fran उल्लेख ले में नहीं gal, 
निरक्तकार इसको व्युत्पत्ति कम से कम इनसे करता है--“बतिः, 'वेसि', थोर 
“एति? । में प्रपनी स्मृति से ही इस वाक्य को उद्धृत करत। हू--वायुर्वनेर Fue 
बोस्याद्गति sag, पतेरिति स्थोलष्टिवे ।---आये-पत्रिका-सम्पादक | 

# मालूम होता है रो० बिलियम्ल साहब बड़े भारी amaan हैं, 
क्योकि a ae शोर “पश्मर” की व्युत्पत्ति एक ही घातु ले सिद्ध करते है | 

वेलियस्ल - शब्दों का ड 

वे उनके पत्त को माधि नहीं कर पा न करना कचे. 

t aaa भाषातत्व शास्त्र भनुष्य-इतिहाल के. विषय में क्या जानता - 
है ? जिस समय मधुच्छम्दस या उलले भी प्राचीन ऋषियों ने इस ga को देखा / 
था डखके बहुत काल बाद भी “वायु? शब्द के पवन क नाम के रूप में भारत- 
योरुपीय जातियों में प्रचलित रहने की तो बात हो दुर रही योरुपीय जातियों का 
wea सी म EET था |--गु० द्‌० fRo | 
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पिनकार साहब का पत्र। ३०% 


वेदों के विषय में पिनकाट साहब के विचार । 
पिंनकाट साहब का पत्र । 


ORR 
n J- 2 q किन किन पुस्तकं को कहते हैं ag बांत स्पष्टतया ज्ञाने लेना 
w w समाज के लए दिलचस्पी से खाली नहीं हो सक्रता । कई लोग 


MASON "वेदो? का इस प्रकार उठलेख करते हैं मानों वेद एक पेली परिभाषा 
है जो अपने अर्थ था प्रकाश आपही करदेती दे, या मानों जिल 
समय इस शब्द का उपयोग किया जाता हे उल समय सदा ही कोई परम प्रसिद्ध 
पुस्तक हमारे मानसि 5 नेत्रों के सामने भ्रा जाती हैं।पर यह बात बिलकुल नहीं । 
अधिकतर लोग यह बिलकुल नहीं जानते कि “वेद” किन किन चीज्ञों को कहते 
हैं | हिन्दू पशिडत बहुत सी पेली चीज़ों को भी Ae कहते हैं जिनका कि योरुपीय 
परिडत स्पष्ट भ्रवेदिक होने के कारण ega पुर्वक परित्याग करते हैं। वेदों का 
निश्वित सीमा के विषय में योख्यीय भी एकमत नहीं । पर एक बात पर tat 
योरुपीय ओर हिन्दुओं में कोई संदेह या भेद नहीं, ake बह बात यह है कि परिभाषा 
“वेद” का उपयोग संस्कृत साहित्य के केवल set भाग के लिए होता है ओ we 
हालिक युग के भारम्न के भी पहले मौजूद था। सच पूछो तो “वेद” हिन्दू साहित्य 
के उस खरड को कहते हैं जिस को कि ईश्वरीय वाणी माना जाता है जले 
इसाइयों में बायबल ste मुसलमानों में gua है वेस ही Regal में यह “वेद? 
= | परन्तु इल परिणाम पर पहुच कर भी कठिनाई दुर नहीं होती, क्योंकि ऐसी 
कोई प्रायः स्वीकृत पुस्तकें नहीं जो “वेदों? के तौर पर दृष्टि के सामने पेश की जा 
ख । इन के स्थान में एक ga साहित्य है जिसके अनिश्चित अंश Se हें 
alt वह बाळी थोड़ा बहुत लोकिक है । 


मेरे पास समय बहुत थोड़ा हे, इस लिप में उन ara परन्तु आमसाष्य 
विधियों की व्याख्या नहीं कर सकता जिनसे कि चिद्व नों ने संस्कृत लाहित्य को 
विविध अंवस्थाओं में .्रलग अलग करके सारे में ले वस्तुतः वेदिक भाग को प्रसिच्चित 
किया हे । सादी स सादी परीत्ताओं के द्वारा भी यह बात मालूम होजाती हे कि quae 
द्शेनों- aama की पुस्तकों-के पीछे बने हें; थोर कि छः दशन, स्खृतिया, माटक 
भार महाकाव्य उल महान व्याकरण-ऋाल के पीछे घने थे जबकि पाणिनि, aer 
भोर उनसे भी पुराने प्रातिशाख्यों के प्रसिद्ध प्रत्य उनसे भी भविक पुराने वेदों को 
samar के लिए इकड किए गये थे। परिडत gaze, जिनका बिद्वसापूर्ण लेख 
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३० gaa लेखावली | 


हमने हाल ही में होने वाली एक सभा A खुना ह, कहते हैं कि जिस भाषा 

aera पुस्तक लिखी गई हैं वह स्वयं ही अनुक्रम के ऐतिहालिक विकास को 
प्रकट करती हैं। उनके शब्द ये हैं-- पुराणों की संस्कृत महाभारत और दशनों की 
gera से ओर फिर दशनोंकी उपनिषदों की संस्कृत से इतनी भिन्न हे कि उनमें से 
aas के बीच सीमा की रेखा बड़ी आसानी से खींची जा सकती हे ।” 


ma की विविध रीतियों ने ये सिद्धान्त प्रतिष्ठित क्रिये हें कि जिन 
पुस्तकों को संहिता कहा जाता है वर्तमान हिन्दु पुस्तकों में बही सब से पुरानी हैं; 
शोर कि इनके पीछे ब्राह्मण हैं, ओर ब्राह्मणों के साथ ही आरण्यक ate उपनिषदे 
हैं; घोर कि इनके बाद वेदाङ्ग ओर ala सूत्र कहलाने वाले ग्रन्थों का काळ R | 
इनमें से बहुत सी पुस्तके तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक अ्रष्ठजनों की रचना हे; ate, 
वस्तुतः, जिन ऋषियोंने पहले पहल वेदों की घोषणा की थी उनके नाम भी लिखे 
हुए हें, यद्यप ये gA उन मंत्रों के रचयिता नहीं माने जाते जिनका कि seal ने 
gan किया था । वे परमेश्वर फे विशेष प्रिय मनुष्य माने जाते हें जिनको कि ॐ 
ने बिशेष ईश्वरीय gia प्रदान किया था .। उन्होंने ag शान भनेक gat मनुष्य 
भाइयों तक पडचाया था । परन्तु जिन पुस्तकों का हम जिक्र कर रहे दें वे सब एक 
बात से भ्रापस में रद बँधी हुई हे, ओर ag बात यह हे कि चाहे. वे मनुष्य-कृत मानी 
जायें alt चाहे ईश्वरीय-ज्ञान-प्राप्त ऋषियों की बनाई हुई वे सब प्रत्यक्ष रूप से 
संहितां को पेश करती हे आर उन्हा के आश्रित हैं । बाकी सत्र वेदिक पुस्तकों 
का उद्देश संहिता भाग का D4 ate यथार्थ उपयोग दिखलाना हे; यह स्वयं ही इस 
बात को प्रकट करने के लिए पर्याप्त दे कि संहिता ही हिन्दू-धर्म के सबसे पुराने 
eafa चिन्ह हैं, ओर दूसरे शब्दों में सारे हिन्दू साहित्य का आधार दें। सारांश 
यह कि सच gat तो सहिता ही वेद ६; दूसरे ग्रन्य, जिनकी रोर मेने अभी इशारा 
किया हे, निश्चय ही वदिक हैं क्योंकि उनका सारा उद्देश वेदों की व्याख्या और 
निदृशन करना हे; लेकिन सहिता, ब्राह्मण इत्यादि को छोड़ कर हिन्दू साहित्य का 
झोर कोई भी माग Qe या वेदिक कहलाने का अधिकारी नहीं | घे सब ग्रन्थ 


जिन के बिषय में इम इतना कुळ Bad हें-दशेन, नाटक, EAA रामायण, 
महाभारत, झोर पुरण-वेदिक साहित्य की सीमा झे ase बाहर हैं । 


भ्रायेसमाज के लिए यह विषय बड़े महत्व का है क्योंकि उसका एक नियम 
adi को पूजा की प्रतिक्षा कराता है । मेरे लिए उन विविध aei का गिनना जो कि 
aga: वेदिक हें Farag हे, न दी उनका गितना मेरे लिए nagas है । Gat 
दोर ardi को छोड़कर, केवल qea आफिल पुस्तकालय में ही कोई ३०० 
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पनकाड AA का पत्र । ३०७ 


Alas वेदिक ma मोजूद हैं । पर प्रायः ऐसा होता ह कि सव चेदिक ग्रन्थ निम्न 
लिखित शीर्षको में ल किसी पर के नोच भ्रणीत्रद्ध कर दिए जाते हैं । 
९, gA छात्र को वेदिक शब्दों के उच्चारण की रीति, शब्दों को 


व्युत्पत्ति, घोर व्याकश्ण-सस्वन्धी रचना, यक्षो करी विधि की ठीक तोर पर घावृत्ति 
करने के लिए छांदल नियम, ओर पूजा के लिप ज्योतिषविषयक यथार्थ समय 


२. श्रौत सृत्र-ये महत्वपूर्ण aa सामाजिक ओर व्यक्तिगत दोनों प्रकार के 
वेदिक अनुष्ठानों को करने के जिए पूरा २ व्यवहार पतलाते हैं । ये faa २ प्रकार 
के धम्मेयाजकों के लिए विशेष ग्रन्थ हैं । ये उन्हें बताते हैं कि वेदों के अनुसार उन्हं 
अपने विविध कृत्य कव ate केसे करने चाहिये । 

9. एपनिषदू-ये अतीव दाशनिक पुस्तकें है । इनमें ब्राह्मणों ओर प्राचीन 


सुक्तो के गुप्त अर्था की व्याख्या है | आत्मा ate परमात्मा ay उद्योग थोर. 
न्यायसंगत मेधा बुद्धि के साथ विचार किया गया है । 


४, आरंणयक्ग-ये उपनिपदों के सादित्य की पक शाखा हे; पर उनमें कुछ 


ध्रधिक्र प्राक्कालीन बातें दें । उनका उद्देश उन प्राचीन चानप्रस्थों के विचारों को 
मार्गे दिखाना था, जो गृहस्थ के व्यावहारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाइ वनों में 
चले शाते थे ate जीवन के भ्रन्विम दिन ब्राह्मणों के ्श्यास्िकर अर्था पर विचार 
करने में विताते थे | 

y. ब्राह्मण-ये मुख्यतः, ब्राह्मणों के उपयोग के लिप विधिविषयक ग्रन्थ हैं 
परन्तु aint की क्रिया की विधि बताने के श्रतिरिक्त उनमें संसार के इतिहास थोर 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में व्यतिरिक्त बातें ale Aa, पुरानी कहानियों इत्यादि के 
साथ मिली हुई ओर न्यून या aia दाशनिक कढगनाये भी हैं । इन प्रत्यो ने ड़ 
उपयोग के लिए adika विषयों एर ब्राह्मणों की प्रथम कढरनाओं को सुरक्षित 
FAL है । यह स्पष्ट है कि इन कलयताश्रो का पहली वार उच्चारण उस समय हुध्या 
था | जबकि किसी निशेध या ग्रापत्ति का पहले से विचार न था, क्योंकि पेसी 
अवस्था में सम्भाव्यता ओर संभावना के सभी प्रश्नों पर कुछ भी ध्यान न देकर, 
सरल श्रद्धा के साथ निःसंशोच होकर अगणित ags बाते कह दी गई हैं। फिर 
भी इन यति पराचीन प्रन्थों का सदा हो भारी गदर होता रहा है, गोर वे 
hada शान का एक झग गिने जाते हैं । पर इन AEA मरन्थों का प्राथमिक 
उपयोग उन यागों की व्याख्या करना था, जिन पर कि प्राचीन सुक गाये जाते थे; 
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३०६ गुरुदत्त लेखावली | 


इसलिए वे भी केवल संहिताओं पर ही निम! ओर उन्हीं से निऊले हैं । 


यह हमें हिन्दू साहित्य क सब से ऊँचे ओर अन्तिम स्थान पर लेजाता है; 
परन्तु मन को सारे हिन्दू घम्म के प्रारस्मिक स्थान पर वापल ले जाने के लिए हमें 
स्वयं ARANI की ade करनी चाहिए ate देखना चाहिए कि उनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध हे । धिक नूतन andi में afari की गिनती चार है। अर्थात्‌ 
“झुक”, “साम”, “ago, भोर “अथव” । किन्तु प्राचीन समयों में केवल तीन 
संहितापँ ही मानी जाती थी। परन्तु अथवेवेद की भाषा के आधुनिक होने से कोई 
भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, ओर नही इसे बाकी तीन के समान प्राचीन 
मान सकता है | वस्तुतः भारतीय भाष्यकार स्वये भी इसकी प्रामागिकता के विषय 
में बहुत संशयात्मऊ हैं, भोर कोई भी यीरुपीय इसे ब्राह्मण काल से प्राचीनतर नहीं 
मान सकता | इसकी भाषा रर शैली, कई स्थलों में इसी काल से मिलती है | 
निञ्चय ही sud हिन्दू धम्मे का सोत नहीं, इसलिए यह विना किसी हानि के 
पृथक्‌ कर दिया जा सकता है | 


इस प्रकार तीन पुरानी संहिताएं रह जाती दें | इनमें से दो बाकी Mad से 
wz पहचानो जाती हैं, क्योंकि तीसरो का विषय विशुद्ध अनुष्ठानिक है। agi, 
जसाकि इसका नाम ही बताता है, वह है जिससे कि यजन झिया जाता है । इसर 
प्रायः सारे मन्ध AE संहिता से लिए गये हैं, पर इनके साव इनको बोलते समय जो 
fa की जाती दूँ, उनक सम्बन्ध में भ्रपरिमित आञाये सी जोड़ो हुई हैं। “लाम” 
स्तो्रों मोर स्तोत्रां के agi की बनी है | ये सारे के खरे aR सहिता से लिए गये 
है । परन्तु सामवेद में इन अ्रवतरणों का क्रम वही है जोकि यजन में इनका गान 
करते समय होना चाहिए | अब यह बात पूर्णता स्पष्ट है फि साम और ag: दोनों 
ऋक्‌-संहिता के पीछे की हे, क्योंकि उन में झुकू क सवतरणों के लिवा और कु 
बहुत थोड़ा है | इन अ्रवतरशों का स्वाभाविक काव्यमय सम्बन्ध तोड़कर ee, यजन 
के ळिप mazas, कत्रिम क्रम में रख टिया गया हे | 


तब इन भ्रनुष्ठानों को पृथक TART दम sa ग्रन्थ पर पहुंच जाते हैं, जिनमें 
से कि ये दोनों निकली हैं | वद ग्रन्थ प्रसिद्ध “अक्‌” या “ऋग्ेद-सहिता” ई । यह 
पुस्तक अपनी सरल aie सीधी शेली ओर यथार्थ वर्थन की साफ ओर नीरल रीति 
ae सारे भारतीय साहित्य में प्रधान हे । इसमें पेतिहालिक युग के भी बहुत 
पहले के मानव-हृदय के स्वाभाविक उदगार भरे य + 
जबकि पूजा की सरल स्वामाविक क्रिया द्दी ae ok = aD NS > 
कार्या से, org थोर भय के साथ, जगदीश्वर की गोर ध्यान देता था | घ्युग्बेद डन 
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पिनकाट साहय फा पत्र । Yok 


समस्त sataisi ओर अपक्कताग्ओों से बहुत ऊपर दे जोकि इसके निष्कपट चणेनों 
पर घड़ी जाती हैं । यह gata ईश्वर्भक्ति का स्मृति चिन्ह ओर सत्य के मागे में 
mana को राह दिखलाने के लिप नित्य ग्राकाश-दीपक बना रहेगा | 

परन्तु यह matat न कर लेनी चाहिये कि ज्युखेद एक ही प्रद्धार के विचार 
छोर सभ्यता को प्रकर करने वाली सरल कविताओं का एक संग्रह हे | इसके 
विपरीत इसमें पक दूसरे से सर्वथा भिन्न, और विकास की विविध अवस्थाओं को 
Ramà वाली कवितायें हैं । इनमें से कुछ तो बालकों को सी श्रद्धा वाली खरल 
प्राथनाय हें; कुछ बहुत ही दाशनिक हैं; ओर इनके अतिरिक्त कुछ स्पष्टतः याजकोय 
है। जब ये स्तोत्र पहले ही पहल प्रकाश में आये, उख समय “'सशत-नद्‌-भुमि” ï 
एक उच्च कोटि की सभ्यता का प्रचार था; क्योकि जगह २ पर सोने शोर चांदी के 
neal, लड़ाई के रथों, बहुमुल्य वस्त्रों, सुन्दर भवनों, freq, चाणिज्य, समुद्रयात्रा, 
gaggia विषयक आचरणों ओर अनेक प्रकार के धर्म्म याजको का उल्लेख मिलता है | 
पर इन सव का उल्लेख प्रसंगतः हुआ हे | कविताये स्वयं छोटी २ रचनायै हें ज्ञोफि 
कक या अनेक देवताओं से उनकी प्रसंशा करने के बदले में युद्ध में विजय, वाणिज्य 
मं wale या दोघे आयु मांगने के लिए बनाई गई हैं | wg | 

अृग्वेद म १,०१७ सुक्त हैं | ये दस मंडछों मं बांटे हुए हैं , मेंने हाल ही मे 
मालूम किया हे कि पहला मंडल पक पुराने यजन की अनुष्ठान विधि हे, रोर 
सम्भवतः aa में यह सब से पुरानी अनुष्ठान विधि हे । अगले छः मंडलों में वे 
मंत्र हैं जा छः प्राचीन वेशों या जातियों में परम्परागत रीति से सुरक्षित रहे FI 
प्रत्येक ऋषि से सम्बन्ध रखने वाले सारे मंत्र इकड करके एक स्थान में रख दिए गए 
हे | श्राठवें मंडल में वे मंत्र हें जिनको विन्यास के समय सवे साधारण ने स्वीकार 
नहीं किया था | नवां मंडल यजन पर चढ़ाये जाने याले पवित्र रसकी प्रशंसा के मंत्रों 
का विशेष संग्रह दे। और दसवां मंडल लम्बी ale छोटी कविताओं का बिधिसग्रइ 
है । ये कवितायें थोड़ी बहुत पौराणिक हैं, ate इसीलिए उचित रीति से अन्त मे 
रकी गई हैं | i 
ऋग्वेद के विन्यास के इस वर्णन से यह स्पष्ट ह fe ag सामवेद या agda 
की भांति विश्विविषयक्र पाठ्य पुस्तक नहीं, प्रत्युत aq उन कविताओं के समूहों 
का संचय है जो हि प्रनिश्चित प्राचीन काल से विविध वंशोंमें सुरक्षित रहे हैं 
ait जिसमें एक ऋषि या एक वंश से संबंध रखने बाली सारी कवितायें एक जगह 
cag रखो हें । यहद पता लगाने का मुके सोमाग्य प्राप्त हुआ कि, जेसाकि पहले 
aiar anv जाता था उसके विपरीत, ऋग्वेद के मंत्र, उस बेश ओर कवि के 
अनुसार जिनक साथ कि उनका सम्बेध बताया जाता हे, भोर संबोधित देवता थोर 
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प्रत्येक कबिता की लम्बाई के अनुसार, ae नियत क्रम में रखे हुए हें। घ्यृग्वेद 
केवल एक इच्छा क्रमबद्ध भागडार हे जिस में ले, इच्छानुसार यजनों के लिप 
कवितायें चुनी जा सकती हैं । कई सुक्त ऐसे हैं जो उस समय Be गये थे जबकि 
ert पद्चीधारी पुरोहितों का जन्म न हुआ था; कई ऐसे हैं जो पुरोहत समाज के 
जन्म के पश्चात्‌ विघोषित हुए थे; परन्तु उस समय जबकि सारे Gag को उस रूप 
में लाया गया जिलमें कि वह हम तक पहुँचा हे जटिल विधान पेदा हो चुका था । 
sa विधान को प्रमाणित बनाने के लिए ही संग्रह घताया गया था। भोर उस 
विधान को पूरा करने के लिए ही उन मंत्रों का विशेष विन्यास-किया गया था जो 
कि ऋग्वेद का पहला मंडल बनाते हैं । 

इस मनोरऽजञक् विषय पर इस समय श्रधिक विचार करता असम्भव È | 
परन्तु मुझे आशा है कि मैने यह बात काफी अच्छी तरह से दिखला दी है कि 
måg दी यथार्थे वेद दे, ओर fi यह वह पुस्तक हे जिसका कि बेद का सम्मान 
करने वाले सभी लोगों को ग्रध्ययत करना चाहिये | हिन्दू साहित्य की बाकी सभी 
चीज़ इसी के प्राश्रय हैं ओर इली पुस्तक से निकली हैं | बाकियों के विषय मे पूछो 
तो, सहिताशों, ब्राह्मणों, avasi, उपनिषदों, agat ओर वेदांगों को छोड़कर 
site कोई भी वेदु,या बैदिक कहलाने की ध्मश्रिकारी नहीं | 

बेदाज्ञों के उपरान्त तूफान की तरह चोद्ध सुधार भारतवर्ष पर फेल गया, 
ब्राह्मण लोग sa विपत्तियों के साथ विचार करने ओर अपने धम्म को न्यायसंगत 
बनाने के लिप दशेत शास्त्रों का विकास करने पर चाध्य हुए | बौद्ध काल में यूनानी 
प्रभाव भी उत्तरीय भारत पर फेल गया था, और जब ale ak का पतन gA 
तो वेदिक करपनाओं की सारी agian और वेदिक भाव के साथ सारी सहानुभूति 
नष्ट होचुकी थी । तब आधुनिक ब्राह्मण धर्मम ओर इसके साथ ही उसके दर्शनों, 
उसके शास्त्रों, उसके नाटकाभिनयपर, इसकी कविता, ओर उसके पुराणों का जन्म 
gmr | 

पारिडत्य और कल्पनासृष्टि के इस प्रकीर्ण जंगल की वृद्धि मुसलमानों के 
निरन्तर suani, भोर अन्त को सारे देश के मुगलशासन के ota हो जाने से 
बन्द हुई । पर अधिक प्रवुद्ध शासन के प्रधीन भारत की बुद्धि ga: बिकास को प्राप्त 
हो रही है ग्रोर जातीय विकास के उन सच्चे ग्रादशों के अध्ययन की ओर बुद्धि" 
AST ले वापस m रही है जोकि ऋग्वेद के Gat में मिलते है | 
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€~ 
पिनकाट साहब की चिट्टी का उत्तर। 
PP 
$ d © ot पाडझो के लिये यह जानना कि दिलचस्पी से खाली न होगा 
A A कि इङ्गलेणड में पिनकाट साहब की योग्यता का मनुष्य वेदों के 
Seppe विषय में क्या कुछ करता हें । इस विषय पर उन की चिट्ठी साथ 
aN लगाई जाती है । निस्सन्देह “वेद किन किन पुस्तकों को कहते हैं 
णु ag बात स्पष्टतया जान लेना समाज के लिए दिलचस्पी से खाली 
नहीं” । परन्तु समाज के विचार उन के विषय में कभी भो अस्पष्ट न थे, फ्योंकि 
जब कभी भी हम वेदों का जिक्र करते हैं ag परिभाषा हम पर अपने wal का 
प्रकाश आपने BIT कर देती है; रोर इस में किचित्‌ सन्देह नहीं कि जब कभी हम 
घेदों का नाम लेते हैं तो प्रसिद्ध चार संहिता पुस्तक ही हमारे मन के सामने मोजूद 
होती हैं naaa, योदपीय परिडतों के लिए देदिक ओर ्रबेदिक में भेद करना 
बड़ा कठिन है, क्‍योंकि ये लोग केवल कब्पित हेतुओं पर तर्क करते हैं । इनके तर्क 
को आधार कोई संस्कृत साहित्य या संस्कृत भाषा का सध्या पारिडत्य नहीं प्रत्युत 
छृत्रिम-भाषांतत्त्व शास्त्र और निकास होता ह ये अपनी पुष्टि मुख्यतः कथन मात्र सापेत्त 
मनोविज्ञान से करते दें, साथ ही उनके मन में पहले से ही बायबळ की बिलकुल 
gel कालगणना aH होती हे। ऐसी दशा में इन निष्कपट, न्यायसंगत परिडतो 
को जब घन्ययनाथे वेद दिप गए तो उन्हें बिलकुल अटकलपच्चू (स4था आनुमानिक) 
विषयों के साथ काम पड़ा । वेदों के विषय मे जो कल्पना वे पहले से at किए बेडे 
थे उस से केदों की भाषा, उनका शब्द-विन्यास, sk उनके- ahha विषय इतने 
भिन्न थे रि पुरातत्त्व-सस्बंधी लेखों का भ्रथ लगाने की पहले से ही भली भांति 
जानी हुई विधियों की खारी कल्पना का परित्याग करना पड़ा, घोर उनके gd- 
कल्पित भावनाओं की मांग को पूरा करने के लिए सारे भर्था में खंचातानी करनी 
पड़ी; कई धार झूठे अर्थ घड़ने पड, ओर कई वार उनके मोलिक घ्याशय को तोड़ना 
मरोडूना पड़ा । इसी से उन्होंने यह परिणाम निकाला दे, कि "परिभाषा 
“aq” का उपयोग संस्कृत साहित्य के केवल set भाग के लिए होता हे जो ऐति- 
हासिक युग के आर्म के भी पहले मोजूद था”, मानों इस से चे यह Rama हैं कि 
संस्कृत साहित्य का कोई भाग ऐसा था जो ऐतिहासिक काल के पहले का या 
घनेतिहासिक था । ऐसा करने के लिए घे बाध्य थे, क्योंडि संस्कृत साहित्य 
छी जिन पुस्तकों को अब वेदिक या ऐतिहालिक काल क पहले की कहा आता हे, 
थे जिन विविध कालों में लिखो गई थी । यद्यपि उन काजों का फालगथनादिषयक 
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ee 
लेख Agg था पर इस प्रणाज्ञी के अनुसार जो कालविशेष निकाने गये थे वे इतते 
बड़े थे कि योरुपीय लोगों की बायबल के रंग में रंगी हुई रूखी कल्यना की स्त्र 
सीमाओं के पार चले जाते थे । परन्तु हिन्दु कालगणना शास्त्र के अनुसार निकाले 
हुए कालविशेष बाकूळल रहित वेशानिक ओर भूगर्भविद्या सम्बन्धी खोज के 
परिणामों के साथ ठीक २ तोर पर या करीबन २ बराबर उतरते हैं, पर वेदों को 
इतने प्राचीन काल का ठद्दगना ईसाई मत की नींव के लिए nema पक घातक 
चोट देख पड़ती थी। पत्तपातयुक्त योहपीय पायिडत्य की इन अवस्थाओं में, पितकाट 
साहब यह बताकर बड़ी भारी सेवा करते हे. कि वेद केवल संहिताओं को ही Fat 


जा सकतता है । ब्राह्मणों, उपनिषदो, आर्ययो, श्रोत सूत्रों ओर गप का उद्देय 
केवल संहिताग्रों की व्याख्या करना ह, इसलिर वे निश्चय ही वैदिक है, परतु वेद 
नहीं । शेष सब पुस्तकें दर्शन, नाटक, स्मृतियां, महाकाव्य ओर पुराण निस्लंदेह ही 
safes हैं| उन्होंने वेदांगों, श्रोत सूत्रों, आरंयवकों ओर ब्राह्मणों के बिविध काम 
बता कर भी बहुत भला काम किया हे। पग्न्तु यह समझना छि कुछ वेदांगों का उद्देश 
यजन की विधि प्रौर श्रचंना चढ़ाने के लिए उचित ज्योतिष लम्बन्धी समय लिखलाना 
था बिल्कुल ठीक नहीं हे | FA ate ज्योतिष नामक दो agiat का उद्देश निश्चय 
ही यज्ञ थोर ज्योतिर्विद्याविषयक हे, परन्तु न तो agi का मतलब विधियां हैं, ओर 
न ज्योतिविद्या का उद्देश पूजा करने के लिए समय नियत करना हे | दोनों का उद्देश 
नेतिक ओर भोतिक ब्रह्मागड की रचना के विषयक में विशेष समस्याओं की व्याख्या 
करना है, क्योंकि इनको ठीक तौर पर समक्षल़ेने मे ही वेदिक सचाइयों का अनुभव 
हो सकता हे। ग्रोर फिर यह समझना कि ब्राह्मणों में ्रलोकिऊ विषयों का वर्णन 
हे थोर कि उनका उच्चारण पहले पहल उस समय हुआ था जवकि “किली निषेध 
या safe का पहले से ख्याल न था, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में संभाव्यता ओर 
संभावना के सभी प्रश्नों पर कुछ भी ध्यान न देकर, सरल श्रद्धा के साथ निःसंकोच 
होकर घ्यगणित sage बातें कह दी गई हे,” ब्राह्मणों से अनभिन्नता को प्रकट 
करता है, ओर ag किसी प्रकार भी प्रशासनोय नहीं हे। अलोकिक विषयों पर इनके 
अन्दर विमशे आवश्यक. है, गौर उच्छूडुल बाते इसलिए हैं, क्योंकि ईलाइयों की 
सरल भदा अगणित ate Gata पारमाथिक सचाइया की कल्पना नहीं कर 


सकती ! 
इन मिश्नताओं को पृथक्‌ रखकर विविध वेदिक लेखों के काम नियत करने 


4 en पिनकार साहब के साथ agaa हैं ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा 


छा | साहब की चिट्ठी का उत्तर । ३१३ 


खुद वेदों के विषय में हमारा मतभेद बहुत टे । प्राचीन काल में कवल तीन 
सेदितायें ही मानो जाती थी ale फि अथर्ववेद की भाषा इतनी आधुनिक हे कि उसे 
उतना ही ada नहीं कहा जा सकता--इन बातों का खण्डन करने की हमें 
gagara नहीं, क्योंकि इल वात पर ध्यान न देकर भी कि अथवेन्‌ परिभाषा का 
उपयोग चोथे वेइ के लिए होता हे, इसमें स देह नहीँ हो सकता कि चौथे ag का 
उल्जेख दुसरी संहिताओं में मिलता है | उदाहरणार्थ देखिए यजुर्वेद के ३१वें अध्याय 

eio ` at an aN 4 
का ७वां मेत्र-तस्मादू यज्ञात्‌ VISA ऋचः सामानि जज्ञिरे SAA ATL तस्मद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत j इश्वरीय भाब संचार वेदों की उत्पत्ति कुक, साम, छन्दसि 
ओर qy नामों के नीचे स्पष्टतया दिखलाई गई है। यदि किसी को यह सम्देह हो कि 
छन्दासि क अर्थ केवल पद्यात्मक रचना है ओर यह वाको तीन agi को केवल मर्यादित 
करते के लिए ह, तो उसे देखना चाहिए कि जहिरे क्रिया स्पष्टतया छन्देसि के साथ 


झड़ी हुई ह, जिले साफ प्रकट हे fk चोथे वेद का उल्लेख हे । अब यह बात | 


मालूम करना Teds पंडितों की ऐतिहासिक se के लिए बाकी रह जाता हे कि 
एक पुराना वेद gat वेदों के भो पहले मोजूद था, ओर उन्हे यह बात भली भांति 
प्रमाणित करदेनी चाहिए क्रि जिस वेद की ओर संकेत हे वह अथर्व नहीं । 

इस कशन का मूल्य कि “काई भी योरुपीय इस (अयव को) ब्राह्मण काल स 
प्राचीचता नहीं मान लकता” कफो तो! पर स्पर हे । gah हिन्दू घर्म का स्त्रोत 
होने के विषय में केवल विविध सेस्कार पद्धतियो में यइ देखने की ज्ञरूप्त हे झि 
उन मे इस वेद के कितने neal का उपयोग हुआ है | 

अब हम वांकी तीन वेदों की तरफ Bia हैं। इतमें से प्रत्येक के उयायारें झा 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते के लिए पाठकों को “ वेदों को परिसःषा ? नाप्रक पुस्त रु का 
पाउ करना चाहिए | परन्तु हम इल सम्बन्ध Hag बता देना चाहते हैं हि योख्योय 
पंडितों FIAT को इस कारण सब से पुराना वताना हि ag ओर साम के मंत्र सारे 
के सारे या उनका कुछ भाग AF संहिता में पाया जाता है | इस बात को प्रकट करता 
है कि उन्हे उन परिवर्तनों का ज्ञान नहीं जोहि वेदों के स्तरों के कारण आशप भोर 
सम्बम्ध दोनों में पदां हो जाते हैं । खरों का योरुपीय लोगों को बहुत कम शान है। 
तीनों वेदों में बही मंत्र भिन्न २ स्तरों थोर भिन्न २ देवताओं के साथ पाये जाते 
हैं ।--इस बात को चाहे कोई किसी एक के बाकी दो से पुराना होने का प्रमाण मान 
ले, परन्तु यास्तव में यह तीनों वेदों के सूल बाक्यों के स्वतन्त्र होने का प्रमाण है । 

अरब हम ऋगेद को लेते हैं जिसमें से कि योरुपीय पंडित gat दो बेद निकले 
हुए घतलाते हैं। हम इसकी “सरल att सीधी शेली” ओर “aah aga छी 
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साफ थोर नीरस रीति” पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह सुधवल्‌ लोफोकि -- 
बुद्धि पूर्वक वाकय किदे, अर्थात्‌ वेदों में सत्र कहीं उद्यतम बुद्धि दिलाने 
बाले वाकू प्रबन्ध मिलते हैं, निविवाद रूप से प्रसिद्ध हे। इसके अतिरिक्त, Saks 
ज्ञेमिनि ने स्पष्टतः प्रमाणित किया हे, वेद “पेतिहासिक युग के भी बहुत पहले फे 
मानव-हृदय के स्वाभाविक उद्गार ” नहीं, प्रत्युत थे उस समय की धास्मिक 
gest के bala अन्तःप्रबाह हैं, जोकि इतिहास रूपी जंजीर को पहली कड़ी 
बनाता है । बायबल के रंग में रंगे हुए पाठक के लिप यदद कव्पना करलेना छुगस 
है कि यह का मतलब “पूजा की सरल स्वाभाविक क्रिया” हे, परन्तु एक खरल 
fawig के लिप, जब तक fH वह प्रतिनिधिस्वरूप प्रायश्चित्त के aga सिद्धान्त 
का मानने घाला न हो ईसाई संसार का यज्ञ ( बलिदान ) न ही “सरल भोर न ही 
स्वाभाविक पूजा की क्रिया” है । निश्चय ही उपयुक्त सिद्धान्त इसके अतिरिक्त 
यह प्रधाश्मिक विश्वास कि परमात्मा खुगामद से और भट चढावा लेकर शान्त 
सौर प्रसन्न किया जा सकता है, इस ग्रनर्गल कथन का हेतु हो सकता है कि 
“यजन सरल शोर स्वाभाविक पूजा की क्रिफ” | “यु”, जिलका अनुदाद योद्पीय 
छोग ध्यपनी भ्रनभिश्षता के कारण “बलिदान” ( सेक्रिफाईस ) करते हैं, aega: 
प्राकृतिक नियमों से काम लेने को कहते हूँ | 

भारत वर्ष के सूषियों की अनुमति से इसका पथ जरूरी तोर पर स्वास्थ्य 
विषयक alc दानशील कामों के लिए इन नियमों का उपयोग करना होगया है | 

इसके falta mAg के विषय में यह कथन भी कि ae “विकास की 
विविध भ्रवस्थाप्रों को दिखलाने चाली” फविताओ ओं का संग्रह है, विचारणीय है । 
fact नियत नाम रखने वाली पुस्तक को देखने पर जो पहला शोर स्वाभाविर 
संस्कार मन पर बठता है वह यह हे कि वह किसी एकू लेखक की रखना हे । घोर 


जब तक्र इसके विपरीत कोई a या प्रमाण नमिले इस स्कार पर स्वभावत! 
विश्वास बना रहता है । हम वेदोंपर भी इसी प्रकाश में बिचार करेंगे । 
जब तक कोई बिपरीत at इसका खग्रडन नहीं करती ag माना जाता 
है कि Gat का रचयिता पक ही है | वेदों की आवस्था में यह सात्ती मुख्यतः geð 
है। एक तो यह कि ist क विविध भाग भिन्न भिन्न ga के ठहराये जाते हैँ 
किस प्रहार sent जाते हैं यह कोई बात नहीं; दुसरे, कुछ मंत्र वो “बालकों की 
ली श्रद्धा बाळी awa mange, कुछ बहुत ही दारीनिऊ है, att इनक अलाबा 
ga स्पष्टतः याजकीय हैँ ।” “बालकों-की-सी” र “दाशनिक” बाते दोनों एक ही 
ara से नहीं निकल सकतीं, भोर न ही शायद चे एक ही युग में दो सकती हैं, इल 
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छिप न केवल घिविध काल sgua ही जरूरी हु ल्क वेदों के fea भिन्न 
भागों के भिन्न भिन्न रचयिता भी मानने पड़े । मेत्रो मे दिखज्ञाये ga विकास की 
विविध श्रवस्थाश्रों का ऐसा प्रमाण होते से सचाई के अन्वेषी ओर चेदों के निष्कपट 
विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ag घ्यानपूर्वर देखे कि इस 
परिणाम की सचाई का सारा आधार इसकी giaa की खचाई पर हे.। 
बेदों के कुछ भाग बालकों-की-सी” श्रद्धा प्रकट करते हैं, योर कुछ “बहुत ही 
दाशनिक” हैं | पर हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारी अर्थ करने की रीति, जो 
उस पुस्तक के भिन्न भिन्न भागों में इतना भारी अन्तर ठहराती हे जिसे कि उसके 
मानने वाले जेल्लारि प्रामाणिक और प्राचीन समझते हैं, age न हो? gk 
gra wala दुरुस्त saa के जिप भिन्न भिन्न कालों ओर Aa भिन्न 
रचयिताओं की कल्पना करने की अपेत्ता ag विश्‍वास कर लेना झि हमारे अर 
घशुरू हैं अधिक न्यायसंगत दै । 


कई लोग वेदों से पेतिहासिक पसर का पक प्रचुर भण्डार निकाल Q 
हैं। किसी पुस्तक में “साने ओर चांदी के गहनों, लड़ाई क॑ रथों, बहुलूट्य qat 
सुन्दर भवनों, Ren वाणिज्य, समुद्र-पात्रा, विधिविषक आचरणों, ate अनेक 
प्रकार के धरम्मेयाजक ओर साथ Vaca’? लिंत्रत्रा » अर्थात्‌ ara नदियों का 
secre मिलता है जो वस्तुतः सभ्यता की उच्च अवस्था का प्रमाण È | बकन नामक 


लेखक के ग्रन्थो का पढ़ने वाला, परीक्षा मूलक तत्वज्ञान और agas तके 
की रीतियों के विषय में प्रचुर और श्रद्धायुक्त प्रबचनों को देख कर 


कया अमो 
रूप से यह परिणाम निकाल ले कि जिस समय बेकन को S आ 
(Novum Organum) पहली वार छपा था उस समय बेकन का जन्म भूमे 


में उच्च कोटि की सभ्यता छा प्रचार था, क्‍योंकि न केव वैज्ञानिक अन्वेषण 
का सारी रीतियां मालूम था और उनसे काम लिया जाता था, बल्कि उनका 
FATA: उल्लेख मिलता है--यह एक ऐसी घटना है जो उन दिनों में 
विज्ञान के साथ पुरे पूरे परिचय को प्रकट करती है ! 
सब हम आधुनिक mA की झोर द्यते हे 
[मा जो यह बताता 
ऋग्वेद के मंत्र, पुर्वी प्रचलित मत के विपरीत, उस an alt कचि क्के 


जिसके साथ कि उनका ग्रभिसंध 
3 a किया जाता है, 
थोर प्रत्येक कचिता की लम्बाई के : Senia पुरती के sgar 


एक ऐसा प्ाविष्कार हे जो ऋग्वेद के एक दजार शोर सतारद्द मंत्रों का एक. 
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संग्रह होने पर एकदम प्रकाश डालता है। ये मंत्र दस भागों या मंडलों में विभक्त ži 
इन में से g मंडल परंपरा से छः प्राचीन ag या जातियों में खुरत्तित रहे हैं। वाकी i 
चार पक प्राचीन यछ की श्रनुष्टान-बिधि के साथ, यजन पर चढ़ाये जाने वाले | 
aaa रस की स्तुति के साथ, ओर पोराणिक फुटकर वातों के साथ भरे पड़े हैं! 
इस सारे का रहस्य यह दे कि योरुपीय पण्डितों को अभी इस बात का पता | 


> 


नहीं कि प्राचीन भारत में बुश या कुल जन्म के अनुसार बनाया जाता थाया o a 
विद्या के SAAT | पहले को गोत्र या जातिबंश कहते थे झोर'दुसरे को विद्याकुळ। | 


faa २ ऋषि या मंत्रों के द्रष्टा, जिनके साथ भ्रनभिन्नता से मंत्रों का संबंध गांडा | 
जाता है, मंत्रों के द्रष्टा होने क कारण, एक ही विद्याकुल के थे न कि एक ही बंश i 
या जाति के | 
ऋग्वेद पर हमने सपनी सभ्मति थोड़े में कह दी है, भोर उसके विषय में 
ज्ञो स्रांति पैदा होगई थी उसे भी संक्तेपतः दूर कर दिया है । sage बात ale झह 
कर समाप्त करेंगे | 
यह बड़ा शोचनीय विषय हे कि योरुपीय पंडितों ने छः दशनों को बहुत ही 
) age समझा हे । दशन उस समय बने थे, जबकि अभी बोद्ध मत का नामोनिशान 
। न था। परन्तु संदिग्धचित्त, नास्तिक; ओर ak को मानने वाले मनुष्यों की कभी 
भी कमी नहीं रही | योरुपोय पंडितों को दर्शनों में जो विवाद देख पड़ता हे, उसका 
कारण दशेनकारों का विशाल शोर कल्पतात्मक्ष मन ओर उनकी निमेल पूर्वहष्टि 
ale पूथरचिन्तन हे न कि बोद-पम्मेजन्य सुधार की थांघो का देश में फेल जाता । 
यह प्रतिक्रिया तो दशनों की AIA Igati के नवीन वेदान्त में पाई जातो है | 


हमें भविष्यत्‌ में कभी घवकाश मिला तो जो विविध बातें इस लेख में 
क्षेप से कही गई हैं, उन पर हम पूर्ण रीति स विदार करंगे | 
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